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! मुद्रक : 
मगनलाल जेन 
अजित घम॒द्रणालय 
सोनगढ़ ( सोराष्ट्र ) 


% ओ सौध्मागेमकाशकैम्यों नम! # 
प्रकाशकीय निवेदन 


प्रशस्त ख्यातिप्राप्त यह ग्रन्य और ग्रथकार धम-जिज्ञासुओको कंसे परमोपकारी हैं? कि 
अनादिकाल्से ससारमे परिभ्रमण वरते हुए इस प्राणीको सर्वक्ष बीतराग तीथक्रोंने--भगवानु 
महावो रने दिव्यध्वनि द्वारा ससार जौर ससारका कारण, मोक्ष और उसका कारण व॑ स्वच्प 
दर्शाया। उसमे ससारका मूछ कारण मिथ्यात्मावकों छोडनेके लिये तथा मोक्षके उपायकों 
ग्रहण करनेके लिये तत्वनिर्णयत्प अभ्यांस और अपने ज्ञायकस्वभावी भात्माको पहचानकर 
उसके यथार्थ श्रद्धानके उलद्वारा भूतार्य ज्ञायकस्वभावका परिग्रहण, मिथ्यात्वभावका त्याग, 
सम्यग्ज्ञान ओर स्वतत्त्वमे रमणतारूपी चारित्रसे ससारका अमाव करना बतलाया है। समो बहँत- 
भगवतोने इसी मार्ग ार/ प्िद्ध परमात्मपदको प्राप्त क्या। इसी मार्गकों परम्परारूपसे अनेक 
दिगम्बर जैनाचार्यों द्वारा प्रतिपादित किया जाता रहा, जो अक्षुण्ण रूपसे अभी तक चछा आरहा है। 


जिसप्रकार सिद्धातग्रथोफी रचनामे श्री धरसेनाचार्य, पुष्पदत-भूतवलि एवं टीकाकार श्री 
वीरसेन स्वामीका स्थान है तथा आध्यात्मिक साहित्यमे श्री कुन्दकु दाचाये तथा श्री अमृतचद्राचार्य 
का स्थान है उसी प्रकार हिंदी साहित्यमें जेनत्वके सरक्षक्के रूपमें श्री प० टोडरमलजीका स्थान 
है । इसी कारण आप आधचार्यकल्पके भामसे प्रसिद्ध हैं। विशेष प्रकाश प्रस्तावनामें डाला गया है। 

आपकी एक रचना यह मोक्षमाग प्रकाशक है, भूछ भाषा ढूढारी है जो उस समयवी 
परिमाजित भाषा मानी जाती थी, लेजित वर्तेमात युगमे यह भाषा समभनेमे कठिस मानी जातो है 
और इस ग्रन्थकी उपयोगिताके कारण जेन समाजमें इसफा बहुत प्रचार है। राजस्थान, मध्यप्रदेश, 
उत्तर प्रदेश, विहारादि प्रातेक्ि प्राय हरेफ मीदरमे इमकी हस्तलिखित प्रतिया हैं जो हजारोरी 
सख्यामें हैं, उनके द्वारा भी प्रचार हुआ है। 

इस ग्रथका अनेक मापाओमें अनुवाद होकर बडी सख्यामें प्रकाशन हो चुका है । गत ६७ बपों 
में इस ग्रन्यकी २३२०० प्रतियाँ छप चुको हैं और ११००० की सख्यावा यह प्रकाशन आपके हाथमे 
है। इस प्रकार अभी तक ३४२०० वी सख्या पुस्तवख्पमें प्रकाशित हो चुकी है। 

१०००, लाहोर वाबू ज्ञानचन्द्रजी जैन, दू ढारो भाषा, विक्रम स० १९५४ 





१०००, बम्वई जैन ग्रन्थ रत्नाकर कार्यात्य, ,, ई० सन्‌ १९११ 
१०००, वाराणसी बाबू पताछालें चौंधरी, ,, वीर स० २४५१ 
१०००, वम्बई अनतकीति ग्रथमाला, » बोर स० २४६३ 
९५००, दिल्‍लो सस्ती ग्रयमाछा, » (चार आवृत्तियों में) वीर स० २४८०से २४९२ 


१०००, सथुरा भारतीय दि० जैन सघ, झाधुनिक हिन्दी भाषा, वि०/स० २००५ 


[४] 


२०००, कारंजा महावीर ब्र० आश्रम, मराठी भाषा, वि० सं० २०१३ 
_६७००, सोनगढ दिगम्बर जेन स्वाध्यायमंदिर ट्रस्ट, गुजराती भाषा (पांच आवृत्तियोमें 
२३२०० 
जयपुरमें पू० पं० टोडरमलजीकी स्मृतिमें श्री प्रणचन्दजी गोदीका एवं गोदीका परिवार 
द्वारा पं० श्री छोडरमछ स्मारक भवन-निर्माणके शिलान्यास समारोहके समय सन्‌ १९६५ में 
आचार्यकल्प पं० श्री टोडरमल ग्रन्थमालाकी जयपुरमें स्थापना हुई, और उसके व्यवस्थापकोके 
द्वारा प्रस्ताव आया कि--इस ग्रंथकी भाषाको आधुनिक हिन्दीमें परिवर्तित कराकर बड़ी संब्यामें 
टोडरमल ग्रन्थमालासे प्रथम पुष्पके रूपमें प्रकाशित किया जाय। अत: यह निर्णय किया गया कि 
पं० जीकी स्वहस्तलिखित प्रति जिसकी फोटो प्रिन्ट कोपी दि. जैन स्वाध्यायमंदिर ट्रस्ट, सोनगढ़ 
द्वारा कराई गईं थी उसीके आधारसे, साहित्यकी दृष्टिको गौण तथा ग्रंथके भावोंको अक्षुण्ण बनाये 
रखनेकी दृष्टिको मुख्य रखते हुए, आधुनिक हिन्दी भाषामें परिवर्तत कराया जावे । 


पूज्य श्री कानजी स्वामीको मोक्षमार्गे प्रकाशक ग्रंथ और उसके रचबिता पर अत्यन्त भक्ति 
है। इस ग्रन्थके भावोमें कोई परिवर्तन न हो जावे ऐसा उनका विशेष अनुरोध था, अतः यह अनुवाद 
तेयार हो जाने पर उसकी जांच पांच-छह विद्वानों तथा पूज्य स्वामीजीके समक्ष वड़ी सुक्ष्मतासे की 
गई। जांचके कार्यमें श्री पं० हिम्मतलाल शाह 8.5०. ने बहुत श्रम किया तथा श्री भाईश्ली रामजी भाई, 
खीमचन्दभाई, ब्न० श्री चन्दुलालजी, श्री राजमलूजी, नेमीचन्द पाटनी आदिने भी बहुत श्रम किया; 
भावों में किचित्‌ दोष न रह जाय इसलिये कई जगह प्राचीन भाषाके शब्द रहने दिये हैं, अब यह 
कहा जा सकता है कि पृ० पंडितजीके भावोंको अक्षुण्ण रखते हुए यह एक प्रामाणिक अनुवाद है। 

तत्त्वनिर्णयमें सबसे बड़ी भूल कर्त्ता-कर्म सम्बन्धको अन्यथा समझनेसे होती है, निमित्त- 
नेमित्तिक सम्बन्धका नाम लेकर भी जीव अपनी परद्रव्यकी एकताबुद्धिका पोषण करता रहता है, 
अतः इस विषय पर स्पष्ट प्रकाश डालनेके लिए इस ग्रंथके अन्तमें पुज्य श्री टोडरमलूजीकी रहस्यपूर्णे 
चिट्ठी तथा श्री पंडित बनारसीदासजीकी निमित्त-उपादानकी चिट्ठी एवं उनकी कृति परमार्थ- 
वचनिका भी लगा दी गई है जो जिज्ञासुओंको गहराईसे समझने योग्य है । 

सोनगढ़में जिस समय इसका संशोधन-कार्य चछ रहा था उस समय आनेवाले मुमुक्षुजनोंको 
इतना प्रामाणिक एवं सुन्दर अनुवाद तैयार होता देखकर यह भाव होते थे कि इस ग्रन्थका खूब प्रचार 
हो, अतः तैयार होनेके पहले हो इस ग्रन्थकी कीमत घटानेके लिये रकमें आनेका तांता रग गया, तथा 
पूज्य स्वामीजीके भी भाव थे कि कमसे कम मुल्य रखना चाहिये, अतः इस ग्रंथकी कीमत दो रुपया 
रखनेका निर्णय हुआ। और मूल्य कम करनेके लिये अमुक रकम श्री रामजीभाई सन्मान-फंडसेंसे 


देनेका निर्णय किया गया। मूल्य कम करनेके लिये दानमें जो रकम आयी है उन दाताओंकी सूची 
पीछे दी गई है ओर वे सभी घन्यवादके पात्र हैं । 


[०] 
इस ग्रथका छागत मुल्य ४-५० करीब होनेपर भी आत्मिक सुखवे उपायको अत्यन्त स्पष्ट 
फरनेवाले इस ग्रन्यका ज्यादासे ज्यादा प्रचार हो ऐसी भावनासे विक्रय-मूल्य दो रुपया रखा गया है! 
इस ग्रथवा आधुनिक भाषामे अनुवाद--आचायकल्प प० श्री टोडरमर प्रन्थमालाके 
व्यवस्थापको व श्री गोदीकाजी आदिकी भावनानुसार [ यडी सख्यामे प्रकाशित करानेके लिये ] 
तयार किया गया था, परन्तु बादमे श्री दि० जन स्वाध्यायमदिर ट्रस्टके पास मूल्य बम करनेके 
लिये उपराक्त वचन आजानेसे तथा ७००० उपरान्त सख्यामें ग्राहक, प्रवाश्ननके पहले ही बन जानेसे 
इस प्रन्थया प्रवाद्मन श्री कुदकुद-क्हान जैन शाक्षमालामें श्री दि० जैन स्वाध्यायमदिर ट्रस्ट, 
सोनगढके द्वारा कशनेका निणय किया गया। इसमेंसे ३३०० प्रतियाँ श्री टोडरमल प्रथमालाने 
अपने लिये प्रताशित वराई। इस प्रकार यह ग्रय दोनों ग्रथमालाका सम्मिलित प्रवाशन है। 
जिसवी प्रथमावृत्ति ११०००, प्रतियोवी है। 
पूज्य श्री कानजी स्वामीने इस ग्रथके सरल एवं प्रामाणिकरुपमें भाषा-परिवर्तन तथा सुन्दर 
प्रकाशनवे' लिये विशेष प्रेरणा दी है। ग्रथवत्ताकि भाव पाठकोको ज्योके त्यो मिल्द सके और चे 
सरलतासे उह समझ सके ऐसा उनवा अनुरोध था। वर्तमानमे इस मोक्षार्थी जगत पर आपवा 
अमे्केविध महान्‌ उपकार है, जो वचनोके द्वारा व्यक्त वरना असभव है। 
श्री पूरणचदजी ग्ोदोषा एवं टोडरमल ग्रथमालाके व्यवस्थापक भी धायवादके पात्र हैं 
कि जिनके प्रयाससे यह प्रकाशन सु'दर ढगसे अल्प समयमे पराठकोंकों सुलम हुआ । 
इस ग्रयवी पडितजी द्वारा हस्तलिखित मूल प्रति प्राप्त करनेवे लिए दिगम्बर जन स्वाध्याय- 
मदिर ट्रस्टने जयपुरमे श्री प० चेनसुखदासजी, श्रो कस्तूरच दजो वासलीवाछ, श्री महेद्वकुमारणी 
पैठी तथा श्री पूरणच दजी गोदीकासे प्रार्थना वी, तदनुमार उन्होंने वधीचद्गजो दीवानजी-मदिरके 
ग्रथ-मडारमेमे वह प्रति प्राप्त कर सानगढ भेजो। उस प्रतिने सब पतन्नोकी दो फोटो-प्रिग्ट कॉपी 
वबराकर, एक प्रति तथा मूल अखडित हस्तविखित प्रति जयपुर वापिस भेजी गई है। दूसरी फोटो- 
प्रिट यॉँपोके अनुसार यह ग्रथ अच्छी तरह सशोधित होरर तेयार हुआ है। हम्तलिखित प्रति 
भेजवर दीवानजी मदिर, जयपुरके व्यवम्पापक श्री सरदारमलजी आदिने हमे सहायता दी है अत 
हम उन सबका आमार मानते हैं। तदुपरात पडितजी द्वाया हस्मलिखित रहस्यपूर्ण चिट्टीवी नव 
मुलतान ( हाल जयपुर ) निवासी साधर्मी बघुओने सोनगट भेजी उस प्रति द्वारा हमको खास 
भावदयक शुद्धि मिल गई है । अत उन साधमियोवा भी हम हृदयस आभार मानते है। 
अनुवादबा थ्री मगनखालजों जेन--जो नियमसार, पचास्तिकाय आदि टाख्रोंके तथा अनेक 
पुम्तकोफे अनुवादबः हैं-धयवादये पात्र हैं जिन्होंने बहुत दिन तबा सोनगढमें रहरार अनुवाट 
बर दिया है । 
सशोधन-बार्य श्री प० हिम्मतछाल जेठालाल शाह, श्रो रामजीभमाई श्र० चादुलासजी 
आदिय अपना अमूल्य समय देवर पृज्य श्री बानजी स्वामीने सम बठरर किया है डशिसते छिप 
हम उतने सबधे आमारो हैं । 


॥ 


[६] 

इस प्रस्थका सम्पादन-कार्य तथा आविसे अंत तककी छपाई सम्बन्धी सब व्यवस्था-कार्य 
श्री त्र० गुलाबचन्दजी जैनने निःस्वार्थ भावसे वहुत बहुत श्रमपूर्वक किया हैं इसके लिये हम आपके 

हृदयसे आशारी हैं । 
कमल प्रिन्टसे, मदनगंज (किशनगढ़) के प्रवन्धक श्री नेमीचंदजी वाकलीवाल तया पांचूछालजी 
विशेष धन्यवादके पात्र हैं जिन्होने ग्रन्थकी नये टाइपमे सुन्दर एवं त्रुटि रहित छपाई यथाज्षीत्र कर दी है। 
इस प्रकार यह अपूर्व प्रकाशन पाठकों तक पहुँचाते हुए हमें अत्यन्त हर्ष हो रहा है। आभा 
है कि मुमुक्षुगण इसके अध्ययनसे अपने अंतरमें मोक्षमार्गका प्रकाश प्रगट करके निज कल्याणके 


लिये निरन्तर प्रयत्नशील रहेंगे । निवेदक 

बीर संबवत्‌ २४०२ | खीमचन्द जेठालाल शेठ 

भाद्र० खुदी १७ ।  खाहित्य प्रकाशन समिति, श्री दिगस्वर जैन स्वाध्यायमंदिर टूस्ट 
ईं० सन्‌ १९६६ । सोनगढ़ ( सौराप्ट् ) 


नेमीचन्द पादनी 
व्यवस्थापक--आवचायेकरप पंडित श्री योडस्मलजो ग्रन्थमारा 
चापूनगर, जयपुर ( राजस्थान ) 





इस आवृत्तिका निवेदन 


इस ग्रन्थकी प्रथमावृत्तिकी ११००० प्रतियाँ छपी थीं; परन्तु कुछ ही समयमे सब ग्रन्थ 
बिक गये और अनेक ग्राहकोंकी माँग चालू रही। इस आवृत्तिके पहलेसे ही ६००० ग्राहक बन 
जानेके कारण यह दूसरी आवृत्ति प्रकाशित की गई है। पण्डित-प्रवर श्री ठोडरमलूजीकी 
स्वहस्तलिखित मुरू प्रतिका यह मात्र भाषा-परिवर्तन है। प्रथमावृत्तिके मुद्रणमें शब्दों सम्बन्धी 
कुछ त्रुटियाँ रह गई थी जो इस आवृत्तिमें सुवार ली गई हैं; तथापि प्रूफ-संशोधनमें कुछ भूलें 
रह गई हैं-जिनका शुद्धिपत्र पुस्तकके अन्तमें दिया गया है। पाठकोंसे निवेदन है कि वे भूलें 
पहलेसे ही सुधार लें। 

जिन दाताओंने ज्ञानप्रचारार्थ दान दिया है उन सबको धन्यवाद ! ग्रन्थका छागत मूल्य 
चार रुपये होने पर भी मात्र ढाई रुपया रखा गया है। 

स्वाध्याय-प्रेमियोंके सहयोगसे इस ग्रन्थका प्रचार-प्रसार वढ़ रहा है। प्रार्थना है कि 
गाढ़ रुचिपु्वेंक जिनवाणीका स्वाष्याय कर आत्महितमें सावधान रहें । 


सोनगढ | 


साहित्य प्रकाशन समिति 
सं, २०२६ माघ शुक्ला १४ हा अ 


श्री दि० जेन स्वाध्यायमंदिर ट्रस्ट 


भपस्तावना 


ग्रन्थ और ग्रन्थकार 


जैन समाजमे मोक्षमार्ग प्रकाशक ग्रन्थका अच्छी तरह विशेष प्रचार हो रहा है, 
कारण कि वह सातिशय प्रज्ञाके घनी, आचाययकल्प, महापडित टोडरमलजीकी 
महत्त्वपूर्ण रचना है। जिसमे जिनागमोके साररूप और प्रयोजनभूत विषयोका शका- 
समाधान पूर्वक अनोखा विवेचन है। 


यह ग्रन्थ विक्रमकी १६वीं शताब्दिके प्रथमपादकी रचना है । इसका अध्ययन 
स्वाध्याय-प्रेमियोके लिये ही आवश्यक नही किन्तु विद्वानोके लिये भी अत्यावद्यक है। 


यह ग्रथ भ्राचीन दिगम्बर जैनाचार्योके द्वारा सर्वज्ञ वीतराग कथित जिनवाणी- 
का रहस्य खोलनेकी अनुपम कुजी है। धर्म-जिज्ञासुओके लिये यह अमृत है, जिसे 
पीते जाने पर भी तृप्ति नही होती । 
; हिन्दी छन्दोबद्ध और गद्य-साहित्यमे आज तक ऐसा कोई स्वतन्त्र महत्वपूर्ण 
ग्रथ नही हैं जिसे हम मोक्षमार्ग प्रकाशककी तुलनामे रख सकें। मोक्षमार्ग प्रकाशक 
तो स्वयं एक जैनधमके अनुभवी भ्रखर विद्वान द्वारा हजारो ग्रथोंके अध्ययनका 
परिपाकरूप निचोड़ है, फिर भी अति सुगम है, स्वयं एक साभर है और अपने रूपमे 
उतना हो गभीर है। 

जो जीव अल्प प्रज्ञावान हैं उतके लिये भी यह सरल देशभाषामय ग्रन्य परमोप- 
कारी है। जिसकी रहस्यपूर्ण गभीरता और उत्तम सकलनावद्ध विषय-रचनाको 
देखकर घडे-बडे विद्वानोकी बुद्धि भी आइचर्यंचकित हो जाती है। इस ग्रन्थको 
निष्पक्ष न्यायहष्टिसे अवछोकन करने पर अनुभव होता है कि यह कोई साधारण 
ग्रन्य नही है किन्तु एक उच्चकोटिका महत्वपूर्ण अनुपम ग्रन्थराज है। 


विषय परिचय 
इसमे कुछ नौ अव्याय हैं, प्रयम अध्यायमें ग्रत्यको भूमिका, मंगलाचरणका 
प्रयोजन, पच परमेष्छोका ध्वह्य, अगश्वुतकों परम्परा, ग्रन्यकों प्रामाणिकृता आदिका 
बर्णव है। 


[८ ] 


दूसरे अध्यायमें सांसारिक अवस्थाका निरूपण है। तीसरे अध्यायमें दुःख- 
के मूलकारण मिथ्यात्व, विषयाभिलाषाजनक दुःख, मोही जीवके दु:ख-निवृत्तिके 
उपायोंका झूठापना और दुः:ख-निवृत्तिका सच्चा उपाय बतलाया है । 


चोथे अध्यायमें दुःखके मूल कारण मिथ्यात्व, मिथ्याज्ञान, मिथ्याचारित्रका 
वर्णन, प्रयोजनभूत-अप्रयोजनभूत पदार्थोकी समझ और उनमें गलत समझसे होनेवाली 
राग-ह्वेषकी प्रवृत्तिका स्वरूप बतलाया गया है। 


पांचवें अध्यायमें आगम और युक्तिके आधारसे विविध मतोंकी समीक्षा 
करते हुए ब्ृहीतमिथ्यात्वका बड़ा ही मामिक विवेचन किया गया है। साथ ही अन्य मत- 
के प्राचीन ग्रन्थोंके उदाहरण द्वारा जैनधर्मकी प्राचीनता और महत्ताकों पुष्ट किया 
गया है और श्वेताम्बर मतकी समोक्षा की गई है। 

छठवें अध्यायमें गृहीत मिथ्यात्वके निमित्तकारण कुग्रुर, कुदेव और कुधर्मका 
स्वरूप और उनकी सेवाका फल बतलाया है। 


सातवें अध्यायमें जैन मिथ्यादृष्टिका विस्तृत वर्णन है, एकान्त निश्चयावलम्बी, 
एकान्त व्यवहारावरूम्बी और उभयाभास नयावलूम्बीका श्रम बतलाकर सच्चा उपाय 
समझनेके लिये जैनाभासोंका युक्तिपूर्ण खण्डन किया गया है, जिसे पढ़ते ही जैन- 
दृष्टिका सत्यस्वरूप सामने आ जाता है और उसकी विपरीत मान्यता-जो व्यवहार- 
निशचयनयोका ठीक अर्थ न समझनेके कारण हुई थी वह दूर हो जाती है। 
उभयाभासपना और देव-शासत्र-गुरु भक्तिकी अन्यथा प्रवृत्तिका, सम्यक्त्वसन्मुख 
मिथ्याहृष्टिका, पॉच लरूब्धियोंका स्वरूप स्पष्ट समझमें आ जाय इस ढंगसे 
बतलाया है। | 


आठवें अध्यायमें चारों अनुयोग-शात्रकी कथन-शैलोी, उनका स्वरूप-प्रयोजन 
ओर शाख्रोमें दोष-कल्पनाओंका समाधान दिया गया है। एक प्रइन तो ऐसा है कि 
द्रव्यानुयोगके शात्र व उपदेश सुनकर छोग स्वच्छंदी होकर पाप करेंगे अतः उनका 
वाचना, सुनना ठीक नहीं है, उत्तरमें कहा है कि--गधा मिश्री खानेसे मरे तो क्‍या 
मनुष्य मिश्री खाना छोड़े ? अध्यात्म-प्रन्धोंमें भी स्वच्छंदी होनेका निषेध ही है... 
मेघवर्षसि बहुतोंकों छाभ, किसीको टोटा हो तो किसी एकको मुख्य कर मेघका 
निषेघष करना उचित नहीं है, वैसे ही सभामें अध्यात्मोपदेशके सम्बन्धमें समझना- 
चाहिये** 'जिनमतमें तो यह परिपाटी है कि प्रथम सम्यक्त्व हो, पीछे व्रत होता है। 


[९५] 
मुख्यपनेसे तो निचली दशामे ही द्रव्यानुयोग कार्यकारी है इत्यादि अनेक समावान हैं। 


नववें अध्यायमें मोक्षमागंके स्वरूपका निर्देश, सम्यक पुरुपार्थसे ही मोक्ष- 
प्राप्तिका नियम, सम्यग्दशनके लक्षणोंसे विपरीत अभिप्रायरहित तत्त्वाथथश्रद्धानको 
सर्वोत्तम सिद्ध कर उस श्रद्धानमे चारो लक्षणोकी व्याप्ति बताई हैं । किन्तु खेद 
है कि मोक्षके कारणरूप रत्लन्नयमेसे सम्यग्दशनका स्वरूप भी पूरा नहीं छिखा 
जा सका । 

हमारे दुर्भाग्यसे यह मोक्षमार्ग प्रकाशक ग्रन्थ अपूर्ण ही रह गया, ग्रन्थका 
जितना अश आज प्राप्त है उसे सम्पूर्ण प्रन्यका प्रारम्भिक भाग कहना योग्य है । 
इस ग्रन्थम जो भी कथन है वह बहुत ही सरल और सुगम है। तत्त्वचर्चा भौर 
उनके विपय प्रन्थकर्त्तके विशारू अध्ययन, अति निर्मल, अनुपम प्रतिभा, महान 
विद्वत्ता और आत्मिक अनुभवका सफल परिणाम है ॥ 

जिन पडितजीके पास ढठोडरमलजी अभ्यास करते थे, वे पाठ पढाते समय कहते 
थे, “भाई ! तुम्हे क्या पढाऊं | जो बतलाता हूँ वह तुम्हारे हृदयमें पहलेसे ही 
उपस्थित देखता हूँ ।” (कविवर बृन्दावन-विलास पृ० १७) पढितेन्द्र श्री जयचन्द्रजीके 
पास कविवर बृन्दावनजीने कई प्रश्न काव्यरूपमे भेजे थे, उनमे एक प्रदनका उत्तर 
प० जी ने लिखा है। “प्रइव --टोडरमछूजी कृत मोक्षमार्ग प्रकाशक ग्रन्थ पूरन भया 
ताही, ताको पूरन करना योग्य है । उत्तर --सो कोई एक मूल ग्रन्थकी भाषा होय 
तौ हम पूरण करें। उनकी बुद्धि वडी थी याते बिना मूलग्रन्थके आाश्वय उनने किया, 
हमारी एती बुद्धि नाही, कैसे पुरन करें?” (वृन्दावन-विछास ५० १३२) 

प० जी अवाधित न्यायवेत्ता एवं सर्वज्ञ वीतराग कथित तत्त्वोंकोी ही सत्य 
माननेवाले हृढडजीवी थे । आजकरू त्तो सत्र जगह धामिक हृष्टिकोणसे भी सर्वेघर्म 
समभावकी चर्चा सुननेमे आती है, यहाँ तक कि सभाएँ भी इसी ढगसे प्रस्ताव 
करती हुई देखी जाती हैं। इस सबधमे प्रस्तुत भ्रन्थमे जो चर्चा की गई है वह 
निम्न प्रकार है -- 

प्रशत --आपके राग-हप है अत आप अन्यमतका निषेध और अपने भतका 
समर्थन करते हैं । 

उत्तर --यथार्थ वस्तुके प्रतिपादनमे राग-द्वेप कुछ भी नही है। 

प्रशन --राग-द्वेप नही है तो अस्यमत बुरे हैं कौर जेनमत अच्छा है ऐसा कैसे 


[१० | 


कहते है? साम्यभावमें तो सवको समान समझना चाहिये, आप मतका पक्ष क्यों 
करते हैं ? 

उत्तर:ः--बुरेको बुरा और अच्छेको अच्छा कहनेमें राग-द्वेप वया है ? बुरेको 
और भरेको समान समझना तो अज्ञानभाव है, साम्यक्राव नहीं है। (१० १३६) 


पाठक देखेंगे कि--कितना हृढ़तापुर्ण और स्पष्ट उत्तर है। सवका भला बनने- 
के लिये, या लोगोंको राजी करनेके लिये धामिक हृष्टिकोणसे भी उदारता और 
समभावका झूठा आवरण ओढ्कर सर्वर्म समभावका राग अछापनेवाले यह भूछ 
जाते हैं कि जब सब धर्म समान नहीं हैं तब उनमें साम्बभाव भी कंसे हो सकता है ? 
एक माँस, मदिरा, मैथुन, हिसादिकको धर्म कहता है, दूसरा उसको पाप कहता है; 
जब इन दोनोंमें इतनी विषमता है तव उनमें समानता कहना अशक्य है; सब मतों- 
में मोक्षसुखका सच्चा उपाय बतलाया है ऐसा मानना वह तो आत्मवंचना और 
भोर अज्ञानसा है। 


सातवें अध्यायमें एकान्त निश्चयाभासी और एकान्त व्यवहाराभासी जैनों- 
को मिथ्याहृष्टि बतछाया है वहाँ एक तीसरे प्रकारके जैन भिशथ्याहृष्टि निरुचय- 
व्यवहारावरुंबी ( उभयाभासी ) का भी वर्णन किया हैं। शास्-स्वाध्याय और 
पारस्परिक चर्चाओंमें एकान्त निश्चयी और एकान्त व्यवहारीको ही मिथ्यादृष्टि 
कहते सुनते आये है; परन्तु उभयनयावलंबी भी उभयाभासी मिथ्यादह्टि है ऐसा 
कहना यह एक आपकी विशिष्टता है और शात्रोंके मर्मको खोलनेवाली है । आपने 
ऐसे मिथ्यादृष्टियोंके सूक्ष्म भावोंका विश्लेषण करते हुए कई मार्मिक वातें लिखी हैं । 
उदाहरणके लिये आपने इस बातका खंडन किया है कि--“ मोक्षमार्ग निरुचय- 
व्यवहारखप दो प्रकारका है। ” वे लिखते है कि यह मान्यता निशचय-व्यवहाराभासी 
मिथ्याइृष्टियोंकी है। वास्तवमें मोक्षमार्ग दो नहीं है किन्तु मोक्षमार्गका निरूपण -दो 
प्रकार है। ( देखो इसमें पृ० २४८ तथा समयसार गा० ४१४ सं० टीका सहित )- 
समयसार गा० ४१४ की सूचनिकामें कहा है कि--व्यवहारनय ही मुनिलिंग- 
को और श्रावकलिंगको दोनोंको मोक्षमार्ग कहता है, निसचयनय किसी लिगको 
मोक्षमार्ग नहीं कहता,--इस प्रकार अब गाथामें कहते हैं:-- े 
व्यावहारिक: पुनर्नेयो दे अपि भणति मोक्षयथे । 
निश्चयनयों नेच्छति मोक्षपथ्चे सर्वेल्यानि ॥] ११४ ॥ 


| 


. अन्वयार्थ--व्यवहारनय दोनो लिगोको मोक्षमार्ग कहता है (अर्थात्‌ व्यवंहारनेय 
मुनिलिंग और गृहीलिंगको मोक्षमार्ग कहता है ), निश्वयनय सर्व लिंगोको (अर्थात्‌ 
किसी भी लिंगको ) भोक्षमार्गमे नहीं मानता । 

सस्क्ृत ठीकाका हिन्दी--“श्रमण और श्रमणोपासकके भेदझे दो प्रकारके 
द्रब्यलिंग मोक्षमार्गे है- ऐसा जो प्ररूपण-प्रकार ( अर्थात्‌ इस प्रकारकी जो प्ररूपणा ) 
वह केवल व्यवहार ही है, परमार्थ नही, क्योकि वह ( प्ररूपणा) स्वय अशुद्ध द्रष्यकी 
अनुभवनस्वरूप है इसलिये उसको परमार्थताका अमाव है 9८ ८” विज्येप देखो पचास्ति- 
काय गाथा १५९ की अमृतचन्द्राचार्यकी स० टीकामे तथा वृ० द्रब्यसग्रह गाथा ३९ की 
उत्थानिकामे । वहाँ 'निरुपयति 'का अर्थ (निरूपण-प्रकार” स्पष्ठ लिखा है। प्रथम ही 
सूत्रके पृर्धमि व्यवहार मोक्षमार्गगा और उत्तराधमे निश्चय मोक्षमार्गका निरुपण 
करते हैं ऐसा कहा है । 
3.5 पूर्वाचार्यनि जो बात कही है उसीको स्पष्टतासे १० टोडरमलूजीने कही है । 
-अत वास्तवमें मोक्षमाम दो नहीं हैं किन्तु मोक्षमागेफा निरूपण दो पकार है। पाठक 
देखेंगे कि जो लोग निशचयसम्यग्दर्शन व्यवहारसम्यग्दर्शन, निशचयरत्लत्रय व्यवहार- 
रत्नश्रय, निश्चयमोक्षमार्ग व्यवहारमोक्षमार्ग इत्यादि दो भेदोकी रातदिन चर्चा करते 
रहते हैं और दोनो ही सच्चे मोक्षमार्ग हैं ऐसी घोषणा कर रहे हैं-उनके मन्तव्यसे 
पण्जीका मन्तव्य कितना भिन्‍न है ? अत पडितजीने उनको मिथ्यादृष्टि, भ्रममे पडा 
हुआ कहा है। प०जीका यह कथन भी भगवान कुन्दकुन्दाचार्यकृत समयसार ग्राथा 
४१४, प्रवचनसार गाथा ८२-१९१, पचास्तिकाय गाथा १५९, बृ० द्रव्यसग्रह गाथा 
३९की भूमिका और टीकाके अनुसार ही है। 
आगे चलकर प०जीने खा है कि-दोनो नयोका स्वरूप परस्पर विरुद्ध 
है इसलिये दोनो नयोका उपादेयपना नही वन सकता । अज्ञानियोकी ऐसी धारणा है 
कि-स केवक निरच्य उपादेय है और न केवल व्यवहार किन्तु दोनो ही उपादेय हैं- 
समकक्ष हैं, किन्तु पडितजीने ऐसे श्रद्धानकों मिथ्यादृष्टियोकी प्रवृत्ति बतछाई है । 
यदि दोनो नयोका कथन उपादेय ही हो तो जैनशासन “हेय के कथनसे 
रहित ठहरेगा, किन्तु ऐसा मानना घोर अन्नान है। 
मोक्षका कारण शुद्ध परिणाम है लेकिन शुभाशुभ परिणति बन्धका ही कारण 
है ऐसी श्रद्धा करनेके लिये पष्ठितजी ने पृ० न० २५५ में कहा है कि (१) शुभोपयोग- 


बज; 
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को बंधका ही कारण जानना, मोक्षका कारण नहीं जानना, क्योंकि बंध और मोक्षके 
तो प्रतिपक्षीपत्ता है, इसलिये एक ही भाव पुण्यवंधका भी कारण हो और मोक्षका 
भी कारण हो ऐसा मानना भ्रम है। 
४ वस्तु विचार करते पर (२) शुभोपयोग मोक्षका घातक ही है क्योंकि वंधका 
कारण वह ही मोक्षका घातक है एसा श्रद्धान करना । ” 
नोंघध--उपरोक्त कथन पूर्णतया आगम सम्मत्त है जो कि निम्नप्रकार है:-- 


(१) दान, पूजा, ब्रत, शीलादिरूप, चित्तप्रसादरूप परिणाम वह भावपुण्य होनेसे 
और शुद्ध बुद्ध एकस्वभाव शुद्धात्मासे भिन्‍न होनेसे 'हेय स्वरूप है। 

(श्री महावीरजीसे प्रकाशित पंचास्तिकाय गा० १३१-१३२ की 

जयसेनआचार्यकी टीका) 


(२) अरिहत सिद्धकी भक्ति; व्यवहारचारित्रके अनुष्ठानमें भावनाप्रधान चेष्टा & »< 
वह प्रशस्त राग है अत: यह सिद्धान्त सम्यग्हृष्टि-मिथ्याहृष्टि दोनोंकी समानरूपसे 
लागू पड़ता है ऐसा जानना । (पंचास्तिकाय गा० १३५, १३८, १७१ तथा 
गा० १६८ की टीकामें यही बात है) । 


(३) पद्मनंदीपंचविशतिका-धर्मोपदेश अधिकार इलोक नं० ८१९ में भी कहा है कि 
शुद्धात्माश्रित रत्तत्रय वंधका विनाश करते है; वाह्यस्त्तवथय केवल बाह्य 
पदार्थों (जीवाजीवादि)कों ही विपय करता है और उससे शुभाशुभ कर्मोंका 
वध होता है। 

“ सच्चे मुनिका व्यवहार मोक्षमार्गहप आजंवधर्मका फल स्वरगंगति है 
(सोलापुरसे प्रकाशित पद्मनंदी, धर्मोपदेश अधिकार गा० ८९ पृ० ३७) 
“ निश्चय है वह अमृत है और उससे द्वितीय अर्थात्‌ व्यवहार संसार है। ” 
(एकत्वसप्तति इलोक ३२ पृ० ११७) 
इसप्रकार श्री कुन्दकुन्दाचायं, श्री पद्मनंदीपंचविशतिके कर्त्ता पद्मनंदी 


आचार्य तथा श्रुतनिपुण वुद्धिकि धारक सब साधुगण प्रतिपादन करते हैं; आचार्यकल्प 
पंं० टोडरमलूजी भी उसी प्रकार कथन करते है। 


इस ग्रन्थमें एक बड़ी प्रयोजनभूत वात--' जैन शात्रोंके अर्थ करनेकी पद्धति” 
वत॒लाई गई है, जो इस प्रकार है:-- 
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व्यवहारनय स्व-द्रव्य, पर-द्रव्य व उनके भावोको व कारण-कार्यादिकको 
किसीका किसीमे मिलाकर निरूपण करता है। सो ऐसे ही श्रद्धानसे मिथ्यात्व है. 
इसलिये उसका ( -ऐसी मान्यताका ) त्याग करना। तथा निश्चयनय उसीको यथावत्तु 
निरूपण करता है, किसीको किसीमे नही मिलाता है। सो ऐसे ही श्रद्धानसे सम्यक्‍त्व 
होता है, इसलिये उसका श्रद्धान करना। 

प्रश्न--यदि ऐसा है तो जिनमार्गमे दोनो नयोका ग्रहण करना कहा है 
सो कैसे ? 

उत्तर+-जिनमार्गमे कही तो मिश्वयनयकी मुस्यतासहित व्याख्यान है उसे तो 
४ सत्याथ ऐसे ही है” ऐसा जानना तथा कही व्यवहारनयकी मुख्यतासहित व्याख्यान 
है, उसे “ ऐसा है नहीं, निमित्ताठिकरी अपेक्षा उपचार झिया है ” ऐसा जानना । इसप्रकार 
जाननेका नाम ही दोनो नयोका ग्रहण है। तथा दोनो नयोके व्यास्यानको समान 
सत्यार्थ जानकर 'ऐसे भी है” “ऐसे भी है '---इसप्रकार भ्रमरूप प्रवर्ततसे तो दोनों 
नयोका अहण करना नहीं कहा है। ” (पृ० २५१) 

प०जीका यह कथन जैनागमसे सिद्ध है। उसमे कुछ आगमाधार -- 
१ श्री समयसार गा० ४७, ४८, ५७-५८ टीका सहित अजीव अधिकार 


५ ० गा० १०५, १०६, १०७-८ टीका सहित कत्तकिर्म अधिकार 
३ भर गा० २७२-७६-७७ है चंध अविकार ' 
है हा गा० ३२१श१से२७, ३५६से६५, ४१४ , सर्वविशुद्धज्ञान अधिकार 


५ प्रवचनसार गा० १८९ से १९२ टीका सहित 
इन दो सौ वर्षमि स्वाध्याय और तत्त्वचर्चाके प्रेमी समाजर्म इस ग्रन्थने ऐसा 
स्थान बना लिया है कि-- उसका नाम सामने जाते ही उसके छिये श्रद्धा उमड पडठती है, 
और सव कथन तथा प्रयोजन जिनागमसे सुसगत होनेसे उसे स्वाध्यायप्रेमी-जन 
जिनागमसे कुछ कम नहीं समझते । अत यह ग्रन्थ स्वतत्न आग्म-य्रन्थ है, जिन- 
वाणीरहस्यका कोप ही है। 
चर्णन-शैली 


सातिशय प्रज्ञाके धनी पडितजीकी विश्लेपताओका वर्णन करना अशक्‍्य है 
किन्तु ग्रथमे विषयोकी वर्णनशेली बडी ही सरक, रोचक और बोधगम्य है। कठिततर 
तत्त्वचर्चाओकों भी बडा सरल बनानेका प्रयत्न किया गया है । जिस प्रिपमको उठाया 
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गया है उस पर खूब ऊहापोह किया गया है और जबतक उसके हरेक पहलू पर विचार 
नहीं कर लिया गया तबतक आगे नहीं बढ़ा गया । जहाँ बढ़ा गया है वहाँ यह कहकर 
बढ़ा गया है कि इस विषयका आगे खुलासा करेगे । विषयको सरल करनेमें वही शैली 
अपनाई गयी है अर्थात्‌ प्रत्येक विपय पर यथासम्भव प्रइन उठाकर उनका समाधान 
किया है, इतना ही नहीं बल्कि विषयकों समझनेमें दृष्टान्त दिये हैं, उनका इतना 
सुन्दर प्रयोग हुआ है कि प्रतिपाद्य विषयको गले उतारमेमें कठिनाई नहीं होती । 


ग्रन्थकी भाषा 

मूलत: यह ग्रन्थ ढूढारी भाषासें है, जो जयपुर और उसके आसपासके 
प्रदेशोंमें बोली जाती थी । पाठकोंको यह जानकर आइचर्य होगा कि हिन्दी साहित्यका 
बहुतसा भाग ढूढारी भाषामें ही लिखा गया है, कारण यह है कि जैनदर्शनके अनेक 
मर्मज्ञ और आत्मज्ञ विद्वान उस समय जयपुर और उसके आसपास ही हुए हैं। स्वयं 
जयपुरमें जेनोंकी आबादी ही इतनी अधिक थी कि उससमय लोग उसे ' जैनपुरी ” 
कहते थे । जयपुर ही ऐसा केन्‍्द्र-स्थान था कि जहाँ सैकड़ों शासत्रोंकी इसी भाषामें 
नकल कराकर माँगके अनुसार देशके विभिन्‍न मंदिरोंमें पहुंचाये जाते थे । 

धान्तरोंकी साक्षी 

भ्रन्थकारके वचन ही प्रन्थकी प्रमाणताके छिये पर्याप्त हैं, क्योंकि श्री 
टोडरमलजीकी आत्मजञञताके साथ-साथ असाधारण विद्वत्ता, विचारकता और सदाचारता 
न केवल सर्वोपरि थी, परन्तु अन्य विद्वान भी उनको तथा उनके विचारको पवित्र 
मानते थे, फिर भी अपने कथनके समर्थनमें उन्होंने आवश्यकतायूसार सर्वत्र ही 
ग्रन्थान्तरोंके प्रमाण दिए है। इसतरह एक ग्रन्थमें अनेकों अवतरणोंका संग्रह 
ग्रन्थकी महत्ता और गंभीरताको बहुत ऊँचा उठा देता है। 

थके किसी भी प्रमेयको पढ़नेके बाद उसके समर्थनमें फिर अन्य ग्रन्थोंके 
टटोलनेकी आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि ग्रल्थकार स्वयं ही अन्य ग्रन्थोंके इतने 
प्रमाण दे देते हैं कि जिज्ञासु मन उन्हें देखकर ही शान्त हो जाता है। 
आचायेकल्प पं० टोडरमरूजी 

जैन विद्वानोंमें महान प्रतिभाशाली आत्मज्न श्री पं० टोडरमलूजी है, शाख्र- 
स्वाध्यायके प्रेमीजनोंमें आपका नाम सुप्रसिद्ध ही है। आप हिन्दीके गद्य-छेखक 
विद्वानोंमें प्रथम कोटिके विद्वान है; जीवनके थोड़ेसे समयमें जैव समाजका जो महान 
उपकार किया है वह किसीसे भ्रुलाया नहीं जा सकता । आज आपकी प्रत्येक रचना 
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ज्ञानपिपासुओकी तृप्तिका कारण वनी हुई है और आपके वचन प्राचीन आचार्योकी 
तरह ही प्रमाण माने जाते हैं। स्वाभाविक कोमलता, सदाचारिता, जन्म-जात 
विद्वत्ताके कारण ग्रृहत्थ होकर भी “आचायकल्प ” कहलानेका सौभाग्य आपको ही 
प्राप्त है । धर्म जिज्ञासुसे लेकर प्रौढ़ विद्वान सभीके लिये यह "मोक्षमार्गप्रकाशक ” ग्रन्थ 
अत्ति उपयोगी सिद्ध हुआ है। आज तक ३४२०० पुस्तकें हिन्दी, गुजराती, मराठीमे 
छप चुकी हैं, वही इसको उपयोगिता सिद्ध करती हैं। 

- पण्डितजीका जन्म सवत्‌ १७९७के लरूगभग जयपुरके खडेलवाल जैन 
परिवार तथ 'गोदीका' गोत्रमे हुआ | जोगीदास आपके पिता थे और माताका नाम 
रम्भावाई था | बचपनमे ही इनकी व्युत्पन्नमतिको देखकर इन्हें स्व पढाकर योग्यतम 
पुत्र बनानेका निश्चय कर, ४-५ वर्षकी अवस्थामे इन्हे पढाने बेठा दिया गया। 
वाराणसीसे एक विद्येप विद्वान इनको पढानेके लिये बुलाया गया । प० टोडरमछजीको 
१०-१२ वर्षमे ही व्याकरण, न्याय एवं गणित-जैसे कठिन विपयोंमे गम्भीर ज्ञान 
प्राप्त हो गया। 

[ एक जनश्रुति श्री टोडरमछजीके जीवनके बारेमे सुनी जाती है कि-- 
एक जैन विद्वानने निमित्तज्ञान द्वारा जाना कि यह वालक अवश्य अपने जीवनमे 
धर्मंधुरधर वीरपुरुष होगा , पद्चात्‌ उन्होने जयपुरके दीवान रतनचन्दजीसे निवेदन 
किया कि यदि इस वालकको पढानेके लिये मुझे समपित कर दें तो अल्प संमयमे 
ही सर्वोत्तम विद्वाव वन जायगा। तब दीवान सा० ने बड़े हपके साथ, गाजे-वाजेके 
साथ बालकके माता-पिताके पास जाकर उसे पढानेका सुझाव दिया, जिसे माता- 
पिताने सहर्ष स्वीकृत कर लिया। वालक थोडेसे समयमें ही पढ़कर आश्ञातीत 
विलक्षण बुद्धिमान वन गया। ] 

इनकी स्मरणशक्ति विलक्षण थी, गुर जितना उन्हें पढाते थे उससे अधिक 
याद करके उन्हे सुना देते थे । इनके शिक्षक उनकी प्रतिभा एवं सातिशय स्युत्पन्नमति- 
को देखकर दज्छ रह जाते और इनकी सूक्ष्मबुद्धिकी भूरि-भूरि प्रशसा करते थे। 

मोक्षमार्ग प्रकाशक' ग्रन्थकी भूमिकामें स्वयका परिचय दिया है कि “मैंने इस 
यारमें मनुष्यपर्याय पायी, वहाँ मेरा पूरे सप्कारसे वा भका होनहार था इसलिये मेरा 
जैनघधर्ममें अभ्यास करनेका उद्यम हुआ |” यह कथन आपकी पूर्वमवकी साधना और 
घर्तमाव असाधारण योग्यताको सूचित करता है | आप जन्मजवाहर तो थे ही, अपूर्व 
पुरुषार्थथे वक्त द्वारा आप महत्वपूण आत्मप्रज्ञाके घनी वन गये । अतएव थोडे ही 
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समयमें सर्वेज्ष वीतराग कथित चारों अनुयोगोंका अध्ययन करके आपने' आगमोक्त 
उपयोगी सर्वे रहस्यका अनुगस किया । जिसके फलस्वरूप आपने महान्‌-महान्‌ सिद्धान्त- 
ग्रस्थोंकी टीका की और जिनवाणीका संपूर्ण सार लेकर अतिसुगमशैली द्वारा अपने 
एक मौलिक ग्रंथ मोक्षमार्ग प्रकाशककी रचना कर, कल्याणार्थी जीवोंको अपूर्व-अमूल्य 
आत्मनिधिका भान कराया | यदि आज यह मोक्षमार्गप्रकाशक ग्रन्थ न होता तो 
जिनागमका गढ़ रहस्य तथा प्रयोजनभूत तत्त्व स्पष्टतासे समझमें नहीं आते । पं०जी 
स्वयं इस अन्थकी भूमिकामें लिखते है कि “ टीका सहित समयसार, पंचास्तिकाय, 
प्रवचनंसार, नियमसार, गोम्मटसार, लब्धिसार, त्रिलोकसार, तत्त्वार्थसृत्र इत्यादि 
शाखत्र॒ अर क्षपणासार, पुरुषार्थ-सिद्धि-उपाय, अष्टपाहुड, अप्त्मानुशखव आदि शज् 
अर श्रावक-मुनिके आचारके प्ररूपक अनेक शास्त्र अर सुष्ठु कथा सहित पुराणादि 
शास्त्र उत्यादि अनेक शात्र हैं तिन विषे हमारे बुद्धि-अनुसार अभ्यास वर्तें है। 

. . पं०जीका अपना और उनके माता-पिता एवं कुटुम्बीजनोंका परिचय 
श्री लव्धिसार ग्रन्थकी टीका-प्रशस्ति आदि सामग्नी परसे कुछ पता चल जाता है । 
प्रशस्तिके वे पद्म इसप्रकार है:--- 

४ में हूँ जीव-द्ृव्य नित्य चेतना स्वरूप मेयों, रूग्यो है अवादितें कलक कर्म मलको | 
ताहिको निमित्त पाय रागादिक भाव भये, भयो है शरीरंको मिलाप जैसे खलको। 
रागादिक भावन्िको पायकें निमित्त पुनि होत कर्मब्न्ध, ऐसो है वनाव कलको। 
ऐसे ही भ्रमत भ्यों मात्ुप शरीर जोग, बनें तो बनें यहाँ उपव निज थलूको”” ॥ ३६ ॥ 

। दोहा ५ 
रस्सापति छुत गुण जनक जाको जोगीदास, सोई मेरो पान है, पारें प्रगट प्रकाश ॥ ३७॥ 
मैं आंतम अरु पुदूगल खंध, मिलकेँ भयो परस्पर बंध । 
सो असमान जाति पर्याय, उपज्यो मातठुप नाम कहाय ॥ ३८॥ 
मात गभसें सो पर्याय, करके पूरण अंग सुभाय । 
बाहर निकृसि प्रमट जब भयो, तब क्ुटुम्वको मेलो भयो॥ ३९॥। 
नाम धरयो विनर हर्षित होय, ' ठोडरमर्ल ? कहे सब कोय । 
ऐसो यहु माञुष पर्याय, वधत भयो निजकाल गमाय ॥४०॥। 
देश डुंढारह मांहि महान, नगर “सवाई जयपुर” थान । 
तामें ताको रनों घनो, थोरो रहनो जोड़े बनो ॥9१॥ 
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दिस पर्याय विष जो कोय, देखन-जाननहारों सोय | 
में हू जीवद्रव्य, गुनभूप, एक अनादि अनन्त अरूप ॥ ४२॥ 
कर्म उदयको कारन पाय, रागादिक हो है दुखदाय । 
ते भेरे औपाधिक भाव, इनिफों विनश में शिपराय ॥ 9३॥ 
चचनादिक लिखनादिऊ क्रिया, वर्णादिफ़ अरू इन्द्रिय हिया । 
ये सब हैं पुदूगल का खेढ, इनिमें नाहिं हमारो मेल ॥9४७॥ 
इन पद्मो परसे आपके आध्यात्मिक जीवनकी झाकीका दिग्दर्शन होता है। 
आपके शुरुका नाम प० बशीधर था, इन्हीसे पण्जीने प्रारम्भिक शिक्षा प्राप्त की 
थी । आप अपनी क्षयोपशमवी विशेषताके कारण पदार्थ और उसके अर्थका शीघ्र 
ही मवधारण कर छेते थे । फछत थोड़े ही समयमे जैन सिद्धान्तके उपरान्त व्याकरण, 
काव्य, छन्‍्द, अलकार, कोप आदि विविध विपयोगे दक्षता प्राप्त कर ली थी । 
पडितजीने वस्तुस्वरूपका अवलोकन कर सर्वेज्ञ वीतराग-कथित न्यायी 
पथका अनुसरण किया, जैनियोमे जो शिथिछता थी उसको दूर करनेका प्रयत्न किया, 
शुद्ध प्रवृत्तियोको प्रोत्साहन दिया और जनतामे सच्ची घामिक भावना एवं स्वाध्यायके 
प्रचारको बढाया जिससे जनता जैनधर्मके मर्मको समझनेमे समर्थ हुई और फलूत 
अनेक सज्जन गौर स्त्रियाँ आध्यात्मिक चर्चाके साथ भोम्मटसारादि ग्रन्थोंके जानकार 
बन गये । यह सब उनके प्रयत्नका ही फलछ था। 
सहधर्मी भाई रायमन्लजीने आपका परिचय देते हुए लिखा है कि--" अर 
टोडरमरजी सू मिले, नानाप्रकारके प्रइनन किए टोडरमलजीके ज्ञानकी महिमा 
अद्ृ्युत देखी । अवार अनिष्ट काल विये टोडरमलजीके ज्ञानका क्षयोपश्यम ( झ्ानका 
विकास ) विशेष भया।” प देवीलालजीने लिखा है कि- टोडरमरूजी महाबुद्धिमानके 
पास छासत्र सुननेका निमित्त मिला। 
प्रज्ञकी-बुद्धिकों अठोकिक विशेषता और काव्यश्षक्ति 
पडितप्रवर टोडरमलूजीकी बुद्धिकी निर्मेशताके सम्बन्धमें प्रह्मचारी राज- 
भलजी ने स० १८२१ की चिट्टीमे लिखा है ' साराही विपे भाईजी टोडरमलजीके ज्ञान- 
का क्षयोपश्म अलौकिक है, जो गोम्मटसारादि ग्रन्योको सम्पूर्ण कई लाख क्लोक टीका 
बनाई और ५-७ ग्रन्योकी टीका वनायवेका उपाय है । सो आयुकी अधिकता हुए 
बनेगी । अर घवऊू, जयघवलादि ग्रन्योके खोलवाका उपाय किया वा वहाँ दक्षिण देशसूं 
पाच सात और प्न्य ताडपन्न विये कर्णाठड्गी लिपिमे लिख्या इहाँ पधारें है। यावूः मन्नजी 
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वांचे हैं, बाका यथार्थ व्याख्यान करें है वा कर्णाटकी छिपिसे लिखि छै हैं। इत्यादि 
न्‍्याय, व्याकरण, गणित, छंद-अछंकारका याके ज्ञान पाइए हैं। ऐसे पुरुष महंबब्ुद्धिका 
धारक इसकालर विषे होना दुर्लभ है ताते वासु' मिल सर्ब संदेह होदइ हैं। 
इससे पं०जीकी प्रतिभा और आत्मज्ञानरूप विद्वत्ताका अनुभव सहज ही 
किया जा सकता है। 
आप केवल हिन्दी गद्यभाषाके ही लेखक नहीं थे, किन्तु आपमें पद्च-रचना 
करनेकी क्षमता थी और हिन्दी भाषाके साथ संस्कृत भाषामें भी पच्च-रचना अर्च्छ 
तरहसे कर सकते थे । गोम्मटसार ग्रन्थकी पूजा उन्होंने संस्क्ृतके पद्योंमें ही लिखी है 
जो सुद्वित हो चुकी है और देहलीके धर्मपुराके नये मन्दिरके शास्त्रभंडारमें मौजूद है। 
इसके सिवाय संदृष्टि अधिकारका आदि-अन्त मंगल भी संस्कृत श्लोकोमें दियां हुआ 
है और वह इस प्रकार है-- ' 
संह््टेलब्धिसारस्य क्षपणासा रमी सुप+ 
प्रकाशिनः पद स्तौमि नेमिन्दोर्माधवग्रमो। ॥ 
यह पद्य हचथेक है। प्रथम अथमें क्षषणासारके साथ रूव्थिसारकी संदृष्टिको 
प्रकाश करनेवाले भाधवचन्द्रके गुरु आचार्य 'नेमिचन्द्र सैद्धान्तिकके चरणोंकी स्तुति की 
गई है और दूसरे अर्थमें करण-लब्धिके परिणामररूप कर्मोकी क्षपणाको प्राप्त और 
समीचीन दृथिके प्रकाशक नारायणके गुरु नेमिनाथ भगवानके चरणोंकी स्तुतिका 
उपक्रम किया गया है। 
इसी तरह अन्तिम पद्य भी तीन अर्थोको लिये हुए है और उसमें, शुद्धात्मा 
(अरहन्त), अनेकान्त वाणी और उत्तम साधुओंको संदृष्टिकी निविध्त रखचनाके लिये 
नमस्कार किया गया है वह पद्य, इस प्रकार है:--- 
शुद्धात्मानमनेकान्ते सानुसुत्तममंगलस्‌ -। 
बन्दे संदृष्टिसिद्धयथ संदहयर्थप्रकाशकइम्‌ ॥ 

. हिन्दी भाषाके पद्योंमें भी आपकी कवित्वशक्तिका अच्छा परिचय मिलता है। 
पाठकोंकी जानकारीके लिये गोम्मटसारके मंगछाचरणका .एक पद्च नीचे दिया-ज़ाता 
है जो चित्रालंक़ारके रहस्यको अच्छी तरहसे व्यक्त करता है। उस. पद्मके प्रत्येक: पदपर 
विशेष ध्यान देनेसे चित्नालंकारके साथ यमक, अन॒प्रास और रूपक आदि अल॒ंकारोंके 
निर्देश भी निहित प्रतीत होते हैं। वह पद्च इस. प्रकार है:-- 

में नमों नगन जैन जन ज्ञान ध्यान धन लीन । 
भनमाव विन दानघन, एुनहीव तन छीन ॥ 


पर 


[१५] 
-“ ॥/ इस घद्यममे बतलाया गया है कि मैं ज्ञान और ध्यानरूपी भतमे छीन रहनेवाले, 
काम और (घमड) से रहित मेघके समान धर्मोपदेशकी ब्ृष्टि करनेवाले, पापरहित 
ओर क्षीण शरीरवाके उन नग्न जेत साधुओको नमस्कार करता हूँ। यह पथ गोमुत्रिका 
बचका उदाहरण है। इसमे ऊपरसे नीचेकी ओर क्रमश एक-एक अक्षर छोडनेसे पथ्यकी 
ऊपरकी लाइन बन जाती है ओर इसी तरह नीचेसे ऊपरकी ओर एक एक अक्षर 
छोडनेसे नीचेकी लाइन भी बन जाती है। पर इस तरहसे चित्रवध कविता दुरूह होनेके 
कारण पाठकोकी उसमे शीघ्र गति नही होती किन्तु खुब सोचनें-विचारनेके बाद उन्हें 
कविताके रहस्यका पता चल पाता है। ञ 
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१ ' पडितजी ग्रहस्थ थे-घरमे रहते थे परन्तु वे सासारिक विषयभोगोमे आसक्त 
ने होकर कमछ-पत्रके समान अछिप्त ये और सवेग-निर्वेद आदि गुणोसे अलकृत थे) 
अध्यात्म ग्रन्थीसे आत्मानुभवरूप सुधारसका पान करते हुए तृप्त नही होते थे। उनकी 
मधुर वाणी श्रोताजनोको आकृष्ट करती थी और वे उनकी सरल वाणीकों सुन परम 
सन्तोषका अनुभव करते थे। पडित टोडरमछजीके घर पर ज्ञानाभिकापियोका खासा 
जमघट सा छगा रहता था। ज्ञानाम्यासके लिये घर पर जो भी व्यक्ति आता था उसे 
आप बडे प्रेमके साथ ज्ञानाभ्यास कराते थे । इसके सिवाय तत्वचर्घाका तो वह कैन्द्र ही 
'बन रहा था, वहाँ तत्त्वचर्चाके रसिक मुमुक्षुजण वरावर आते रहते थे और उन्हीं आपके 
'साथ विविध विपयो पर तत्तवचर्चा करके तथा अपनी शकाओोका समाधान सुनकर बष्ठा 
ही सन्‍्तोप होता था भौर इस तरह वे पडितजीके प्रेममय विनम्र व्यवहारसे प्रभावित 
हुए बिना नहीं रहते थे।“आपके शास्रप्रवचमे जयपुरके सभी प्रतिप्ठित, घतुर और 
विशिष्ट श्रोताजन आते थे। उनमे दीवान रतनचन्दजीऊक अजबरायजी, त्रिक्षोकचन्दजी 
पाठदणी, महारामजी, त्रिकोकचन्दजो सोगानी, श्रीचन्दरजी सोगानी और नेमयन्दजी 
पाठणीके नाम खास तौरसे उल्लेखनीय हैं। बसवा निवासी श्री प० देवीदासणी गोधाको 
भी आपके पास कुछ समय तक तत्वचर्चा सुननेका अवसर प्राप्त हुला था। उनका 





# दोवान रतनचदजी और वालचन्दजी उस समय जयपुरके साथमियोंमें प्रमुख थे। वे बडे 
ही धर्मात्मा और उदार सज्जन थे। रतनचन्दजीके लघुआता वधीचदजी दीवान थे। दीवान 
रतनचन्दजी वि० स० १८२१ से पहले ही राजा माघवर्सिहजीकें समयमे दीवातपद पर क्षासीन 
हुए थे और वि० स० १८२९ मे जयपुरके राजा पृथ्वीपिहके समयमे थे भोर 'उसके बाद भी 
बुछ समय रहे हैं। प० दौलतरामजीने दोवान रतनचदजीकी प्रेरणासे वि० स० १८२७ पे 

,प० टोडरमलूजीकी युरुषायतिदृध्युपायकी अधूरी टीकाबवो पुर्ण क्या था। 
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प्रवचन बड़ा ही मासिक और सरल होद्या था और उसमें श्रोताओंकी अच्छी उपस्थिति 
रहती थी। 

ह तत्कालीन धार्मिक स्थिति 

जयपुरमें जैनोंकी संख्या और जिन मंदिरोंकी संख्या तो अब भी वहाँके अतीत 
जैन वैभवको बतला रही है, साधर्मी भाई ब्र० रायमल्‍लके सं० १८२१ के एक पत्रमें 
लिखा है कि:--“और इहाँ दस बारा लेखक सदेव, सासते जिनवाणी लिखें हैं वा 
सोधते हैं । और एक ब्राह्मण शिक्षक रखा है सो २०-३० वालकोंको न्याय, व्याकरण, 
गणित, शास्त्र पढ़ावे है। और १००-५० भाई व बाई चर्चा व्याकरणका अध्ययन 
करे है। नित्य १००-५० स्थान पर जिन-पूजन होई है--इत्यादि इहाँ जिनधमेकी 
विशेष महिमा जाननी, नगरमें सात व्यसनका अभाव है। भावार्थ-ई नग्न विष कलाल, 
कसाई, वेश्या न पाइए। अर जीवहिंसाकी मनाई है | दीवान पदमें श्री रतनचन्दजी, 
बालचन्दजी उनमें प्रमुख है, राजाका नाम माधवर्सिह है | ताके राजमें एते कुब्यसत न 
पाइए है । और जेनी छोगका समूह वसे है। दरवारके मुत्सदी सब जैनी है, और 
शाहुकार लोग सब जेनी है | यद्यपि और भी है पर गौणतारूप है, मुख्यतारूप नहीं । 
७-८ हजार जेनी महाजनांका घर पाइये है ऐसा जैन लोगोंका समूह और नग्रमें नाहीं, 
और इहाँका देशविषें सर्वत्र मुख्यपणे श्रावगी लोग वसे हैं। ताते यह नग्न व देश 


बहुत निर्मेछ व पवित्र है । तातें धर्मात्मा पुरुष वसनेका स्थान है, अवार तो ए साक्षाद 
धर्मपुरी है। ” 


उस समय जिनपुजन, शा्रस्वाध्याय, तत्त्वचर्चा, शात्र-प्रवचना दिसें श्रद्धा- 
भक्ति और विन्यका अपूर्व हृश्य देखनेमें आता था, आज भी कुछ अंझशमें है। पं० 
टोडरमलजीके शास्रप्रवचनमें श्रोताओंकी संख्या ८०० से अधिक हो जाया करतो थी । 


जयपुरका पेभब 
उन दिलनोंमें जयपुरका धामिक वैभव अपनी चरम सीमापर था। करीब 
५००००, जेनियोंकी संख्या थी, राज दरबारमें और राज्यके अन्य विभागोंमें जैनोंकी 
ही मुख्यता थी। दीवान रतनचन्दजी उस समय प्रधानमंत्री थे, खंडेलचाल जैन थे और 
पं०जीकी शासत््सभाओं तथा धासिक चर्चाओंमें खूब भाग लिया करते थे । स्वयं 
जयपुरके शासक महाराज माधवसिहजी जैनोंसे अत्यधिक प्रभावित थे | वि० संवत 
१८२१ में श्री टोडरमलूजीके उपदेशसे जयपुरके जैनों द्वारा इन्द्रध्वज पूजाका जो बड़ा 
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भारी विशाल और ऐशिद्वोसिक समारोह हुआ था उसमें दरवारकी तरफमे घोषणा थी 
कि-जैनोको दरवारसे जिस चीजकी जावश्यकता हो वह दी जाय । 


- कहते हैं कि यह महामहोत्सव स्वय महाराजाकी प्रेरणासे ही हुआ था । और 
उनके दीवान रतनचन्द्रजी इस कामर्मे अग्रेसर रहे थे | वाल ब्रह्मचारी साधर्मी रायमल- 
जीके शब्दोंमे-पहलेकी अपेक्षा जेनोका धामिक प्रभाव चौगुना वढने लगा, जिनमदिरो- 
के जीणोडारके साथ साथ ही बीस, तीस मदिर नये बनवाए गये, नित्य हजारो 
ख्ली-पुरुष पूजापाठ करते ही थे । द्वियाँ भी गभीर शाख-चर्चाएं करती थी, १०-२० 
विद्वान शाख्सभामे ऐसे रहते ये जो सस्क्ृत शास्रोका प्रवचन करते थे। दुरूह 
चर्चाओमे भाग छेनेवाल़े भी सैकड़ों ही थे। विभिन्‍न देशोंके प्रबनत समाधानके लिये 
जयपुर ही भाते थे। इस तरह उस समय धर्म और विद्वत्ताका केन्र जयपुर ही था। 


रचनाएँ और रचनाकाल 


प० टोडरमलजीकी कुल दशा रचनाएं हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं--- 
१ रहस्यपूर्ण चिट्ठी, २ गोम्मट्मार जीवकाड टीका, ३ गोम्मटसार कर्मकाण्ड दीका, 
४ लरव्धिसार क्षपणासार ठीका, ५ ब्रिकोकसार टीका, ६ आत्मानुशासन टीका, 
७ पुरुपार्थसिद्धयुपाय टीका, ८ अयंसहृष्टि अधिकार, ९ मोक्षमार्गप्रकाशक और १० 
गोम्मट्सार पूजा । 


इनमे आपकी सबसे पुरानी रचना रहस्यपूर्ण चिट्ठी है जो कि विक्रम सवतु 
१८११ की फाल्गुण वदि पचमसाकों मुछतानके अध्यात्मस्सके रोचक खानचन्दजी, 
गगाघरजी, श्रीपालजी, सिद्धारथजी आदि अन्य साधर्मी भाईयोको उनके प्रदनोंके 
उत्तररूपमे लिखी गई थी। यह चिट्ठी अध्यात्मरसके अनुभवसे ओत-प्रोत है। इसमे 
आध्यात्मिक भप्रश्नोका उत्तर बितने सरल एवं स्पष्ट शब्दोमे विनयके साथ दिया गया 
है। चिंट्ठीगंत शिष्टाचार-सूचक निम्न यावंय तो पडितजीकी आन्तरिक 'भद्गता तथा 
बात्सल्यताका खास तौरसे द्योतक है-- 


# तुम्हारे चिद्ानन्दपधनके अनुभवसे सहजानन्दकी वृद्धि दोठ। 


लिविकल्प समाधिका थोडेमे ही बडा सुन्दर चित्र सींचा गया है । तत्त्वरसिकौ- 
क्रो यह पत्र अवध्य पढने योग्य है 
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बोम्मटसारादिकी सम्यसज्ञानचम्द्रिका दीका 

गोम्मटसार जीवकाड, कर्मकांड, ऊरूव्विसार, क्षपणासार और त्रिलोकसार इन 
मूल ग्न्थोंके रचयिता आचार्य नेमिचन्द्र सिद्धांतचक्रवर्ती है। जो वीरनन्दि इन्द्रतन्दिके 
बत्स तथा अभयनन्दिके शिष्य थे। और जिनका समय विक्रमकी ११वीं शताब्दी है। 

गोम्मटसार ग्रन्थपर अनेक टीकाएं रची गई है किन्तु वर्तमानर्में उपलब्ध 
टीकाओंमें मंदप्रबोधिका सबरो प्राचीन टीका है जिसके कर्ता अभयचन्द सैद्धान्तिकक् हैं । 
इस टीकाके आधारसे ही केशव वर्णीनी, जो अभयसूरिके शिष्य थे, कर्नाठक भाषामें 
* जीवतवप्रवोधिका ” नामकी टीका भट्टारक धर्मभूषणके आदेशसे शक सं० १२८१ 
(वि० सं० १४१६) में बनाई है। यह टीका कोल्हापुरके शाम्रभंडारमें सुरक्षित है 
और अभी तक अप्रकाशित है। मन्दप्रबोधिका और केशववर्णीकी उक्त कनड़ी टीकाका 
आश्रय केकर भट्टारक नेमिचन्द्रने अपनी संस्कृत टीका बनाई और उसका नाम भी 
कनड़ी टीकाकी तरह 'जीवतत्त्वप्रवोधिका' रक्‍्खा गया है। यह टीकाकार नेमित्रन्द्र मुल- 
संघ शारदागच्छ बलात्कारगणके विद्वान थे। भट्टारक ज्ञानभूषणका समय विक्रमकी 
१६वीं शताब्दी है; क्योंकि इन्होंने बि० सं० १५६० में ' ठत्त्वज्ञानतरज्िणी ' नामक 
ग्रन्थकी रचना की है। अत: टीकाकार नेमिचन्द्रका भी समय वि० की १६वीं शताब्दी 
है। इनकी “ जीवतत्त्वप्रबोधिका ' टीका मन्निभूषपाऊ अथवा सालुवमब्निराय नामक 
राजाके समयमें लिखी गई है और जिनका समय डा० ए० एन० उपाध्येने ईसाकी १६वीं 
शताब्दीका प्रथम चरण निश्चित किया है? | इससे भी इस टीका और टीकाकारका 
उक्त समय अर्थात्‌ ईसाकी १६वीं शताब्दीका प्रथम चरण व विक्रमकी १६वीं शत्ाब्दी 
का उत्तरा्ध सिद्ध है। 

आच्षार्य नेमिचन्द्रकी इस संस्कृत टीकाके आधारसे ही पं० टोडरमलजीने 
सम्यग्ज्ञान चन्द्रिका बनाई है। उन्होंने इस संस्कृत टीकाको केशव वर्णीकी टीका समझ 
लिया है जैसा कि जीवकाण्ड टीका प्रशस्तिके निम्न पद्यसे प्रगट है-- 

केशववर्णी भव्य विचार, कर्णाठक टीका अनुसार । 
संस्कृतटीका कीनी एहु, जो अशुद्ध सो शुद्ध करेहु ॥ 

# अभयचस्द्रकी यह टीका अपूर्ण है और जीवकाण्डकी ३८३ गाथा तक ही पाई जाती है। इसमें ८३ च॑०- 
गाथाकी टीका करते हुए एक ' गोस्मट्खार पंजिका” टीकाका उल्लेख निम्त शब्दोमें किया 


गया है। “अथवा सम्मूछेनगर्भोपात्तान्नाश्रित्य जन्म भवतीति गोम्मट्सारपंजिकाकांरादीनामभिष्रायः। 
४ देखो, अनेकान्त वर्ष ४ किरण १ । हे 
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_.. पडितजीकी इस भाषा-टीकाका नाम “ सम्यग्शान-चन्द्रिका ” है जो उक्त सस्कृत 
टीकाका असुवाद होते हुए भी उसके प्रमेयका विशद विवेचन करती है। पडित टोडर- 
मलजीने गोम्मटसार-जीवकाण्ड व कमंकाण्ड, लछव्षिसार-क्षपणासार, भिलोकसार, 
इन चारो भ्रत्योकी टीकाए यद्यपि भिन्न-भिन्न रूपसे की हैं किन्तु उनमे परस्पर सम्बन्ध 
देखकर उक्त चारो ग्रन्थोकी ठीकाओको एक करके उसका नाम “ सम्यग्शान-चन्द्रिका 
रखा है जैसा कि पडितजीकी लब्धिसार भाषा-टीका प्रद्स्तिके निम्न पद्यसे स्पष्ट है -- 
“यथा विधि गोम्मटसार लब्धिसार ग्रन्थनिकी, भिन्न भिन्‍न मापाठीका फीनी अथ गायफैं। 
इनिके परस्पर सद्दायकपनों देख्यों, तातें एफ करि दई हम तिनिको मिलायफें ॥ 
सम्यस्ान-चन्द्रिका धरयों है याका नास, सो ही द्ोत है सफल ज्ञानानन्द उपजायकें | 
कलिकाल रजनीमें अथेझों प्रकाश फरे, यातें निज्र काज कीने इष्ट भाव भायक ॥ ३० ॥ 

 _ इस टीकामे उन्होंने आगमानुसार ही अर्थ प्रतिपादन किया है और अपनी 
ओरसे कपायंवेश कुछ भी नहीं छिखा, यथा -- 
आज्ञा अनुसारी भये अथ लिखे या माहि। 

! धरि कपायकरि कल्पना हम कछु कीनों नाहिं ॥ ३३ ॥ 
टीकाप्रेरक श्री रायमलनी और उनकी पत्रिका-- 

४  ।इस ठीकाकी रचना अपने समकाछीन रायमरू नामके एक सावर्मी श्रावको- 
त्तमकी प्रेरणासे की गई है-“ रायमन्न साधर्मी एक, धर्मसधैेया सहित विवेक । सो नानाविध 
प्रेरक भयौ, तब यह उत्तम कारज थयो | ” वे अध्यात्म-शासोके विश्ञेप प्रेमी थे। और 
विद्वानोंसे तत्त्वचर्चा करनेमे बडा रस लेते थे । प० टोडरमऊजीकी तत्त्ववचचसि बहुत ही 
प्रभावित थे | इनकी इस समय दो कृतियाँ उपलब्ध हैं--एक कृति ज्ञानानन्द निर्भर 
निजरस श्रावकाचार, दूसरी कृति चर्चासग्रह है जो महत्वपूर्ण सैद्धान्विक चर्चाओको लिए 
हुए है । इनके सिवाय दो पश्चिकायें भी प्राप्त हुई हैं जो ' वीरवाणी ” मे प्रकाशित हो 
घुकी हैं॥# | उनमेसे प्रथम पत्रिकामे अपने जीवनकी प्रारम्भिक घटनाओका समुल्लेख 
करते हुए पडित टोडरमलजीसे गोम्मटसारकी टीका बनानेकी प्रेरणा की गई है और वह 
सिंघाणा नगरमे कब और केसे बनी इसका पूरा विवरण दिया गया है। पश्रिकाका 
वह अश इस प्रकार है-+ ' /]7:2 707 * «६: 

“पीछे सेखावटी विपे सिंघाणा नग्न तहाँ ठोडरमछजी एक दिली (दिल्ली) का 
। बडा साहुकार साधर्मी ताके समीप कर्म (कार्य) के अधि वहाँ रहे, तहाँ हम गए और 


# देसो, वोरवाणी वर्ष १ बड्ू २, ३। हि ः 
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टोडरमलऊूजी मिले, नाना प्रकारके प्रदन किये । ताका उत्तर एक गोम्मट्सार नाम 
ग्रन्थकी साखिसू देते गए । सो ग्रत्थकी महिसा हम पूर्व सुनी थी तासू विश्येप देखी अर 
टोडरमलूजीका (के) ज्ञाचकी महिमा अदुयुत देखी, पीछें उनसू हम कही-- तुम्हारे या 
ग्रन्थकां परचे (परिचय) निर्मल भया है, तुमकरि याकी भाषा टीका होय तो घण्ां 
जीवोंका कल्याण होय अर जिनधर्मका उद्योत होइ | अब हों (इस) कालके दोषकरि 
जीवोंकी बुद्धि तुच्छ रही है तो आगे यातें भी अल्प रहेगी। तातें ऐसा महात्‌ ग्रन्थ 
प्राकृत ताकी मृूलगाथा पनद्रहसे १५००४ ताकी संस्कृत टीका अठारह हजार १८००० 
ताविषे अलौकिक चरचाका समूह संदृष्टि वा गणित शाद्वोंकी आम्नाय संयुक्त लिख्या 
है ताका भाव भासना महा कठिन है। अर याके ज्ञानकी प्रव्ति पूर्ब दीर्घकार पर्यन्त 
लूगाय अब ताई नाहीं तौ आगे भी याकी प्रवर्ती कैसे रहेगी ? तातें तुम या ग्रन्थकी 
टीका करनेका उपाय शीघ्र करो, आयुका भरोसा है नाहीं । पीछें ऐसे हमारे प्रेरकपणाको 
निमित्त करि इनके टीका करनेका अबुराग भया। पूर्व भी याकी टीका करनेका इनका 
मनोरथ था ही, पीछें हमारे कहनेकरि विशेष मनोरथ भया, तव शुभ दिन मुहूर्त्तवि्षे 
टीका करनेका प्रारंभ सिघाणा नग्नविषें भया । सो वे तो टीका वनावते गए हम बाँचते गये । 
वरस तीनमें गोम्मटसारग्रन्थकी अड़तीस हजार ३८०००, लव्विसार---क्ष पणासार ग्रन्थकी 
तरह हजार १३०००, चिलोकसार ग्रन्थकी चौदहु हजार १४०००, सव मिलि च्यारि 
भ्रन्‍्थोंकी पंसठ हजार टीका भई। पीछे सवाई जयपुर आये तहाँ गोम्मटसारादि च्यारों 
भ्रन्थोंकू सोधि याकी बहुत्त प्रति उतरवाई। जहाँ शैछी थी तहाँ सुधाइ-सुधाइ पधराई। 

ऐसे इन ग्रन्थोंका अवतार भया। ” 


' इस- पत्रिकागत विवरण परसे यह स्पष्ट है कि उक्त सम्पज्ञानचन्द्रिका टीका 
तीन वर्षमें. बनकर सम्माप्त हुई थी जिसकी इलोक संख्या पेसठ हजारके करीब हैं। इंस 
टीकाके पूर्ण होनेपर-पंडितजीने अन्तिम मंगलके रूपमें पंचपरमेष्ठीकी स्तुति की और 
“उन जैसी अपनी -दशाके होमेकी अभिलाषा भी घ्यक्त की। यथा--- 


आरम्भो प्रंग भयो शासत्र सुखद पासाद । 
अब भये हम क्ृतकृत्य उर पायो अति आह्ाद ॥ 





% ,रायमलजीने' गोम्मट्सारुकी मूल गाथा संख्या पन्द्रहसो १५०० बतछाई है जब कि 
उसकी संख्या सत्तरहसौ पांच १७०५ है, गोस्मटसार कर्मकाण्डकी ९७४ . और “जीवकाण्डकी 
७२३ गाथासख्या जुद्रित प्रतियोमें पाई जाती है) 
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अरहन्त सिद्ध छर उपाध्याय साधु सब, 
अर्थ पअ्रकाशी माइलीक उपकारी हैं । 
तिनको स्वरूप जानि रागतें भई जो भक्ति, 
फायकों नमाय स्त॒विकों उचारी है॥ 
धन्य धन्य तुमही से काज सब आज भयो, 
कर जोरि बारम्वार बन्दना हमारी है। 
मड़ल कल्याण सुख ऐसो इम चाहत हैं, 
होहु मेरी एसी दशा जैसी तुम धारी है॥ 


यही भाव लब्धिसार टीका प्रशस्तिमे गद्यरूपमे प्रगट किया हैक । 


लब्धिसारकी यह टीका वि० स० १८१८ माघ शुक्ला पच्मीके दिन पूण 
हुई है, जैसा कि उसके प्रशस्ति पद्यसे स्पष्ट है-- 


सबत्सर अष्टादशयुक्त, अष्टादशशव लछोफिकयुक्त । 
माधशुकलृपचमि दिन होत, भयो ग्रन्थ पूरन उद्योत ॥ 


लूब्धिसार-क्षपणासारकी इस टीकाके अन्तमे अरथंसहृष्टि नामका एक अधिकार 
भी साथमे दिया हुआ है, जिसमे उक्त ग्रन्यमे आनेवाली अकसहृष्टियो और उनकी 
सज्ञाओं तथा अलौकिक गणितके करणसूत्रोका विवेचन किया यया है। यह सहष्टि 
अधिकारसे भिन्न है। जिसमे गोम्मटसार-जीवकाण्ड, कर्मकाण्डकी सस्कृतटीकागस 
अलौकिक ग्रणितके उदाहरणो, करणसूत्रो, सख्यात, असख्यात और अनन्तकी सज्ञाओं 
और अकसदृष्टियोका विवेचन स्वतन्त्र ग्रन्थके रूपमे किया गया है और जो “अर्थसदृष्टि 
के सार्थक नामसे प्रसिद्ध हैं। यद्यपि दीका ग्रन्थोके आदिमें पाई जानेवाली पीठिकामे 
ग्रथगत सज्ञाओ एवं विशेषताका दिग्दर्शन करा दिया है जिससे पाठक जन उस भ्रन्यके 
विपयसे परिचित हो सकें। फिर भी उनका स्पष्टीकरण करनेके लिये उक्त अधिकारोकी 
रचना की गई है | इसका पर्याल्ोचन करनेसे सहष्टि विषयक सभी बाठोका बोध हो 
जाता है। इध सबका श्रेय ५० टोडरमलजीको हो प्राप्त है। 


# » प्रारब्ध वार्यवी सिद्धि होने वरि हम आपको दृतकृत्य मानि इस काय करनेवी आवलूता 
रहित होइ सुखी भये। वाके प्रसादतें सर्ये आवयुल्ता दूरि होइ हमारे शीघ्र हो स्वात्मन ग्रिड्धि- 
जनित परमान'दको प्राप्ति होठ ॥ ” +-लब्धिसार टीका प्रशहित 
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जिलोकसार टठीका-- 
त्रिलोकसार टीका यद्यपि सं० १८२१ से पूर्व बन चुकी थी, परन्तु उसका 
संशोधनादि कार्य बादको हुआ है और पीठबंध वगेरह बादको लिखे गये हूँ 
मन्नजीने इस टीकाका दूसरा कोई नाम नहीं दिया । इससे यह मालूम होता है कि 
उसे भी सम्याज्ञानचन्द्रिका टीकाके अन्तर्गत समझा जाय। 


पोक्षमार्ग प्रकाशक-- 

इस ग्रन्थका परिचय पहले दिया जा चुका है और इसकी रचनाका प्रारम्भ 
भी सं० १८२१ के पूर्वका 
आत्मानुशासन दीका+- 


आदिपुराणके कर्त्ता श्री जिनसेनाचार्यके शिष्य भगवान श्री ग्रुणभद्राचा्के 
द्वारा रचा गया यह ग्रन्थ २७२ इलोकोंका है। अपने नामके अनुसार - आत्माको 
अनुशासित करनेवाला अपने ढगका जैन वाड मयमें यह एक ही भ्रन्थ है, और पढ़ते 
समय सुभाषित जैसा ही आनन्द आता है, बारंवार पढ़नेयोग्य, प्रासादगृणयुक्त प्रौढ 
ग्रन्य है। इसपर आचार्य श्री प्रभाचन्द्रकी एक छोटी संस्कृत टीका है जो प्रत्येक 
एलोकके अर्थको विशद करतो है। इसी ग्रल्थपर पं० श्री टोडरमलूजीकी भाषा- 
वचनिका है जो शायद उक्त सं० टीकाके अनुसार ही बनाई गई है। 
पुरुषाथेसिड्युपाय ठीका--- 


यह उनकी अन्तिम कृति जान पड़ती है। यही कारण है कि यह अपूर्ण 
रह गई । यदि आयुवद वे जीवित रहते तो वे उसे अवश्य पूरी करते । वादकों यह 
लीका श्री रतनचन्दजी दीवानकी प्रेरणासे पंडित दौलतरामजीने सं० १८२७ में पूरी: 
की है परन्तु उनसे उसका वैसा निर्वाह नहीं हो सका है। फिर भी उसका 
अघरापन तो दूर हो ही गया है। 

उक्त कृतियोंका रचनाकार सं० १८११ से १८१८ तक तो निश्चित ही है । फिर 
इसके बाद और कितने समय तक चला, यद्यपि यह अनिर्चित है, परन्तु फिर भी सं० 
१८२४ के पूवे तक उसकी सीमा जरूर है। प० टोडरमलजीकी ये सब रचनायें जयपुर 
नरेश माथवर्सिहजी प्रथमके राज्यकालमें रची गई है। जयपुर नरेश माधवसिहजी प्रथमका 
राज्य वि० सं० १८११ से १८२४ तक निश्चित माना जाता है| पं० दौलतरामजीने 


का लक ओर यम जी क अप आजकल अमल 
# देखो “भारतके प्राचीच राजवश भाग हे पृ० २३६, २४० । 
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“जब स० १८२७ मे पुरुषार्यसिद्धश्रुपायकी अप्लरी टीकाको पूर्ण किया तब जयपुरमे 
“राजा प्रथ्यीसिहका राज्य था। अतएवं सम्वत्‌ १८२७ से पहले ही माधवर्सिहका राज्य 
करना सुनिद्चित है। 
नगोम्मटसार पूजा-- 

यह सस्क्ृत भाषामे पद्यवद्ध रची हुई छोटीसी पूजाकी पुस्तक है) जिसमे 


गोम्मठसारके भुणोकी महत्ता व्यक्त करते हुए उसके प्रति अपनी भक्ति एवं श्रद्धा 
व्यक्त की गई है। 
मृत्यकी दुःखद घठना-- 

पडित॒जीकी मृत्यु कब और कैसे हुई? यह विपय अर्सेसे एक पहेली सा 
बना हुआ है। जैनसमाजमे इस सम्व धमे कई प्रकारकी किवदन्तियाँ प्रचलित है, 
परतु उनमे हाथीके पैर तले दबवाकर मरवानेकी घटनाका बहुत प्रचार है। यह घटना 
कोरी कल्पना ही नही है, किन्तु उसमे उनकी मृत्युका रहस्य निहित हैं। 

सुना जाता है कि जब पडितजीको हाथीके पगतले डाला गया और 
हाथीकी अकुश ताडनाके साथ उनके शरीर॒पर चढनेके लिये प्रेरित किया गया तब 
हाथी एकदम चिंघाडके साथ उन्हें देखकर सहम गया और अकुशके दो वार भी 
सह चुका पर अपने प्रहारको करनेमे अक्षम रहा और तीसरा अक्ुश पडना ही चाहता 
“था कि पडितजीने हाथीकी दशा देखकर कहा कि हे भजेन्द्र | तेरा कोई अपराघ नही, 
जब प्रजाके रक्षकने ही अपराधी-निरपराधीकी जाँच नहीं की और मरवानेका हुक्म 
दे दिया तब तू क्‍यों व्यर्थ अकुशका बार मह रहा है, सकोच छोड और अपना 
नकार्ये कर । इन वाक्योको सुनकर हायीने अपना कार्य किया। 

चुनाचे किसी ऐसे असह्य घटनाके आरोपका सकेत केश्वरीसिंह पाठणी 
सागाकोके एफ पुराने गुटकेमे भी पाया जाता है-- 

“ मिति काततिक सुदी ५ ने (को) महादेववी पिंडि सहैरमाही ऊछु अमारगी 
जपाडि नासखि तीह परि राजा दोप करि सुरावग घरम्या परि दण्ड नाख्योौ। 

-+धीरवाणी वर्ष #' पृष्ठ २८५ । 

राजा माघवस्चिहजी प्रधमको जब इस पडयच्रके रहस्पका ठीक पता चला तब ये 

अहुत दु खो हुए और अपने उृत्यपर बहुत पछताये। पर ' अब पछताये होत कया, जब 
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चिड़िया चुग गई खेत ' इसी नीतिके अनुसार अकल्पित कार्य होनेपर फिर केवल 

 पछतावा ही रह जाता है। वादमें जैनियोंके साथ वही पूर्ववत्‌ व्यवहार हो गया। 

अब प्रइत केवल समयका रह जाता है कि उक्त घटना कब घटी ? यद्यपि इस 
सम्बन्धमें इतना ही कहा जा सकता है कि स० १८२१ और १८२४ के मध्यमें माधघव- 
सिंहजी प्रथमके राज्यकालमें किसी समय घटी है परन्तु उसकी अधिकांग सम्भावना 
सं० १८२४ में जान पड़ती है। चूंकि पं० देवीदासजी जयपुरस वसवा गए और उससे 
वापिस लौटने पर पुनः पं० टोडरमलूजी नहीं मिले, तब उन्होंने उनके लघुपुत्र पंडित 
गुमानी रामजीके पास ही तत्त्वचर्चा सुनकर कुछ ज्ञान प्राप्त किया । यह उल्लेख सं० 
१८२४ के बादका है और उसके अनन्तर देवीदासजी जयपुरमें सं० १८३८ तक रहे हैं । 

इसप्रकार आचार्यकल्प पं० टोडरमरूजी साहबके जीवन परिचय, उनकी 
प्रज्ञाकी प्रखरता एवं उनकी क्ृतियोंके सम्बन्धमें जो भी परिचय मिल सका उनमेंसे 
उसका संक्षिप्त दिग्दशन करानेकी इस प्रस्तावनामें चेष्टा की गई है ॥ विद्वानोंसे निवेदन 
है कि विशेष तथ्य प्राप्त होनेपर मुझे सूचित करनेकी क्ृपा करे । 

इस प्रस्तावना लिखनेमें पं० परमानन्दजी शाद्वी द्वारा लिखित विस्तृत 
अस्तावनाका आधार लिया है तथा कुछ अंश डा० छालबहादुरजी शास्त्री द्वारा लिखित 
प्रस्तावता, सन्मति संदेश तथा वीरवाणी पत्रके टोडरमरूजी विशेषांककी सहायता 
ली गई है जिसके लिये मै अनुमतिदाता उपरोक्त विद्वानोंका तथा पं० कैलाशचन्दजी 
शात्री (वाराणसी) का आभारी हूँ। 

इस प्रस्तावना लिखनेमें भाई श्री रामजीभाई, श्री खेमचन्दभाई, श्री नेमी- 
चन्द्रजी पाटनीने मुझे सहायता दी है उन सबका भी मैं आभार मानता हूँ। 

अन्‍्तमें धर्मेजिज्ञासु पाठकोंसे निवेदन है कि-आचायकल्प पंडितजीके प्रति 
हम कृतज्ञ बनकर सोक्षमार्ग प्रकाशकके अध्ययन द्वारा सर्वेतक्ष वीतराग कथित यथार्थ 
तत्त्वस्वरूपको समझकर, तत्त्वनिर्णयरूप अभ्यासके द्वारा अपनी आत्मामें मोक्षमार्गका 
प्रकाश कर, अनादिकालीन मिथ्यात्वका नाश करें और यथार्थता, स्वतन्त्रता और 
वीतरागतारूप सम्यक्रत्नत्रयका ग्रहण करें | 


चीर संवतच्‌ २४९३, निवेदक-- 
-समखिर चदी १० ब्र, गुलाबचन्द जन 
भगवान महावीर 


सोनगढ़ (सौराष्ट्र ) 
सपकल्याणक दिन 


सिद्धान्त सूचनिका 


अभिप्रायमे मिथ्यात्वरूप रामादिभाव है वे ही आखस्रव है २२७ 
स्अपना भला-बुरा अपनेसे होता है २६६ 
अपने परिणाम विगाडनेका भय रखना, सुधारतेका उपाय करना २६६ 
अपना दोष कर्मादिमे छगाता है सो जिनआज्ञा माने तो ऐसी अनीति सभव नही है. ३१२ 
अज्ञान व कपायभाव हो वहां चारित्र नहो होता र्३८ 
अघाति कर्मोके उदयसे बाह्य सामग्री मिलती है २७ 
अहंन्तादिकके आत्माश्रित गुणोकों व शरीशश्चित गुणोकों भिन्न २ नही 
जानता वह मिथ्यादृष्टि है स्भ्८ट 
अहिसादि पुण्यात्रव है उसे उपादेय /मानना मिथ्याहृष्टि है २२६ 
'अन्तरग परिणामोकी शुद्धता हो तव १२ तपोमे तप सज्ञा जातना २३२ 
"ऐसा आत्माका अनुभव नही करता ४६, ६१-१९९-२०४-२३७ 
ओऔपाधिकभाव-पर निम्ित्तसे होनेवाला भाव 
(स्वभावभाव-पर नि्मित्तकें बिना जो भाव हो) भ्९ु४ 
“नकपायोकी तीक्नता-पन्दता अपेक्षा अन तानुब थीड्रेआदि भेद नही है ४० 


कोई किसीऊे कर्त्ता नहीं, आधीन नही २८, २९, ४२, ५२, ५५, ८३, ८८ 
८९, ९०-९४-२५२-५५, ३०७, १६ 


कोई पदार्थ इष्ट-अनिष्टूप नही हैं ९३ 
नकोई द्रव्य-भावका नाम निएईचय और कोईका नाम/ज्यवहार ऐसा नहीटहै २५३ 
बारण-कार्य सम्बन्ध ८७, ८८, १९६-९७, २३८-५४-५५-५६ 
“गुरकी व्यास्या और विपरीतता १८४ से १८७ 
“गुरुका सच्चा लक्षण जाने तो वह मिथ्याहृष्टि न रहे र२३ 


गुप्ति, समिति आदिमे जितना अदश वीतरागता वह सच्ची समिति आदि है २२८ 
जहाँ शुद्धोपयोग ते हो सके वहाँ अशुभोपयोग छोड शुभमे ही ,्रवर्तेना किन्तु 


उसे अशुद्धोपपोग मानना २५५, २५६ 
जैन शात्रोके पदोमे प्रयोजन वीतरागता ही है ः श्३, १०७ 
नजितमतमे तो एक रागादि मिटानेका ही प्रयोजन है ३०३ 


पजतना ज्ञानादि प्रगट है वह जीवके स्वभावका अश ही है २६, ८८ 


[ रे३ ] 


भवितव्य ३९, ५१-५६-७३-१९७, २०४, २३१०-१९ 
शावमन जानरूप है, द्वव्यमन शरीरका अज्ध है १२९. 
भय, आशा, लज्जा, स्नेहादिसे भी कुगुरु सेवनका निषेध श्८2३ से ८७ 
उन्‍्दकषायरूप महात्रतादिका पालन करते है परन्तु उसे मोक्षमार्ग नहीं मानते हैं २३० 
भन्‍्दकषायसे इच्छा कम है उसे सुखी कहते हैं किन्तु दुःख ही है ७१ 
भुनिपद लेनेमें जेनमतकी परिपाटी १७९. 
ग्रोक्षमाम तो एक वीतरागभाव है ४४-२५२-५३-५५ 
भमहावतादि आखवभावोंमें चारित्रपना सम्भवते नहीं २२९. 
भोक्षमार्ग दो नहीं हैं उनका निरूपण दो प्रकारका है २४८-४९.. 
मिथ्याश्रद्धानका पाप हिसादि पापोंसे भी महा पाप है . १९१ 


मिथ्यात्व आदिको वाह्यछप तो माने परन्तु अन्तरंग इन भावोकी जाति- 
को नहीं पहिचानता; अथवा उनका तो नाश करनेकी चिन्ता नहीं 


है और बाह्यक्रिया-बाह्यनिमित्त मिटानेका उपाय रखता है २२६-२७- 
मिथ्यादृष्टि सरागभावमें संवरके भ्रमसे प्रशस्तरागरूप कार्योको उपादेयरूप 
श्रद्धा करता है। २२८- 


मंदराग सहित विषयोंमे वर्ते या व्यवहार धर्म कार्योमें वर्ते तब अवसर 
तो चला जावे-संसारमें ही भ्रमण होगा 
यथार्थंका नाम निरंचय, उपचारका नाम व्यवहार (व्यवहार-उपचारका 


एक अथ॑) १९३-२३०-२३३-२४९-५ १-५ ३-५५-५७-२७३ 
यह जीव थोड़े ही कालमें सम्यक्त्वको प्राप्त होगा 


६! 
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२६०: 
'रागादिका उपादान कारण आत्मा, निमित्त कारण द्रव्यकर्म १९६-९७, २५५. 
रागादि होनेमें कर्मका दोष नहीं है अपना ही दोष है १९६ 
राग रहित भावका नाम अहिंसा है ३२८- 
व्यवहार-उपचारका एक अं है १९३-२३०-३३-४९-५ १-५३-५५, २५७-२७३ 
व्यवहारनयका उपदेश कार्यकारी कब ? २५३: 
संधवहार साधनमें शुभवन्ध कहा है ३३१९ 


व्यवहारतय स्वद्रव्य-परद्रव्य व उनके भावोको व कारण-कार्यादिकको किसीकों 
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ईहसामें प्रमाद परिणति- मूल है, विषय सेवचमें अभिराषा मूल है २२७ 
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5» नमः सिद्धेम्यः), 5४ जय जय, नमोम्तु ! नमोस्तु ! ! नमोस्तु ! ! ! 
णमो अरिहन्ताणं, णम्मों सिद्धांणं, णमो आइस्यार्ण, 
णमो उदबज्ञायाणं, णम्तमो छोए सब्बसाहणं । 
ओंकारं विन्दुरसंयुक्तं, नित्य ध्यायन्ति योगिनः । 
कामद॑ मोक्षद॑ चेब, ऑक्रागय नमोनमः ॥ १ ॥ 
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अविरलशब्दघनोघग्रधाल्तिसकलभूतलमलकलंका. ै। 
मुनिभिरुषासितती था सरस्वती हस्तु नो दुरितिन ॥ २॥ 
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चन्लुरुन्मीलित॑ येन तस्में श्रीगरव नमः ॥ ३॥ 
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॥ श्री परमंगुरवे नमः, परम्पराचायगुरवे नमः ॥ 


सकलकल॒पविध्व॑ंसकं, श्रेयसां परिवर्धके, धर्मसम्बन्धकं, भव्यजीवमन;- 
प्रतिवोधकारकमिदं ग्रन्थ श्री मोक्षमाग प्रकाशक नामप्रेयं, तस्यमृल्यन्थकर्तारः 
श्रीसबेज्नदेवास्तदुत्तरग्रन्थकर्तारः श्रीगणघरदेवाः प्रतिगणधरदेवास्तेपां बचों- 
नुसास्मासाद्य श्री आचायकल्प पंडितप्रवर श्री टोडरमरूजी विरचित॑ । 


बे 


श्रोतार; सावधानतया श्षृप्वन्तु | 


संग भगवान बीरो, मंगल गोतमो गणी । 
मंगल कुन्दकुन्दादो, जैनधर्मोस्तु मडलम ॥ 


(आए आाडिए|निए का एटए7एं/एएिएगिऊगिफ गए एक फ्र जि क्ञए व फझ्क 
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# नम सिद्धेस्यः # 


आचायफरप प्‌ृ० टोडरमलजी कृत 
मोक्षमार्गप्रकाशक 


च्चु्प््पक्ष्प््श्लण 


ह पहला अधिकार 
अथ, मोक्षमामेमराशर मामक श्रात्र ल्खि जाता है । 
[ भगरुघरण ] 
$# दोदा # 


मगलमय मंगलकरण, वीतराग वितान ॥। 
नमीं तादि जाव भये, भरहतादि मद्दान ॥१॥ 
फूरि सगल करिदों मद्दा, ग्रवररनफ्ो काज । 
जातें मिद्ें समान सर, पावै निमपद राज ॥२॥ 


शय, मोक्षमार्गप्रकाश क़ नामक छाश्रका उदय होता है, वहाँ मबल करते हैं। 


णमो अरहताण । णम्मों सिद्धाण! णम्तो आयरियाण । 
णमो उबच्चायाग। णमों छोए सब्वसाहूण ॥ 


यह प्राकृतभापामय नमस्कारमन्र है सो महामग्रस्वरूप है। तथा इसका 
सस्कृत ऐसा होता है -- 


२] [ भोक्षमार्गप्रकाशक 


नसोहहंदुभ्य:, तमः सिद्धेभ्यड, उम:ः आचार्येभ्य, नसः उपाध्यायेभ्य:, नमो 
छोके सर्वसाधुभ्य: | तथा इसका अर्थ ऐसा हैः:--नमस्कार अरहंतोंकोी, नमस्कार सिद्धोंको, 
नमस्कार आचार्योको, नमस्कार उपाध्यायोंको, नमस्कार लोकमें समस्त साधुओंको । 
--इसप्रकार इसमें नमस्कार किया इसलिये इसका नाम नमस्करारमंत्र है। 


अब, यहाँ जिंचको नमस्कार किया उनके स्वरूपका चिन्तवच करते हैं; 


[ अरहतोंका स्वरूप ] 


वहाँ प्रथम .अरहंतोंके स्वरूपका विचार करते हैं:--जो' ग्रहस्थपचा त्यागकर, 
मुनिधर्म अंगीकार करके, निजस्वभावसाधव द्वारा चार घाति कर्मोंका क्षय करके 
अनंतचतुष्टयरूप विराजमान हुए; वहाँ अनंतज्ञान द्वारा तो अपने अनंतगुण-पर्याय सहिंत 
सथ्रस्त जीवादि द्वव्योंको युगपत्‌ विशेषपनैसे प्रत्यक्ष जानते हैं, अनंत्तदशेन द्वारा उनका 
सामान्य अवलोकन करते हैं, अनंतवीय हारा ऐसी सामथ्यंको घारण करते हैं, अनंत 
सुख द्वारा चिराकुल परमावन्दका अनुभव करते हैं। पुनश्च, जो सर्वेथा सर्वे रागद्वेषादि 
विकारधावोंसे रहित होकर शॉतरसरूप परिणमित हुए हैं, तथा क्षुधा-तृषादि समस्त 
दोषोंसे मुक्त होकर देवाधिदेवपनेको प्राप्त हुए हैं, तथा भायुध-अंबरादिक व अंग- 
विकारादिक जो काम-क्रोधादि निद्वभावोंके चिक्त उनसे रहित जिनका परम-औदारिक 
शरीर हुआ है तथा जियके वचनोंसे लोकमें धर्मतीर्थ प्रवर्तता है, जिसके द्वारा जीवोंका 
कल्याण होता है, तथा जिनके लौकिक जीवोंको प्रभ्न॒ुत्व मावमेके कारणरूप अनेक 
अतिशय ओर चानाप्रकारके वेसवका संयुक्तपचा पाया जाता है, तथा जिवका अपने 
हितके अर्थ गणधर-इन्द्रादिक उत्तम जीव सेवन करते हैं ।--ऐसे सर्वप्रकारसे पूजने 
योग्य श्री अरहंतदेव हैं उन्हे हमारा नमस्कार हो । | 


[ सिद्धोंका स्वरूप ] 


अब सिद्धोंका स्वरूप ध्याते हैः--जो ग्रहस्थ-अवस्थाकों त्यागकर, मुनिधर्म- 
सावच हारा चार घाति कर्मोका चाश होचेपर अनंतचतुश्य स्वभाव प्रगट करके, कुछ 
कार पीछे चार अधाति कर्मोके भो भस्म होनेपर परम ओौदारिक दारीरको भी 
छोड़कर ऊध्वंगसन स्वभावसे छोकके अग्रभागमें जाकर विराजमान हुए, वहाँ जिनको 
सथस्त परह्रव्योंका सम्बन्ध छूटनेसे मुक्त अवस्थाकी सिद्धि हुई, तथा जियके चरम शरीर- 
से किचितु ब्यूव पुरुषाकारवतु आत्पप्रदेशोंका आकार अवस्थित हुआ, तथा जिवके 
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प्रतिपक्षी कर्मोका नाश हुआ इसलिये समस्त सम्यक्त्व-शान-दक्शनादिक आत्मिक गुण 
सम्पूर्णतया अपने स्वमावको प्राप्त हुए हैं, तथा जिनके नोकमका सम्बन्ध दूर हुआ इसलिये 
समस्त अमूत्तेत्वादिक आत्मिक घर्म प्रगठ हुए हैं, तथा जिनके भावकमका अभाव हुआ 
इसलिये विराकुछ आनन्दमय शुद्धस्वमावरूप परिणमन हो रहा है, तथा जिनके ध्याव 
द्वारा भव्य जीवोको स्वद्रव्य-परद्रव्यका और भौपाधिकभाव-स्वभावभावोका विज्ञान होता 
है, जिसके हारा उन सिद्धोके समान स्वयं होनेका साधन होता द्वे। इसलिये साधचे 
योग्य जो अपवा शुद्धस्वरूप उसे दद्यनिकों प्रतिविम्ब समान हैँ तथा जो कृतकृत्य हुए 
हैं इसलिये ऐसे ही अनतकाल पर्यत रहते हैं ।--ऐसे निष्पन्न हुए सिद्धभगवानको हमारा 
घमस्कार हो। 


अब आचायें-ठपाध्याय-साधुके स्वरूपका अवछोकव करते हैं। 


[आचाय-उपाध्याय-साधुफा सामान्य खखरूप ] 


हे 


जो विरागी होकर, समस्त परिग्रहका त्याग करके शुद्धोपयोगरूप मुनिर्म 
प्ंगीकार करफे अतरगर्म तो उस शुद्धोपपोग द्वारा अपवैको आपरूप अनुमव फरते हैं, 
परद्रव्यमें अहयुद्धि धारण नही करते तथा अपने ज्ञानादिक स्वभावकों द्वी अपना मानते 
हैं, परमावोमें ममत्व नहों करठे, तथा जो परद्रव्य व उनके स्वभाव ज्ञानमें प्रतिमासित 
होते हैं उन्ही जानते तो हैँ परन्तु इष्ट अनिप्ट मानक्र उबमें रागद्वेष नहीं करते, धारीरकी 
अनेक अवस्थाएँ होती हैं, बाह्य नाना मनिमित्त बनते हैं, परन्तु वहाँ कुछ भी सुख दुख 
घहीं मानते, तथा अपने योग्य वाह्य क्रिया जैसे बनती हैं वेसे बनती हैं, सोचकर उनको 
नहीं फरते, , या अपने उपयोगको बहुत वहीं भमाते हैं, दासीन होकर विश्चछवृत्ति- 
फो घारण फरते हैं, तथा कदाचित्‌ मदरागके उदयसे शुमोपयोग भी होता है उससे 
जो शुद्धोपयोगके बाह्य साधन हैं उनमें अनुराग करते हैं, परन्तु उस रागमावकों देय 
जानकर दूर करना चाहते हैं, तथा दीघ्र कपायफे उदयका अभाव होनेसे हिसादिरूप 
अशुमोपयोग परिणतिका तो अस्तित्व ही नहीं रहा है, तथा ऐसी अतरग (अवम्पा) 
होमे पर बाह्य दिगम्वर सोम्यमुद्राघारी हुए हैं, क्षरोरका संवारवा आादि विक्रिपाओं 
से रहित हुए हैं, यनखण्डादिमें वास करते हैं, ऋट्टाईस मूलगु्णोका अखण्डित पाल 
करते हैं, याईए परीपहोंको सहन करते हैं, यारह प्रकारफे त्पोंशों आदरती हैं, 
कंदायित्‌ ध्याममुद्दा धारण करके प्रतिमावत्‌ निचल होते हैं, पदाचित्‌ अध्ययनादिक 
बाह्य धर्मत्रियाजर्मे प्रवतते हैँ, कदाचित्‌ मुनिधमके सहगारों धरोरफों स्थितिस्ते 
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हेतु योग्य जाहार-मिहारादि क्रियाओंगं सावधान होते हैं ।॥--ऐसे जैन मुनि हैं उन 
सबकी ऐसी ही अप्स्था होती है । 


[ आधायेका स्वरूप ] 
उसमें जो सम्यग्दशंन-सम्यस्ज्ञान-सम्यक्चारित्रकी अधिकतासे प्रघानपद 
प्राप्त करके संघर्मे नायक हुए हैं, तथा जो मुख्यरूपसे तो निविकल्प स्वरूपाचरणमें ही 
भग्त है और जो कदाबित्‌ धर्मके छोभी अन्य जोव-याचक-उनको देखकर राग अंक्षके 
उदयसे करुणावुद्धि हो तो उचको धर्मोपदेश देते हैं, जो दोक्षाग्राहक हैं उनको दीक्षा 
देते है, यो अपने दोषोंकोी प्रगट करते हैँ उसको प्रायश्चित विधिसे शुद्ध करते हैं ।-- ऐसे 
आचरण अचराचनैवाले आचार्य उचदो हमारा नमस्कार हो। 


[ उपाध्यायका स्वरूप | 
तथा जो बहुत जैन शात्रोंके ज्ञाता होकर संघरमें पठन-पाठनके अधिकारी 
हुए है, तथा जो समस्त शाद्रोंक्रा प्रयोजनभूत जान एकाग्र हो अपने स्वरूपकों ध्याते 
है, और यदि कंदाचिद्‌ कषाय अंशके उदयसे वहाँ उपयोग स्थिर न रहद्दे तो उन शार्खों- 
को स्वयं पढ़ते हैं तथा अन्य धर्मबुद्धियोंको पढ़ाते हैं ।--ऐसे समीपवर्ती भव्योंको 
अध्ययच करानेवाडे उपाध्याय उचको हमारा नमस्कार हो । 


[ साधुका स्वरूप ] 


पुनश्च, इन दो पदयी भारकोंफे विना अन्य समस्त जो सुनिपदके धारक हैं 
तथा जो बात्मस्वभावकों साधते हैं, जेसे अपना उपयोग परद्रव्यो्में इश्ट-अविश्पना 
मानकर फंसे नहीं व भागे नहीं वैसे उपयोगकों सचाते हैं और बाह्ममें उत्तके साधनभूत 
तपरच रणादि क्रियाओंमें प्रवतंते हैं तथा कदाचित्‌ भक्ति-वंदनादि कार्योंमें प्रवर्तते हैं। 
“ऐसे आत्पस्वभावके साधक साधु हैं उदको हमारा नमस्कार हो। 


[ पूज्यलका कारण ] हे 
इस प्रकार इन भरहंतादिका स्वरूप है सो वीतराग-विज्ञानमय है, उसहीके 
हारा अरहंतादिक स्तुतियोग्य महान हुए हैं; क्योंकि जीवत्तत््वकी अपेक्षा तो सर्वे 
ही जीव समान है, परन्तु रागादि विकारोंसे व ज्ञानकी हीनतासे तो जीव निन्‍्दा- 
योग्य होते है ओर रागादिकको हीनतासे व ज्ञानकी विशेषतासे स्तुतियोग्य होते-- 
हैं। सो बरहंत-सिद्धोंके तो श्रम्पृण रागादिककी हीनता. और ज्ञानकी: विशेषता- 
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होनेसे सम्पूर्ण वीतरागविज्ञानभाव सभव है और आचाये, उपाध्याय तथा साधुओको 
एकदेश रागादिककी हीनता और ज्ञानकी विशेषता होनेसे एकदेश वीतरागविज्ञान 
सभव है। इसलिये उन अरहतादिकको स्तुतियोग्य महाव जानना । 


पुनश्च, यह जो भरहतादिक पद हैं उनमे ऐसा जानता कि--मुख्यरूपसे तो 
तोर्थंथरका और गौणरूपसे सर्वे केवछीका प्राकृत भाषामे अरहत तथा सस्कृतमे 
अहुँत्‌ ऐसा नाम जानना । तथा चौदहवें गुणस्थावके अनतर समयस्ते लेकर सिद्ध नाम 
जावना। पुनश्च, जिनको आचार्यपद हुआ हो वे सघमे रहें अथवा एकाकी आदत्मध्यान 
करें; एकाविहारी हो अथवा आचारयोंमि भी प्रधानताको प्राप्त करके गणघरपदवीके 
घारक हो--उन सबका नाम आाचाये कहते हैं । पुनश्च, पठन-पाठन तो अन्य मुनि भी 
करते हैं, परन्तु जिनको आचार्यों द्वारा दिया गया उपान्यायपद प्राप्त हुआ हो वे 
आत्मध्यानादि कार्य करते हुए भी उपाध्याय ही धाम पाते हैं। तथा जो पदवीधारक 
नही हैं वे सर्व मुनि साधुसज्ञाके घारक जानना। यहाँ ऐसा नियम नही है कि--पचा- 
चारोसे आचारयंपद होता है, पठन-पाठनसे उपाध्यायपद होता हे, मूछगुणोके साधवसे 
साधुपद होता है, क्योकि ये क्रियाएं तो सर्व मुनियोके साधारण हैं, परन्तु शब्दनयसे 
उनका बक्षरार्थ वैसे क्या जाता है । समभिरूढनयसे पदवीकी अपेक्षा ही आचार्यादिक 
साम जानना । जिसप्रकार शब्दनयसे जो गमन करे उसे गाय कहते हैं, सो गमव तो 
सनुष्यादिक भी करते हैं, परन्तु समभिरूढनयसे पर्याय-अपेक्षा नाम है। उस ही प्रकार 
यहाँ समझवा । 


यहां सिद्धोसे पहले अरहतोकों नमस्कार किया सो क्या कारण ?--ऐसा 
सन्देह उत्पन्त होता है उसका समाधाव यह है -- 


नमस्कार करते हैं सो अपना प्रयोजन सघधनेकी भपेक्षासे करते हैं, सो 
अरहतोसे उपदेशादिकका प्रयोजन विश्वेष सिद्ध होता है, इसलिये पहले नमस्कार 
किया है। 


इसप्रकार अरहतादिकका स्वरूप चितवन किया; क्योकि स्वरूप चितवन 
करनेसे विशेष कायसिद्धि होती है। पुनश्च, इन मरहतादिककों पचपरमेष्टी कहते हैं, 
क्योकि-जो सर्वोत्कृष्ट इष्ट हो उसका नाम परमेष्टठ है। पच जो परमेष्ट उनका समाहार-+ 
समुदाय उसका नास पचपरमेष्टी जानना | 
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पुनश्र, ऋषभ, अजित, संभव, अभिनच्वन, सुमति, पद्मप्रभ, सुपादव, चन्द्रप्रभ, 
पुष्पदन्त, शीतल, श्रेयांस, वासुपूज्य, विमल्ल, अनंत, धर्म, शान्ति, कुन्धु, जर, मद्ति, मुति- 
सुब्रत, चमि, वेमि, पाइवे, वद्धमाव नामके धारक चोबोस तीर्थंकर इस भरतक्षेत्रमें 
वर्तेमान धम्मतीर्थक वायक हुए है; गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान, निर्वाण कल्याणकोर्मे 
इन्द्रादिकों द्वारा विशेष पूज्य होकर अब सिद्धालयमें विराजमान हैं उन्हें हमारा चमस्कार 
हो । पुनइच, सीमंघर, युगमंधर, बाहु, सुबाहु, संजातक, स्वयंप्रभ, दृपमानव, अनंतवीर्य, 
सूरप्रभ, विशालकी ति, वज्भघर, चन्द्रानव, चन्द्रवाहु, भुजंगम, ईश्वर, चेमिप्रभ, वीरसेन, 
महाभद्ठ, देवयश, अजितवीये नामके घारक बीस तीर्थंकर पंचमेरु सम्बन्धी विदेहक्षेत्रोमिं 
वर्तेघानमें केवलज्ञाव सहित विराजयात है उत्तको हमारा वमस्कार हो । यथाँप परमेष्टी- 
पदमें इनका गर्भितपना है तथापि विद्यम्रनानकाल्‍लमें इनकी विशेषता जावकर अलग 
घमस्कार किया है। 

. पुनदच, तब्रिलोक्ें जो अक्लृत्रिम जिचविम्व विराजमाच हैं, सध्योकर्म विधि- 
पूर्वक कृत्रिम जिनविम्ब विराजमान हैं; जिनके दर्णवादिकसे एक घर्मोपदेशके बिना अन्य 
अपदे हितकी सिद्धि जेसे तोथंकर-केवलीके दर्शवादिकसे होती है वसे ही होती है; उच 
जिवविम्बोंको हमारा तमस्कार हो। पुमरश्च, केवडीकी दिव्यध्वदि द्वारा दिये गये 
उपदेशके अनुसार गणधर द्वारा रचे गये अंग-प्रकीर्णक, उवके अनुसार अन्य आचार्यादिकों 
द्वारा रचे गये ग्रंथादिक--ऐसे ये सव जितवचच हैं; स्थादबाद चिह्न द्वारा पहिचाव्नै 
योग्य हैं; व्यायमार्गंसे अविरुद्ध हैं इसलिये प्रामाणिक हैं; जीवको तश्वज्ञावका कारण हैं 
इसलिये उपकारी हैं; उन्हे हमारा नमस्कार हो । 

पुनरच, चेत्यालय, आधिका, उत्कृष्ट श्रावक आदि द्रव्य, तीर्थक्षेत्रादि क्षेत्र, 
कल्यांणककारू आदि काल तथा रत्वच्रय आदि भाव, जो मेरे द्वारा नमस्कार करें 
योग्य हैं उन्हें नमस्कार करता हूँ | तथा जो किड्चितु विचय करने योग्य हैं उत्की यथा- 
योग्य विचय करता हूँ ।--इसप्रकार अपने इथ्टोंका सन्‍्माद करके मंगल किया है। 

अब, वे अरहंतादिक इष्ट कैसे हैं सो विचार करते हैं:-- 

जिसके द्वारा सुख उत्पन्न हो तथा दुःखका विदाश हो उस कार्यका बाय 
प्रयोजन है; और जिसके द्वारा उस प्रयोजनकी सिद्धि हो वही अपवा इृष्ट है। सो हमारे 
इस अवसरमें वीतराग विशेषज्ञानका होवा वही प्रयोजन है, क्योंकि उसके द्वारा निरा- 
कुछ सच्चे सुखकी प्राप्ति होती है और सवे ब्ाकुछतारूप दुःखका चाश होता है। पुनइच, 
इस प्रयोजनकी सिद्धि अरहंतादिक द्वारा होती है। किस प्रकार ? सो विचारते हैं:--- 
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[ भरहतादिकसे प्रयोननसिद्धि 

बात्माके परिणाम तीन प्रकारके हैं--सक्लेश, विशुद्ध ओर शुद्ध । वहाँ तोप 
कपायरूप सकलेश हैं, मद कषायरूप विशुद्ध है तथा फषायरहित शुद्ध हैं। पहाँ बीतराण- 
विशेषज्ञानख्प अपनै स्वभावके घातक जो शञानावरणादि घातिया फर्म हैं, उपका रागफ़ेश 
परिणामों द्वारा तो तीम्र बध होता है और विशुद्ध परिणामों हारा भद बध होता है तथा 
विशुद्ध परिणाम प्रबल हो तो पूर्व कालमें दो तोऩ बघ हुआ था उप्तको भी मद परता है। 
शुद्ध परिणामों द्वारा बध नहीं होता, फेवडल उनकी निर्जरा ही होती है। भरहतादिफे 
प्रति स्तवनादिरूप जो भाव होते हैं, वे कपायोंकी मदता सहित ही होते हैं, इसलिये 
वै विशुद्ध परिणाम हैं। पुनरच, समस्त कपाय सिटानैका साधन हैं एध्लिये शुद्ध परि« 
णासका कारण हैं, सो ऐसे परिणामोसे अपने घातक घातिकर्मफी हीमता होगेरो सह ही 
वीतराग विशेषज्ञान प्रगट होता है। जितने अश्योमे यह हीम हो उतने भश्ोगें यह 
प्रगद होता है ।--इस प्रकार अरहृतादिक द्वारा अपना प्रयोजन सिद्ध होता है। अथवा 
अरहतादिकके आकारका अवलोकन करना, या स्वरूपविचार करवा या यचस सुगना 
था चिकटवर्ती होना था उनके अनुसार प्रवर्तत करना--हृत्यादि फार्ये तत्काण ही 
निमित्तभूत होकर रागादिकको हीन करते हैं, जीव-भजीवादिक विशेष शानफों उत्पत्त 
करते हैं, इसलिये ऐसे भी अरहतादिक द्वारा बीतराग विशेषज्ञानरूप प्रयोजनकी विधि 
होती है । 

यहाँ कोई कहे कि इनके द्वारा ऐसे प्रयोजनकी तो सिद्धि इस प्रकार होती है, 
परन्तु जिससे इन्द्रियजनित सुख उत्पन्न हो तथा दु खका विनाष् हो--ऐसे भी प्रयोजव- 
की सिद्धि इनके द्वारा होती है या नहीं ”? उसका समाधान -- 

जो अरहतादिफे प्रति स्तवनादिरूप विशुद्ध परिणाम दवौते हैं उनते अधातिया 
फर्मोकी साता आदि पृण्यप्रकृतियोंका वध होता है, और यदि मै परिणाम पीछ हों तौ 
पूर्वकाछम जो भसाता आदि परापप्रकृतियोका बंध हुआ था यह भी गांद बारता है 
अथवा नष्ट करके पुण्यप्रकृतिर्प परिणमित करता है। भौर उस पुणका पा 
होगैपर स्वयमेव इन्द्रियसुसकी कारणभूत साथग्री भाप्त होती है तथा पापा 
उदय दूर द्ोनेपर स्थयमेव दुसकी कारारृत सामभ्री दूर हो जाती है।--इस 
प्रकार इस प्रयोजतबी भी सिशि थरके हारा, .है। अथवा शिनशासापे 


मंक्त देवादिक हैं वे उप भक्त पुरषको क्षपेक « । ।बारणतुत सागप्रिमीवृए 
ह। र हक हर 
स्योग कराते हैं भौर दुपकी श्ारणधरुत - १।--हप प्रवार भी 


डे 
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प्रयोजवकी सिद्धि उन अरहंतादिक द्वारा होती है। परन्तु इस प्रयोजनसे कुछ भी 
अपना हित नही होता; क्योंकि यह आत्मा कपायभावोंसे बाह्य सामग्रियों में इष्ट-अनिष्टपना 
साबकर स्वयं ही सुख-दुःखकी कल्पना करता है। कपायके बिना वाह्य सामग्री कुछ 
सुख-दुःखकी दाता नहीं हैं। तथा कषाय हैं सो सर्वे आकुलतामय है, इसलिये इन्द्रिय- 
जबित सुखकी इच्छा करना बौर दुःखसे डरना यह भ्रम है। पुनइुच, इस प्रयोजवके 
हैतु भरहंतादिकको भक्ति करनेसे भी तीन्र कपाय होनेके कारण पापबंध ही होता है, 
इसलिये अपनेको इस प्रयोजवका अर्थी होना योग्य नहीं है। अरहंतादिककी भक्ति करनें- 
से ऐसे प्रयोजव तो स्वयमेव ही सिद्ध होते हैं ।--इस प्रकार अरहंतादिक परम इृष्ट 
धाचवे योग्य हैं। 

तथा थे अरहंतादिक ही परम मंगल हैं; उनमें भक्तिभाव होनेसे परम मंगल 
होता है । 'मंग' अर्थात्‌ सुख, उसे 'छाति' अर्थात्‌ देता है; अथवा मं! अर्थात्‌ पाप, उसे 
गालयति' भर्थात्‌ गाले, दूर करे उसका नाम मगल है ।--इसप्रकार उनके द्वारा पूर्वोक्त 
प्रकारसे दोनों कार्योकी सिद्धि होती है; इसलिये उनके परम मंगलूपना संभव है । 


[ मंगछाचरण करनेका कारण ] 


यहाँ कोई पूछे कि--प्रथम ग्रंथके आदिमें मंगल ही किया सो क्या कारण 
है? उसका उत्तर:-- 


सुखसे ग्रंथकी समाप्ति हो, पापके कारण कोई विध्न न हो, इसलिये यहाँ 
प्रथम मंगल किया है। 


यहाँ तके--जो अन्यसती इस प्रकार मंगल चहों करते हैं उनके भी ग्रंथकी 
समाप्ति तथा विघ्तका न होना देखते हैं वहाँ क्‍या द्वेतु है? उसका समाधान:-- 

अन्यमती जो ग्रंथ करते हैं उसमें मोहके तोन्र उदयसे मिथ्यात्व-कषायभावोंका 
पोषण करनेवाले विपरोत अर्थोको घरते (-रखते) हैं, इसलिये उसकी निविष्च समाप्ति 
तो ऐसे मंगल किये बिना ही हो । यदि ऐसे मंगलोंसे मोह मंद हो जाये तो वेधा 
विपरीत कार्य कंसे बने ? तथा हम भी ग्रंथ करते हैं उसमें मोहकी मंदताके कारण 
वीतराग तत्वज्ञाकका पोषण करतेवाले अर्थोको घरेंगे (-रखेंगें); उसकी विधिष्व 
समाप्ति ऐसे मंगल करनेसे हो हो । यदि ऐसे मंगल व करें तो मोहकी तीक्रता रहे, 
तब ऐसा. उत्तम कार्य कंसे बने ? पुनइच, वह कहता है कि--पऐसे तो मानेंगे, परन्तु 
कोई ऐसा मंगल नहीं करता उसके भी सुख दिखायी देता है, पापका उदय बहों दिखायी 
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देता और कोई ऐसा मगर करता है उसके भी सुख नही दिखाई देता--पापका उदय 
दिखायी देता है, इसलिये पूर्वोक्त मगछपना कैसे बने ? उससे कहते है-- , 


जीवोके सक्‍्लेश-विश्युद्ध परिणाम अनेक जातिके है, उनके द्वारा अनेक काछोमे 
"पहले बंधे हुए कर्म एक कालमे उदय आते हैं, इसलिये जिस प्रकार जिसके पूर्वमे बहुत 
घनका सचय हो उसके बिना कमाए भी घन दिखायी देता है कौर ऋण दिखायी नही 
देता । तथा जिसके पूर्वमे ऋण बहुत हो उसके धन कमाने पर भी ऋण दिखायी देता 
है धन दिखायी नही देता, परन्तु विचार करनेसे कमाना तो धनहीका कारण है, ऋण- 
का कारण नही है। उसी प्रकार जिसके पूर्वमे बहुत पुण्यका बध हुआ हो उसके यहाँ 
ऐसा मंगल किये बिना भी सुख दिखायी देता है, पापका उदय दिखायी नही देता। और 
जिसके पूर्वमे बहुत पापषंध हुआ हो उसके यहाँ ऐसा मगल करनेपर भी सुख दिखायी 
नही देता, पापका उदय दिखायी देता है, परन्तु विचार करनेसे ऐसा मगर तो सुखहीका 
कारण है, पापउदयका कारण नही है ।-इस प्रकार पूर्वोक्त मगलका मगलूपना बनता है । 


पुनण्च, वह कहता है कि-यह भी माना, परन्तु जिनशासनके भक्त देवादिक 
हैं उन्होने उस मगल करनेवालेकी सहायता नही की और मगर न करनेवालेको दण्ड 
नही दिया सो क्या कारण ? उसका समाधान -- 


जीवोको सुख-दु ख होनेका प्रवल्ल कारण अपना कमका उदय है, उसहीके 
अनुसार वाह्मय निमित्त बनते हैं, इसलिये जिसके प्रापका उदय हो उसको सहायका 
निमित्त नही बनता और जिसके पुण्यका उदय हो उसको दण्डका निमित्त नहीं बनता। 
यह निमित्त कँसे नहीं बनता सो कहते हैं-- 


जो देवादिक है वे क्षयोपशमज्ञानसे सबको युगपत्‌ नहीं जान सकते, इसलिये 
मंगल करनेवाले और नही करनेवालेका जानपना किसी देवादिकको किसी / कालमे 
होता है, इसलिये यदि उनका जानपना न हो तो कैसे सहाय करें अथवा दण्ड दें ? और 
जानपना हो, तब स्वयकों जो अतिमदकपाय हो तो सहाय करनेके या दण्ड देनेके 
परिणग्म ही नही होते, तथा तीब्रकपाय हो तो धर्मानुराग नही हो सकता | तथा मध्यम- 
कृपायरूप वह कार्य करनेके परिणाम हुए और अपनी शक्ति न हो तो क्या करें *-- 
इस प्रकार सहाय करमेका या दण्ड देनेका निमित्त वही बनता 4 यदि अपनी-शृक्ति हो 
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काय, / प्रवचनसार, नियमंसार, गोम्मट्सार, छब्धिसार, त्रिकोकसार, ततत्त्वार्थसूत्र, 
इत्यांदि' शास्त्र, और क्षपणासार, पुरुषार्थसिद्ध्युपाय, अष्टपाहुड, आत्मानुशासन आदि 
शास्त्र और श्रावक-मुनिके आचारके प्ररूपक अनेक शास्त्र और सुष्ठुकथासहित पुराणादि 
शास्त्र--इत्यादि अनेक शास्त्र है उनमें हमारे बुद्धि अनुसार अभ्यास वर्तता है, उससे 
हमें भी किचित्‌ सत्यार्थपदोंका ज्ञान हुआ है। पुनह्च, इस निक्ृष्ट समयमें हम जैसे 
मंदबुद्धियोंस भी हीन बुद्धिके धनी बहुत जन दिखायी देते है; उन्हें उन पदोंका 
अर्थज्ञान ही, इस हेतु धर्मानुरागवश देंशभाषामय ग्रंथ रचनेकी हमें इच्छा हुई है, इसलिये 
हम यह ग्रन्थ बना रहे है । इसमें भी अर्थंशहित उन्हीं पदोंका प्रकाशन होता है । इतना 
तो विशेष है कि-जिस प्रकार प्राकृत-संस्क्ृत झ्ास्त्रोंमें प्राकृत-संस्क्ृत पद लिखे जाते 
हैं उसी प्रकार यहाँ अपश्र शसहित अथवा यथार्थतासहित, देशभाषारूप पद लिखते हैँ; 
परन्तु अर्थमें.व्यभिचार कुछ नही है ।--इस प्रकार इन ग्रन्थपर्यत उन सत्यार्थंपदोंकी 
परंम्परा .प्रवर्तेती है। . 

.._ ग्रहाँ .कोई पूछता है-कि-प्रम्परा तो हमने इस प्रकार जानी; परन्तु इर 
परम्परामें सत्यार्थपदोंकी ही रचना होती आयी, असत्यार्थणद नहीं मिले |--ऐसी 
प्रतीति हमें कैसे हो? उसका समाधान:--- 

[ असत्यपद रचनाका प्रतिषेध ] 
.. असत्याथंपदोंकी रचना अति-तोब्रकषाय हुए बिना नहीं बनती; क्योंकि जिस 
असत्यरचनासे परम्परा अनेक जीवोंका महा बुरा हो और स्वयंको ऐसी महाहिसा: 
के फलरूप नरक-निगोदमें गमन करना पड़े--ऐसा महाविपरीत काये तो क्रोध, -मान,. 
माया, लोभ अत्यन्त तोब़ होनेपर ही होता किन्तु जैनधर्ममें तो ऐसा कषायवान- होता 
नहीं है। प्रथम मूलउपदेशदाता. तो तीर्थंकर केवढी, ,सो तो सर्वया मोहके नाशसे 
सर्वेकषांयोंसे रहित. ही है, फिर ग्रंयकर्ता गणवर तथा आचार्य, वे मोहके मंद उदयसे 
सव वर्यस्यतर परिग्रहकों त्यागकर महामंदकषायी हुए हैं, उतके उस मंदकपायके 
कारण किचित्‌ शुभोपयोग ही की प्रवृत्ति पायी जातो है, और कुछ प्रयोजन ही नहीं 
है। तथा श्रद्धानी गृहस्थ भी कोई: ग्रन्थ बनाते हैं वे-भो' तोबन्नकबायी नहीं होते, यदि 
उनके तीत्रकषाय -हो तो सर्वे कषायोंका जिस-तिस प्रकारसे नाश क रनेवारा जो जिनधर्म 
उम्रमें रुचि कैसे होतो? अयवा जो कोई मोहके उदयसे अन्य कार्यो द्वारा कषायका - 
पोषण करता है तो करो प्रत्तु-जित. आजा भग करके अपनो कषायका पोषण करे तो 


५, 
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जैनीपना , नही रहता। इस प्रकार जिनधमंमे ऐसा तीत्रकपायी कोई नही होता जो 
असत्य पदोकी रचना करके परका और अपना पयाय-पर्यायमे बुरा करे। 


। प्रइनन --यदि कोई जैनाभास तीज्रकपायी होकर असत्यार्थ पदोको जैन गास्षोमें 
मिलाये और फिर उसकी परम्परा चलती रहे तो क्या किया जाय ? 


समाधान --जैसे कोई सच्चे मोतियोके गहनेमे झूठे मोती मिला दे, परन्तु 
झलक नही मिलती, इसलिये परीक्षा करके पारखी ठगाता भो नही है, कोई भोला दो 
बही मोतीके नामसे ठगा जाता है, तथा उसकी परम्परा भी नही चलती, शीघ्र ही कोई 
झूठे मोतियोका निषेध करता है। उसी प्रकार कोई सत्यार्थ पदोके समूहरूप जैनशाश्रोमे 
असत्यार्थ पद मिलाये, परन्तु जैनगात्रोके पंदोमे तो कपाय मिठानेका तथा लौकिक कार्य 
चघटानेका प्रयोजर्न है, और उस पापीने जो असत्यार्थ पद मिलाये है उनमे कपायका 
पोषण करनेका तथा लौकिंक कार्य साथनेका प्रयोजन है, इस प्रकार प्रयोजन नही 
मिलता, इसलिये परीक्षा करके ज्ञानी ठगाता भी नही, कोई मूर्स हो वही जैनशाश्रके 
नामेसे ठगा जाता है, तथा उसकी परम्परा भी नहीं चलती, शीघ्र ही कोई उन असत्यार्थ 
पदोका निषेध करता है। पुनश्न, ऐसे तीत्रकपायी जेनाभास यहाँ इस निक्ृष्ट कालमे ही 
होते हैं, उत्कृष्ट क्लेत्र-काल बहुत हैं, उनमे तो ऐसे होते नही। इसलिये जैनशाश्रोमे 
असत्यार्थ पदोकी परम्परा नहीं चलती-ऐसा निश्चय करना। 

' पुन॒इच, वह कहे कि--कपायोंसे तो असत्यार्थ पद न मिलाये, परन्तु ग्रन्थ 
करनेवालोको क्षयोपशम ज्ञान है, इसलिये कोई अन्यथा अर्थ भासित हो उससे असत्यार्थ _ 
पद मिलाये, उसकी तो परम्परा चले ? हा 

समाधान --मूल ग्रन्थकर्ता तो गणधरदेव हैं, वे स्वय चार ज्ञानके धारक हैं 
और साक्षात्‌ केवलीका दिव्यध्व॑नि-उपदेण सुनते हैं, उसके अतिशयसे सत्यार्थ ही भासित 
होता है और उसहीके अनुसार ग्रन्य बनाते हैं, इसलिये उन ग्रन्थोमे तो असत्यार्थ पद 
कंसे गूथ जायें ? /त्था जो अन्य आचार्यादिक ग्रन्थ बनाते हैं वे भी यथायोग्य सम्यस्न्ञानके 
धारक हैं और वे:उन मूल ग्रन्योकी परम्परासे!भ्रन्य वनातेः हैं। पुनर्च, जिन पदोका 
स्वयको ज्ञान न हो उनकी तो वे रचना करते नही, और जिन पदोका ज्ञान हो उन्हें 
सम्यग्ज्ञान प्रमाणसे ठीक करके गूथते है । इसलिये प्रयम तो ऐसी सावधानीमे असत्यार्थ' 
पद गथे जाते नही, और कदाचित्‌ स्वयको पूर्व ग्रन्थोके पदोका अर्थ अन्यथा ही भासित 
हो, तथा क्षपनी प्रमाणतामे भी उसी प्रकार जाजाये तो उसका कुछ सारा (-वश ) नहीं 
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है। परन्तु ऐसा किसीको ही भासित होता है सब्र ही को ती नहीं; इसलिये छिन्हें 
सत्यार्थ भासित हुआ हो वे उसका लिगेध करके परम्धरा नहीं घलने देत । पुनेस्च, इसना 
जानना कि-- जिनको अन्यथा जाननेसे जीतका बुरा हो ऐसे देखनुसूपर्मादिक सथ 
जीव-अजीवादिक तत्त्वोको तो अद्धानी जेनी अन्यथा जानते ही नहीं; इसका सी 
जैनशाद्रोंमें प्रसिद्ध कथन है। और जिनको पअ्रगसे अन्यथा जानते पर भी जिन-आशो 
माननेसे जीवका बुरा न हो, ऐसे कोई सूद्म अर्थ है, उनमेंसे किसीकों कोर्ई अन्यथा 
प्रमाणतामें छाग्रे तो भी उसका विद्येप दोष नहीं है। वही गोस्मदसारमें कहा # कि.०- 
सम्माइद्रे जीवों उबरन्‍ट्ट परय्ण हु सररदि । 


ह सबदहदि असब्भाव अननाणमाणों गर्नणेयोगा ॥ 
( गाथा २७ जीवकाएंड ) 


बिक 


थ:- - सम्यस्द्ष्टि जीव उपदेशित सत्य बचनका श्रद्धान दारनसा है और अजान- 
मान सुदुक नियोगस अयसत्यका भी लेद्धान करता है| हैसा सत्ता है। प्रसस्च, हम भा 


विद्येप ज्ञान नहीं हे ओर जिन आज्ञा भंग करनेका ऋहत भय हे, परन्चु इसी विचारके 
वलसे, ग्रन्थ करनेका साहरा करते है। इसलिये इस गझनन्‍्यमे जगा पूे अन्योर्में वणन हे 
वेसा हो वर्णन करेगे। अथवा कहीं पूर्व बन्‍्वोंसे सामान्य सद वर्णन था, उसवग किये 
प्रगट करके वर्णन यहां करेंगे। सो इसप्रकार वर्णव करनेभे में सो बह्नत सावधानी 
रखू गा। सावधानी करने पर नी कही सूदध्म अर्थका अन्यथा वर्णन हो जाये, तो जिशेय 
बुद्धिमान हो वे उसे सँवारकर शुद्ध करें--ऐसी मेरी प्रायना है। इसप्रकार गाघ 
करनेका निश्चय किया है। अब यहा, वसे भासत्र वाचने-सुनने योग्व है तथा उततझाल्नोकि 
वक्ता-श्रोता कंसे होना चाहिये उसका वर्णन करते हैं। 


४ के ।, [ बांचने-छुनने योग्य शास्त्र ] 

जो भात्र मोक्षमार्गका प्रकाश करे वही शास्त्र वांचने-सुनने योग्य हैं, क्योकि 
जीव संसारमें नाना दुःखोंसे पीड़ित हे। यदि शाख्ररूपी दीपक द्वारा मोक्षमार्मको प्राप्त 
कर लें तो,उस मागेमें स्वयं गमंन कर उन दु:खोंसे मुक्त हों। सो मोक्षमार्ग एक वीत- 
रागभाव हैं; इसलिये जिन शास्रोंमें किसी प्रकार राग-द्वे प-मोहभावोंका निषेध करके " 
वीतराग़रभावका. प्रयोजन प्रगट किया हो उन्हीं शाख्रोंका वांचता-युनना उचित है। 
तथा. जिन शात्रोंमें श्रृंगार-भोग-क्रुतुहूलादिकका पोषण करके रागभावका, हिंसा- 
युद्धादिकका पोषण करके. दं पभावक्रा और अतत्त्वश्रद्धानकना पोषण करके मोहभाव- 
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“ का प्रयोजन प्रगट किया हो वे जात्र नहीं, झत्र है, क्योकि जिन राग-ह प-मीह भावोसे 
“जीव अनादिसे -दु खी हुआ उनकी वासना जीवको विना सिसलाये ही थी और इन 
शात्रो द्वारा उन्‍्हींका पोषण किया, भला होनेकी क्‍या झिक्षा दी ? जीवका स्वभाव- 
घात ही किया । इसलिये ऐसे शास्वोका वाचना-सुनना उचित नही है। यहाँ वाचना- 
सुनना जिस प्रकार कहा, उसी प्रकार जोडना, सीसना, सिखाना, विचारना, छिखाना 
आदि कार्य भी उपलक्षणसे जान लेना। इसप्रकार जो साक्षात्‌ अथवा परम्परासे वीत- 
रागभावका पोपण करे ऐसे शाख्र ही का अभ्यास करने योग्य है। 


[ वक्ता स्वरूप ] 


अब इनके वक्ताका स्वल्प कहते हैं। प्रथम तो वक्ता कँंसा होना चाहिये,कि 
जो जैनश्रद्धानमे हृढ हो, क्योंकि यदि स्वय अश्रद्धानी हो तो औरोको श्रद्धानी क़ैसे करे ? 
श्रोता तो स्वय ही से हीनवुद्धिके धारक है, उन्हे किसी युक्ति द्वारा श्रद्धानी कैसे 
करे ? और अश्रद्धान ही सर्व धर्म मूल है। पुनश्न, पक्ता वैसा होना चाहिये कि जिसे 
विद्याभ्यास करनेसे शास्त्र वाचनेयोग्य वुद्धि प्रमट हुई हो, क्योवि' ऐसी शक्तिके बिना 
वक्तापनेवा अधिकारी कैसे हो ? पुनण्च, वक्ता कँसा होना चाहिये कि जो सम्यग्शान 
द्वारा सर्व प्रकारके व्यवहार-निश्चयादिस्प व्याख्यानका अभिप्राय पहिनानता हो 
क्योकि यदि ऐसा न हो तो कही अन्य प्रयोजनसहित व्यारयान हो उसका अन्य प्रयोजन 
प्रगट करके विपरीत प्रवृत्ति कराये! पुनश्च, वक्ता कैसा होना चाहिये कि जिसे जिन- 
आज्ञा भग करनेका भय बहुत हो, क्योकि यदि ऐसा नही हो तो कोई अभिप्राय बिचार 
कर सूनविरद्ध उपदेश देकर जीवोका बुरा-करे। सो ही कहा है -- 
पहु ग्रुणमिज्जाणिल्यों असुत्तमासी तहावि मुत्तम्यों । 
जह वरमणिजुत्तों वि हु विग्ययरों विसारों लोए॥ ; 
अर्थ --जो अनेक क्षमादिक गुण तथा व्याकरणादि विद्याका स्थान ै, तथापि 
उत्सूत्रभाषी है तो छोडनेयोग्य ही है। जैसे कि-उत्कृष्ट मणिसयुक्त होने पर भी सर्प है 
सो लोकमे विध्न ही का करनेवाला है। पुनश्च, वक्ता कंसा होना चाहिये कि लिसको 
शालर वाचकर आजीविका आदि छौकिक कार्य साधनेवी इच्छा न हो, क्योंकि यदि 
आणावान हो तो यथार्थ उपदेश नही दे सकता, उसे तो कुछ श्रोताओके अभिप्नायके अनु- 


प 
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सार व्याख्यान करके अपना प्रयोजन साधनेका ही साधन रहें। तथा श्रोताओंसे 
वक्ताका पद उच्च है, परन्तु यदि वक्ता लोनी हो तो वक्ता स्वयं हीत होजाब और 
श्रोता उच्च हो। पुनहच, वक्ता कैसा होना चाहिये कि जिसके तीत् क्रोध-मान नहीं 
हो; क्‍योंकि तीज्न ऋेधी-मानीकी निन्‍द्रा होगी, श्रोता उससे इरते नहेंगे, तव उससे 
अपत्ता हित कंसे करेंगे ? पुनश्च, वक्ता कैसा होना चाहिये कि जो स्वयं ही नाना प्रश्न 
उठाकर स्वयं ही उत्तर दे; अथवा अन्य जीव अनेक प्रकारसे ब्रहुत बार प्रश्न करें 
तो मिष्ट बचन द्वारा जिस प्रकार उनका सन्देह दूर हो उसी प्रकार समाधान करे। 
यदि स्वयंमें उत्तर देनेकी सामर्थ्य न हो तो ऐसा कह्टे कि इसका मुझे ज्ञान नहीं हे; 
क्योंकि यदि ऐसा न हो तो श्रोताओका सन्देंह दूर नहीं होगा । तव कल्याण कंसे 
होगा ? और जिनमतकी प्रभावना भी नहीं हो सकेंगी। पुनब्च, वक्ता कैसा होता 
चाहिये कि जिसके अनीतिरूप लछोकनिद्य कार्योकी प्रवृत्ति न हो; क्योंकि लोकनिद्य 
कार्योसे वह हास्यका स्थान होजाये, तव उसका वचन कौन प्रमाण करें ? वह 
जिन धर्मको लजाये। पुनश्च, वक्ता कैसा होना चाहिये कि जिसका क्कल हीन न हों, 
अंग हीन न हो, स्वर भंग न हो, मिप्ट वचन हों तथा प्रभ्चुत्व ही, जिससे छोकमें मान्य 
हो; क्योंकि यदि ऐसा न हो तो उसे वक्तापनेकी महंतता झोभे नहीं ।--ऐसा वक्ता हो; 
वक्तामें ये गुण तो अवश्य चाहिये |--ऐसा ही आत्मानुझासनमें कहा है :-- 

प्राज्ञ। प्राप्तसमस्तशास्रहदयः प्रव्यक्तलोकस्थितिः, 

प्रास्ताशः प्रतिभापरः प्रशमवान्‌ प्रागेव इप्लोत्तरः । 

प्रायः प्रब्नसहः प्रश्न; परमनोहारी प्रानिन्दया, 

ब्रयाद््मकयथां गणी गुणनिधिः प्रस्पष्टमिष्ठाक्षर ॥ ५ ॥ 

अर्थ :--जो बुद्धिमान हो, जिसने समस्त शाख्त्रोंका रहस्य प्राप्त किया हो, छोक- 

मर्यादा जिसके प्रगट हुई हो, आज्ञा जिसके अस्त होगई हो, कांतिमान हो 
उपश्सी हो, प्रश्न करनेसे पहले हो जिसने उत्तर देखा हो, वाहल्यतासे प्रश्नोंको 
सहनेवाला हो, ,प्रभु हो, - परकी तथा परके ह्ारा”अपनी निन्‍्दारहितपनेसे दारहितपनेसे परके 
मनको हरनेवाला हो, गुणनिधान हो, स्पष्ट मिष्ट जिसके. वचन हों--ऐसा सभाका 
नायक धर्मकथा कहे |--पुतशच, वक्ताका विशेष लक्षण ऐसा है कि यदि उसके 
व्याकरण-न्यायादिक तथा बड़े-बड़े जैन शास्तरोंका विशेष ज्ञान 'हो तो विशेषरूपसे उसको 
_वक्तापना शोभित हो। पुनतच, ऐसा भी हो, परन्तु अध्यात्मरस द्वारा. यथार्थ अपने: 
स्वह्पका अनुभव जिसको न हुआ हो वह जिनधर्मका मर्म नही जानता, पद्धतिहीसे 
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वक्ता होता है। अध्यात्मरसमय सच्चे जिनधर्मका स्वरूप उसके द्वारा कैसे प्रगमट किया 
जाये ? इसलिये आत्मज्ञानी हो तो सच्चा वक्तापना होता है, क्योकि प्रवचनसारमे ऐसा 
कहा है कि--आगमज्नान, तत्त्वार्थ-श्रद्धान, सयमभाव यह तीनो आततज्ञानसे शून्य 
कार्यकारी नहीं है। पुनरच, दोहापाहुडमे ऐसा कहा है-- ऐ 


ड़ पड़िय पडिय पड़िय कण छोडि वितुस कडिया। > 
पय अत्थ तुद्दोसि परमत्थ ण जाणइ मूढोसि ॥ 
अर्थ --है पाडें हे पाडे हे पाडे ! तू कणको छोडकर तुस (भूसी) ही कूटें 
रहा है, तू अर्थ और दब्दमे सतुष्ट है, परमार्थे नही जानता, इसलिये तू मूर्ख ही है-- 
ऐसा कहा है । तथा चौदह विद्याओमे भी पहले अध्यात्मविद्या प्रधान कही है, इसलिये 
जो अध्यात्मरसका रसिया वक्ता है उसे निनधर्मके रहस्यका वक्ता जानना । पुनश्च, जो 
बुद्धि ऋद्धिके धारक हैं तथा अवधि, मन पर्यय, केवलज्ञानके धनी वक्ता हैं उन्हे महान 
वक्ता जानना । ऐसे वक्ताओंके घिशेष गुण जानना । सो इन विशेष गुणोंके धारी वक्ताका 
सयोग मिले तो बहुत भला है ही, और न मिले तो श्रद्धानादिक गुणोके घारी वक्ताओके 
मुखसे ही शाख्र सुनना। इस प्रकारके गृणोके धारक मुनि अथवा श्रावक उनके मुखरसें 
तो शास्त्र सुनना योग्य है, और पद्धतिबुद्धिसि जथवा जाश्त्र सुननेके छोभसे श्रद्धानादिगुण- 
रहित पापी पुरुषोंके मुखसे शात्र सुनना उचित नहीं है। कहा है कि -- 
ते जिणआणपरेण य धम्मो सोयप्य पुग्रुरुपासम्मि । 
अह उचिओ सद्धाओ तस्सुवएसस्स ऊहगाओ ॥ 
अर्थ --जो जिनआज्ञा माननेमे सावधान है उसे निर्ग्रन्थ सुगुरु ही के निकट 
धर्म सुनना योग्य है, अथवा उन सुगुरु ही के उपदेशको कहनेवाला उचित श्रद्धानी 
श्रावक उससे धर्म सुनना योग्य है। ऐसा जो वक्ता धर्मंबुद्धिसि उपदेशदाता हो वही 
अपना तथा अन्य जीवोका भला करे । और जो कपायबुद्धिसे उपदेश देता है वह अपना 
तथा अन्य जीवोका बुरा करता है ऐसा जानना ।-- इस प्रकार वक्ताका स्वरुप कहा। 
अब श्रोताका स्वरूप कहते हैं -- 
_  श्रोताका खख्प | ,; 
_.. भली होनहार है इसलिये जिस जीवको ऐसा विचार आता है-कि मैं कौन्‌ 
हू ? भेरा क्या स्वरूप है ? यह चरित्र कैसे वन रहा हैं,? ये मेरे भाव होते हैं उनकाः 
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क्या फल लगेगा ? जीव दुःखी हो रहा है सो दुःख दूर होनेका क्या उपाय है ? -- मुझको 
इतनी बातोंका निर्णय करके कुछ मेरा हित हो सो करता--ऐसे विचारसे उद्यमवन्त 
हुआ है। पुनश्च, इस कार्यकी सिद्धि शात्र सुननेसे होती है ऐसा जानकर अति प्रीतिपूर्वक 
शास्त्र सुनता है; कुछ पूछना हो सो पूछता है; तथा गुरुओंके कहे अर्थकों अपने अन्तरज़में 
बारम्बार विचारता है और अपने विचारसे सत्य अर्थोका निश्चय करके जो कतेंव्य हो 
उसका उद्यमी होता है--ऐसा तो नवीन श्रोताका स्वरूप जानना। पुनश्च, जो जैनधर्मके 
गाढ़ श्रद्धानी है तथा नाना शात्त्र सुननेसे जिनकी बुद्धि निर्मेल हुई है तथा व्यवहार- 
निश्चयादिका स्वरूप भलीभाँति जानकर जिस अर्थको सुनते हैं, उसे बथावत्‌ निश्चय 
जानकर अवधारण करते हैं; तथा जब प्रइन उठता है तव अति विनयवान होकर प्रइन 
करते है अथवा परस्पर अनेक प्रश्नोत्तर कर वस्तुका निर्णय करते हैं, शास्राभ्यासमें अति 
आसक्त है; धर्मबुद्धिसे निद्य कार्योके त्यागी हुए है--ऐसे उन च्ाख्रोंके श्रोता होना चाहिए। 
श्रोताओकें विशेष लक्षण ऐसे हैं--यदि उसे कुछ व्याकरण-नत्यायादिकका 
अथवा बड़े जैनशातत्रोंका ज्ञान हो तो श्रोतापना विशेष शोभा देता है। तथा ऐसा भी 
श्रोता हो, किन्तु उसे आत्मज्ञान न हुआ हो तो उपदेशका मर्म नही समझ सके; इसलिये 
जो आत्मज्ञान द्वारा स्वरूपका आस्वादी हुआ है वह जिनधर्मके रहस्यका श्रोता है । 
तथा जो अतिशयवन्त बुद्धिसे अथवा अवधि-मनःपर्य यसे संयुक्त हो तो उसे महान श्रोता 
जानना। ऐसे श्रोताओंके विशेष गुण है। ऐसे जिनशात्रोंके श्रोता होना चाहिये। 
शाद्ध सुननेसे हमारा भरा होगा--ऐसी बुद्धि जो श्ाख सुनते है, परन्तु 
ज्ञानकी मंदतासे विशेष समझ नहीं पाते उनको पुण्यबन्ध होता है, विशेष कार्य सिद्ध 
नहीं होता | तथा जो कुल प्रवृत्तिसे अथवा पद्धति बुद्धिसि अथवा सहज योग बननेसे 
शास्त्र सुनते है, अथवा सुनते तो है परन्तु कुछ अवधारण नही करते, उनके परिणाम 
अनुसार कदाचित्‌ पुण्यबन्ध होता है, कदाचित्‌ पापबन्ध होता है । तथा जो मद-मत्सर 
भावसे शाख सुनते है अथवा तक करनेका ही जिनका अभिप्राय है, तथा जो महंतताके 
हेतु अथवा किसी लोभादिक प्रयोजनके हेतुसे शास्त्र सुनते हैं, तथा जो शाख्र तो सुनते 
है परन्तु सुहाता नहीं है ऐसे श्रोताओंको केवल पापबत्ध ही होता है। ऐसा श्रोताओंका 
स्वरूप जानना। इसी प्रकार यथासम्भव सीखना, सिखाना आदि जिनके पाया जाये 
उतका भी स्वरूप जानना। इस प्रकार शाखका तथा वक्ता-ओ्रोताका स्वरूप कहा। 
सो उचित झेास्त्रको उचित वक्ता होकर वांचना, उचित श्रोता होकर सुनना योग्य 
है। अब, यह मोक्ष मारगप्रकाशक नामक शास्त्र रचते हैं उसकी सार्थकता दिखाते है आिलत 
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इस ससार अटवीमे समस्त जीव हैं वे करमनिमित्तसे उत्पन्न जो नाना प्रकारके 
दु स उनसे पीडित हो रहे है, तथा वहाँ मिथ्या-अधकार व्याप्त हो रहा है, उस कारण 
वहाँसे मुक्त, होनेका मार्ग नहीं पाते, तडप-तडइपकर वहां ही दु खको सहते हैं। ऐसे 
जीवोका भला होनेके कारणभूत तीर्थंकर केवछी भगवानरूपी सूर्यका उदय हुआ, उनकी 
दिव्यध्वनिस्पी किरणों द्वारा वहाँसे मुक्त होनेका मार्ग प्रकाशित किया । जिस प्रकार 
सूर्यको ऐसी इच्छा नहीं है कि मैं माग प्रकाशित करूँ, परन्तु सहज ही उसकी किरणें 
'फैछती हैं, उनके द्वारा मार्गका प्रकाशन होता है, उसी प्रकार केवलछी वीतराग हैं, इस- 
लिये उनके ऐसी इच्छा नहीं है कि हम मोक्षमार्ग प्रगट करें, परन्तु सहज ही वैसे ही 
अवाति कर्मेके उदयसे उनका शरीररूप पुदुगल दिव्यध्वनिरूप परिणमित होता है, 
उसके द्वारा मोक्षमार्गका प्रकाशन होता है। पुनश्च, गणधर देवोको यह्‌ विचार आया 
कि जब केवली सूयका अस्तपना होगा तब जीव मोक्षमागकों कैसे प्राप्त करेंगे ? और 
मोक्षमाग प्राप्त किये विना जीव दु स सहेंगे, ऐसी करुणावुद्धिसे अग्प्रकीर्णकादिरूप ग्रन्थ 
वे हो हुए महान दीपक उनका उद्योत किया। पुनइच, जिस प्रकार दीपकसे दीपक 
जलानेसे दोपकोकी परम्परा प्रवर्तती है उसी प्रकार किन्ही आचार्यादिकोने उन ग्रन्थोंसे 
अन्य ग्रन्थ बनाये और फिर उन परसे किन्हीने अन्य ग्रन्थ बनाये। इस प्रकार ग्रन्थ 
होनेसे ग्रन्योकी परम्परा प्रवर्ततो है। मैं भी पूर्व ग्रन्थोसे यह ग्रन्थ बनाता हूँ। पुनवच, 
जिस प्रकार सूर्य तथा सर्व दीपक हैं वे मार्गगो एकरूप ही प्रकाशित करते हैं, उसी 
प्रकार दिव्यध्वनि तथा सर्व ग्रन्थ हैं वे मोत्मागको एकरूप ही प्रकाशित करने हैं, 
सो यह भी ग्रन्थ मोक्षमार्मको प्रकाशित करता है । तथा जिस प्रकार प्रकाशित करो पर 
भी जो नेव रहित अथवा नेत्र विकार सहित पुरुष हैं उनको मार्ग नही सूझता, तो दीपकके 
सी मार्गप्रकाथकपनेका क्रमाव हुआ नही है| उसी प्रकार प्रगट करने पर भी जो मनन्ान 
रहित हैं अथवा मिथ्यात्वादि विकार सहित हैं उन्हे मोक्षमार्ग नहीं सूझता, तो ग्रन्वके तो 
मोक्षमागंप्रकाशकपनेका अभाव हुआ नहीं है ।--इस प्रकार इस ग्रन्यका मोक्षमार्गप्रका- 
आक ऐसा नाम सार्थक जानना । 
प्रइघन --मीक्षमार्गके प्रकाशक ग्रन्थ पहले तो थे ही, तुम नयरीन ग्रन्य किसलिये 
चनाते हो ? न्‍ 
समाधान --जिस प्रकार बडे दीपकोका तो उद्योत बहुत तेछादिकके सायनमे 
रहता है, जिनके बहुत तैछादिककी शक्ति न हो, उनको छोटा दीपक जला दें तो वे 
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उसका साधन रखकर उसके उद्योतसे अपना कार्य करें; उसी प्रकार बढ़े ग्रन्थोंका तो 
प्रकाश बहुत ज्ञानादिकके साधनसे रहता है, जिनके बहुत ज्ञानादिककी शक्ति नहीं है 
उनको छोटा ग्रन्थ बना दें तो वे उसका साधन रखकर उसके प्रकाशसे अपना कार्य करें; 
इसलिये यह छोटा सुगम ग्रन्थ बनाते हैं। पुनदच, यहाँ जो मैं यह ग्रन्ध बनाता हूँ सो 
कषायोसे अपना मान बढ़ानेके लिये अथवा छोभ साधनेके लिये अथवा यश प्राप्त करनेके 
लिये अथवा अपनी पद्धति रखनेके लिये नहीं बनाता हूँ । जिनको व्याकरण-न्याबादिका, 
नय-प्रमाणादिकका तथा विशेष अर्थोका ज्ञान नही हैँ उनके इस कारण बढ़े ग्रन्थोंका 
अभ्यास तो बन नहीं सकता; तथा किन्ही छोटे ग्रन्थोंका अभ्यास बने तो भी यथार्थ अर्थ 
भासित नहीं होता। इस प्रकार इस समयमें मंदज्ञानवान्‌ जीव बहुत दिखायी देते है, 
उनका भला होनेके हेतु धर्मबुद्धेसि यह भाषामय ग्रन्थ बनाता हूँ। पुनश्च, जिस प्रकार 
बड़े दरिद्रीकों अवलोकनमात्र चिन्तामणिकी प्राप्ति हो और वह अवल्लोकन न करें, तथा 
जैसे कोढीको अमृृत-पान कराये और वह न करे; उसी प्रकार संसार पीड़ित जीवको 
सुगम मोक्षमार्गके उपदेशका निमित्त वने और वह अभ्यास न करें तो उसके अभाग्यकी 
मंहिमा हमसे तो नहीं हो सकती । उसकी होनहार ही का विचार करने पर अपनेको 
समता आती है। कहा हैं किः-- 
साहीणे ग़ुरुजोगे जे ण सुणवीह पम्मवयणाइ । 

*. ते घिहदृद्ृचित्ता अह सुहडा भवभयविहुणा ।! 

'स्वाधीन उपदेशदाता ग़रुका योग मिलने पर भी जो जीव धर्मवचनोंको नहीं 
सुनते वे धीठ है और उनका दुष्ट चित्त हैं। अथवा जिस संसारभयसे तीर्थकरादि डरे उस 
संसारभयसे रहित है, वे बडे सुभट है। पुनइच, प्रवचनसारमें भी मोक्षमार्गका अधिकार 
किया हे, वहाँ प्रथम आगमज्ञान ही उपादेय क ते इस जीवका तो म॒ह्य कत्त व्य 
आगमज्ान है; उसके होनेसे तत्त्तोका श्रद्धान होता है; तत्त्वोंका श्रद्धान होनेसे संयमभाव 
होता है और उस आगमंसे आत्मज्ञानकी भी प्राप्ति होती है, तव सहज ही मोक्षकी प्राप्ति 
होती है। पुनरच, धर्मके अनेंक अज्भ है उनमें एक ध्यान बिनां उससे ऊँचा और धर्मका 
अंग नही है; इसलिये जिस-तिस प्रकार आगम-अभ्यास कंरना योग्य है। पुनण्च, इस 
ग्रन्थका तो वांच॑ना, सुनता, विचारंना बहुत सुगम है; कोई व्याकरणादिकका भी सावन 

हीं चाहिये; इसलिय्रे अवश्य इसके अभ्यासमें प्रवर्तो | तुम्हारा कल्याण होगा । 
“इति श्रीमोक्षमागप्रकाशक' नामक शारूमें पीठवन्ध प्ररूपक 
' “- प्रथम अधिकार समाप्त हुआ॥ ६३॥ 
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* दोहा # 


मिथ्यामाय अभावषतें, जो अगंटे निमभाव | 
सो ज़यवत रहो सदा, यह ही मोक्ष उपाव ॥ 


अब इस शाख्तरे मोक्षमार्गका प्रकाश करते हैं। वहाँ बन्धनसे छूटनेका माम मोक्ष 
है। इस आत्माको कमेंका बन्धन है और उस बन्यनसे आत्मा दु खी होरहा है। तथा 
इसके दु ख दूर करने ही का निरन्तर उपाय भी रहता है परन्तु सच्चा उपाय प्राप्त किये 
वित्ता दुख दूर नही 'होता और 'दुख सहा भी नही जाता, 'इसलिये यह जीव व्याकुछ 
होरहा है। इस प्रकार जीवको समस्त दु सका मूलकारण कर्मबन्‍्चन है, उसके अभावरूष 
मोक्ष है वही परमहित है। तथा उम्नका.,सच्चा उपाय करना वही कतंव्य है इसलिये 
इस ही का इसे उपदेश देते है। वहाँ, जैसे वैथ है सो रोग सहित मनुष्यको प्रथम तो 
रोगका निदान वत्तदाता है कि इस प्रकार यह रोग हुआ है, तथा उस रोगके निमित्तसे 
उसके जो-जो अवस्था होती हो वह बतलाता है, उससे उसको निश्चय होता है कि मुझे 
ऐसा ही रोग है। फिर उस रोगको दूर करमेका उपाय अनेक प्रकारसे बतछाता है और 
उस उपायकी उसे प्रतीति कराता है। इतना तो वैद्यका बतलाना है, तथा यदि बहू 
रोगी उसका सोधन करे तो रोगसे मुक्त होकर अपने स्वभावरूप प्रवर्ते, यह रोगीका 
कतेव्य है। उसी प्रकार यहाँ कर्मबनन्‍्धनयुक्त जीवको प्रथम तो कर्मेबन्धनकाी निदान 
व्वत्तजाते है कि ऐसे यह कर्मबन्धन हुआ है, तथा उस कर्मेयन्धनके निर्मित्तेसे इसके जो-जो 
अवस्था होती है वह 'वतर्छीते हैं। उससे जीवको निश्चय हीता हैं कि मुझे ऐसा हो 
स्कूर्मबन्धन है। तथा उस फर्मवन्धनके ट्रं होनेंका उपाय अनेक प्रकारसे वतलछाते हैं और 
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उस उपायकी इसे प्रतीति कराते है--इतना तो शाख॒का उपदेश है। यदि यह जीव 
उसका साधन करे तो कमंबन्धनसे मुक्त होकर अपने स्वभावरूप प्रवर्तें, यह जीवका 
कतेव्य है। सो यहाँ प्रथम ही कमेबन्धनका निदान बतलात्ते है। 


: [ करमवन्धनका निदान ] 


कमंबन्धन होनेसे नाना औपाधिक भावोंमें परिभ्रमणपना पाया जाता है; 
एकरूप रहना नही होता, इसलिये कर्मबन्धन सहित अवस्थाका नाम संसार अवस्था है । 
इस संसार अवस्थामें अनन्तानन्त जीवद्रव्य है वे अनादि ही से कर्मंबन्धन सहित हैं । ऐसा 
नहीं है कि पहले जीव न्‍्यारा था और कर्म न्यारा था, बादमें इनका संयोग हुआ। तो 
केसे है ?--जैसे मेरुगिरि आदि अक्षत्रिम स्कन्धोंमे अनन्त पुदुगल परमाणु अनादिसे 
एकबन्धनरूप है, फिर उनमेंसे कितने ही परमाणु भिन्न होते है, कितने ही नये मिलते है, 
इस प्रकार मिलना-बिछुड़ना होता रहता है। उसी प्रकार इस संसारमें एक जीवद्रव्य 
और अनन्त कर्मरूप पुदुगल-परमाणु उनका अनादिसे एकबन्धनरूप है, फिर उनमें कितने 
ही कर्म पंरमोणु भिन्न होते हैं, कितने ही नये मिलते है,--इस प्रकार मिलना--विछुड़ना 
होता रहता है। 


न यहाँ प्रश्त है कि--पुद्गलपरमाणु तो रागादिकके निमित्तसे कर्मरूप होते है 
अनादि कमेरूप कंसे है? - 


[ कमोंके अनादिपनेकी सिद्धि ] 


समाधान:--निमित्त तो नवीन काये हो उसमें हो सम्भव है; अनादि अवस्थामें 
निमित्तका कुछ प्रयोजन नहीं है। जैसे--नवीन -पुदुगलपरमाणुओंका बंधान तो खिग्ध- 
रूक्ष गुणके अंशों ही से होता है और मेरुगिरि आदि स्कन्‍्धोंमें अनादि पुदुगलपरमा- 
णुओंका वंधान है, वहाँ निमित्तका कया प्रयोजन है ? उसी प्रकार नवीन परमाणुओंका 
कर्मेरूप होना तो रागादिक ही से होता है और अनादि पुदूगल परमाणुओंकी कर्मरूप 
ही अवस्था है, वहाँ ,निमित्तका कया प्रयोजन है ? तथा यदि अनादिमें भी निमित्त मानें 
तो अनादिपना रहता नहीं; इसलिये कर्मका बन्ध अनादि मानना। सो तत्त्वप्रदीपिका- 
प्रवचनसार शास्त्रकी व्याख्यामें जो सामान्यज्ञेग्राधिकार है वहाँ कहा है:---रागादिकका 
कारण'तो द्रव्यकर्मे है और द्रव्यकमेंका कारण रागादिक हैं। तब वहाँ तक किया है 
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कि--ऐसे तो इतरेतराश्रयदोष लगता है,--वह उसके आशित, वह उसके आश्रित, कही 
रुकाव नही है। तव उत्तर ऐसा दिया है-- 


एवं अनादिस्रसिद्धद्वव्यकम्मेसम्बन्धस्य तत्र हेहस्वेनोपादानातू। € 


अर्थ --इस प्रकार इतरेतराश्रयदोप नही है, क्योकि अनादिका स्वय सिद्ध 
द्रव्यकर्का सम्बन्ध है उसका वहाँ कारणपनेसे ग्रहण किया है | ऐसा आगममे कहा है। 
तथा युक्तिसे भी ऐसा ही सम्भव है कि--कर्म के निमित्त बिना पहले जीवको रागादिक 
कहे जायें तो रामादिक जीवका एक स्वभाव हो जाये, क्योकि परनिमित्तके गिना हो 
उसीका नाम स्वभाव है। इसलिये कर्मका सम्बन्ध अनादि ही मानना । 


यहाँ फिर प्रश्न है कि- न्‍्यारे-न्यारे द्रव्य और अनादिसे उनका सम्वन्ध-ऐसा 
कैसे सम्भव है? 


समाधान --जैसे मूल ही से जल-दृधका, सोना-किट्टिकका, तुप-कणका तथा 
तेल-तिलका सम्पन्ध देखा जाता है, नवीन इनका मिलाप हुआ नही है, वैसे ही अनादि 
से जीव-कर्मका सम्बन्ध जानना, नवीन इनका मिलाप हुआ नही है। फिर तुमने कहा 
--कैसे सम्भव है ? ” अनादिसे जिस प्रकार कई भिन्न द्रव्य हैं, वैसे ही कई मिले द्वव्य 
हैं, इस प्रकार सम्भव होनेमे कुछ विरोध तो भासित नही होता । 


फिर प्रव्न है कि---सम्बन्ध अथवा सयोग कहना तो तब सम्भव है जब पहले 
भिन्न हो और फिर मिलें, यहाँ अनादिसे मिले जीव-कर्मो का सम्बन्ध कैसे कहा है ? 


समाधान --अनादिसे तो मिल्े थे, परन्तु बादमे भिन्न हुए तब जाना कि 
भिन्न थे तो भिन्न हुए, इसलिये पहले भी भिन्न ही थे--इस प्रकार अनुमानसे, तथा केबल- 
ज्ञानसे प्रत्यक्ष भिन्न भासित होते हैं इससे, उनका बन्धन होने पर भी, भिन्नपना पाया 
जाता है। तथा उस भिन्नताकी अपेक्षा उनका सम्वन्ध। अथवा सयोग कहा है, क्योकि 
नये मिले, या मिले ही हो, भिन्‍न द्रव्योंके मिलापमे ऐसे ही कहना सभव है ।---इस प्रवार 
इन जीव-कर्मका अनादि सम्बन्ध है। है 
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[ जीव और कर्मोंकी भिन्नता | 

वहाँ जीवद्रव्य तो देखने-जाननेरूप चेतनागुणका धारके है तथा इन्द्रियगम्य 
न होने योग्य अमृरतिक है, संकोच-विस्तार शक्ति सहित असंख्यातप्रदेशी एक द्रव्य हैं। 
तथा कर्म है वह चेतनागुणरहितः जड़ 'है, और मूर्तिक है, अनन्त पुद्गलपरमाणुओंका 
पिण्ड है, इसलिये एक द्रव्य नहीं है। इस प्रकार ये जीव और कर्म है; इनका अनादि- 
सम्बन्ध है, तो भी जीवका कोई प्रदेश कर्मरूप नहीं होता और कमेंका कोई परमाणु 
जीवरूप नहीं होता; अपने-अपने लक्षणकों धारण किये भिन्‍न-भिन्‍न ही रहते है। जैसे 
सोने-चाँदीका एक स्कंध हो, तथापि पीतादि गृणोंको धारण किये सोना भिन्‍न रहता 
है और श्वेतादि गुणोंको धारण किये चाँदी भिन्‍न रहती है,--वैसे भिन्‍त जानना। 

यहाँ प्रश्न है कि--मूर्तिक-मूतिकका तो बंधान होना वने, अमूर्तिक-मूर्तिकका 
बंधान कैसे बने ? 


[ अमूर्तिक आत्मासे मूर्तिक कर्मोंका वन्‍्ध क्रिसप्रकार होता है? ] 


समाधान:--जिस प्रकार व्यक्त-इन्द्रियगम्य नहीं है ऐसे सूक्ष्म पुद्गल, तथा 
व्यक्त इन्द्रियगम्य है ऐसे स्थुल पुद्गल-उनका बंधान होना मानते है, उसी प्रकार जो 
इन्द्रियगम्य होने योग्य नहीं है ऐसा अमूरतिक आत्मा और इन्द्रियगम्य होने योग्य मूरतिक 
कर्म-इनका भी बंधान होना मानना । तथा इस बंधानमें कोई किसीको करता तो 
है नही । जब तक बधान रहे तब तक साथ रहे, बिछुड़े नहीं, और कारण-कार्यपना 
“उनके बना रहे, इतना ही यहाँ बंधान जानना । सो मूर्तिक-अमूर्तिकके इस प्रकार बधान 
होनेमें कुछ विरोध है नही । इस प्रकार जैसे एक जीवको अनादि कर्मसम्बन्ध- कहा 
उसी प्रकार भिन्‍न-भिन्‍न अनन्त जीवोके जानना । 


[ घाति-अधातिकर्म और उनका काये ] ः 
तथा वे कर्म ज्ञानावरणादि भेदोंसे आठ प्रकारके है। वहाँ चार घातिया 
कर्मोके निमित्तसे तो जीवके स्वभावका घात होता है । ज्ञानावरण-दर्शनावरणसे तो 
जीवके स्वभाव जो ज्ञान-दरशन उनकी व्यक्तता नहीं होती; उन कर्मोके क्षयोपशमके अनु- 
सार किचित्‌ ज्ञान-दर्शनकी व्यक्तता रहती है। तथा मोहनीयसे जो जीवके स्वभाव नहीं 
है ऐसे मिथ्याश्रद्धान व क्रोच, मान, माया, लोभादिक कषाय उनकी व्यक्तता होती है। 
तथा अन्तरायसे जीवका स्वभाव, दीक्षा लेनेकी सामथ्यरूप वीये उसकी व्यक्तंता नहीं 
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होती, उसके क्षयोपशमके अनुसार किंचित्‌ शक्ति होती है। इसप्रकार घातिया कर्मोके+ 
निमित्तसे जीवके स्वभावका घात अनादि ही से हुआ है। ऐसा नही है कि पहले तो 
स्वभावरूप शुद्ध आत्मा था, पश्चात्‌ कर्म-निमित्तसे स्वभावधात होनेसे अशुद्ध हुआ । 


यहाँ तक॑ है कि--घात नाम तो अभावका है, सो जिसका पहले स्रद॒भाव हो. 
उसका अभाव कहना बनता है। यहाँ स्वभावका तो सदभाव है ही नही, घात किसका 
किया ? > + 

समाधान,--जीवमें अनादि ही से ऐसी शक्ति पायी जाती है कि कर्मका निमित्त* 

न हो तो।केवलज्ञानादि अपने स्वभावरूप प्रवर्ते, १रतु अनादि ही से कर्मका सम्बन्ध 
पाया जाता है, इसल्पयि उस शक्तिकी व्यक्तता नही हुई। अत थक्ति-अपेक्षा स्वभाव 
है, उसका व्यक्त न होने देनेकी अपेक्षा घात किया कहते हैं। दे 

तथा चार अघातिया कर्म हैं, उनके निमित्तसे इस आत्माको बाह्य सामग्रीका 
सम्त्रन्थ बनता है। वहाँ वेदनीयसे तो शरीरमे अथवा शरीरसे वाह्य नानाप्रकार 
सुख-दु खके कारण परद्रव्योका सयोग जुडरता है, आयुसे अपनी स्थिति पर्येन्त प्राप्त 
शरीरका सम्बन्ध नही छूट सकता, नामसे गति, जाति, शरीरादिक उत्पन्न होते है और 
गोनसे उच्च-नीच कुलकी प्राप्ति होती है ।--इस प्रकार अघातिकर्मोसे वाह्य सामग्रीर 
एकत्रित होती है, उसके द्वारा मोह-उदयका सहकार होनेपर जीव सुखी-दु खी होता है। * 
ओर शरीरादिकके सम्बन्धसे जीवके अमूत्त त्वादिस्वभाव अपने स्व-अर्थकों नही करते-- 
जैसे कोई शरीरको पकडे तो आत्मा भी पकडा जाये। तथा जवतक कर्मका उदय रहता 
है तबतक बाह्य सामग्री वैसी ही बनी रहे, अन्यथा नही हो सके--ऐसा इन अघाति-* 
कर्मोका निमित्त जानना । 

यहाँ कोई प्रशइन करे कि-- कर्म तो जड हैं, कुछ बलवान नही हैं, उनसे 
जीवके स्वभावका घात होना व वाह्म सामग्रीका मिलना कैसे सभव है? ५ 

[ निरवेछ जडकमों द्वारा जीवके स्मभावक्ा घात तया याद्य सामग्रीका मिलना ] 

समाधान --यदि कर्म स्वय कर्ता होकर उच्चमसे जीवके स्वभावका घात करे, 
बाह्य सामग्रीकों मिलावे तव तो कर्मके चेतनपना भी चाहिये और वलवानपना भी 
चाहिये, सो तो है नही, सहज ही निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध है। जब उन कर्मोका उदय- 


काल हो,, उस कालमे स्वय ही -आत्मा स्वभावरूप परिणमन नहीं करता, विभावरूप 
हे 5 
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प्रिणमन करता है; तथा जो अन्य द्रव्य है वे वेसे ही सम्वन्धरूप होकर परिणमित होते 
है। जैसे--किसो पुरुषके.सिर पर मोहनब्वल पड़ी है उससे वह पुरुष पागल हुआ, नहाँ 
उस मोहनधूलको ज्ञान भी नहीं था और वल्वानपना भी नहीं था, परन्तु पागरूपना 
उस मोहनब्लल ही से हुआ देखते है। वहाँ मोहनद्वठका तो निमित्त है और पुरुष स्वयं ही" 
पागल हुआ परिणमित होता है--ऐसा ही निमित्त-नैमित्तिक बन रहा है। तथा जिस 
प्रकार सूर्यके उदयके कालमें चकवा-चकवियोका संयोग होता है, वहाँ रात्ििमें किसीने 
द् पबुद्धिसि बलजबरी करके अलहूग नहीं किये हैं, दिनमें किसीने करुणाबुद्धिसे छाकर 
मिलाये नहीं हैं; सूर्योदियका निमित्त पाकर स्वयं ही मिलते हैं। ऐसा ही निमित्त-नैमि-- 
त्तिक बन रहा है। उस ही प्रकार कर्मका भी निमित्त-नैमित्तिक भाव जानना ।-इस 
प्रकार कर्मके उदयसे अवस्था है। 


वहाँ नवीन बंध कंसे होता है सो कहते हैं-- 
[ नवीन बंध विचार | 

जैसे सूर्यका प्रकाश है सो मेघपटलसे जितना व्यक्त नहीं है उतनेका तो उस 
कालमें अभाव है, तथा उस मेघपटलके मन्दपनेसे जितना प्रकाश प्रगट है वह उस सूर्यके 
स्वभावका अंश है--मेघपटलूजनित नहीं है। उसी प्रकार जीवका ज्ञान-दर्शन-वीयेः 
स्वभाव है, वह नानावरण, दशेनावरण, अन्तरायके निमित्तसे जितना व्यक्त नहीं है 
उतनेका तो उस कालमें अभाव है। तथा उन कमोके क्षयोपशमरों जितने ज्ञान, दर्शन, 
वीय॑ प्रगठ हैं वह उस जीवके स्वभावका अंश ही है, कर्मजनित औपाधिकभाव नहीं" 
है। सो ऐसे स्वभावके अंशका अनादिसे लेकर कभी अभाव नही होता । इस ही के द्वारा 
जीवके जीवत्वपनेका निश्चय किया जाता है कि यह देखनेवाली जाननेवाली शक्तिको 
धरती हुई वस्तु है वही आत्मा हैं। तथा इस स्वभावसे नवीन कर्मका बन्ध नहीं होता, 
क्योंकि निजस्वभाव ही बन्धका कारण हो तो बन्धका छूटना कैसे हो ? तथा उन कर्मो-- 
के उदयसे जितने ज्ञान, दहन, वीरये अभावरूप है उनसे भी बन्ध नहीं है, क्योंकि स्वयं 


ही का अभाव होनेपर अन्यको कारण कंसे हो? इसलिये ज्ञानावरण, दर्शनावरण,- 
अन्तरायके निमित्तसे उत्पन्न भाव नवीन कर्मबन्धके कारण नहीं है। 


तथा मोहनीय कमेके द्वारा जीवको अयथार्थ-श्रद्धानरूप तो मिथ्यात्वभाव होता 
हैं तथा क्रोध, मान, माया, लोभादिक कषाय होते है। वे यद्यपि जीवके अस्तित्वमय हैं 
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जीवसे भिन्न नही हैं, जीव ही उनका कर्ता है, जीवके परिणमनरूप ही वे।कार्य हैं तथापि 
उनका होना मोहकर्मके निमित्तसे ही है, कर्मनिमित्त दूर होनेपर उनका अभाव ही 
होता है, इसलिये वे जीवके निजस्वभाव नही, औपाधिक भाव है। तथा उन भावों द्वारा 
नवीन बन्धच होता है, इसलिये मोहके उदयसे उत्पन्न भाव वन्धके कारण हैं। 


तथा अधातिकर्मोंके उदयसे वाद्य सामग्री मिलती है, उसमे छारीरादिक तो 
जीवके प्रदेशोसे एकक्षेत्रावाही होकर एक वधानरूप होते हैं और घन, कुठुम्बादिक 
आत्मासे भिन्नरूप हैं इसलिये वे सब वबन्धके कारण नही हैँ, क्योकि परद्वव्य वनन्‍्धका 
कारण नही होता। उनमे आत्माको ममत्वादिर्प मिथ्यात्वादिभाव होते है वही बधका 
“कारण जानना। 

[ योग और उससे होनेवाछे प्रकृतिबध, प्रदेशयध ] 

तथा इतना जानना कि नामकर्मके उदयसे शरीर, वचन और मन उत्पन्न 
होते है, उनकी चे्के निमित्तसे आत्माके प्रदेशोका चचलछपना होता है, उससे आत्माको 
पुद्गलछवर्गणासे एक बन्धान होनेकी शक्ति होती है, उसका नाम योग ह । उसके निमित्तसे 
प्रति समय करमंरूप होनेयोग्य अनन्त परमाणुओका अहण होता है। वहाँ अल्पयोग हो 
"तो थोडे परमाणुओका ग्रहण होता है और बहुत योग हो तो बहुत परमाणुओका ग्रहण 
होता हैं। तथा एकसमयमे जो पुदुगल-परमाणु ग्रहण करे उनमे ज्ञानावरणादि मूछ- 
प्रकृतियोका और उनकी उत्तर प्रकृतियोका ज॑से सिद्धान्तमे कहा वैसे वटवारा होता है । 
उस बटवारेके अनुसार परमाणु उन प्रकृतियोरूप स्वय ही परिणमित होते हैं॥ विशेष 
इतना कि योग दो प्रकारका है--शुभयोग, अशुभयोग | वहाँ धर्मके अग्रोमे मन-वचन- 
कायकी प्रवृत्ति होनेपर तो शुभयोग होता और अघर्मेके अग्रोमे उनकी भ्रवृत्ति होनेपर 
अशुभयोग होता है। वहाँ शुभयोग हो या अशुभयोग हो, सम्यक्त्व प्राप्त किये बिना 
घातियावर्मोकी तो सव प्रकृतियोका निरन्तर वन्ध होता ही रहता है। किसी समय 
किसी भी प्रकृतिका बन्प्र हुए बिना नही रहता | इतना विशेष है वि मोहनीय के हास्य- 
शोक युगलमे, रति-अरति युगलमे, तीनो वेदोमे एक कालमे एक एक ही प्रकृतिका 
बध होता है। 

तथा अधातिया कर्मोकी प्रकृतियोमे शुभयोग होनेपर सातावेदनीय आदि 
युष्यप्रकृतियोका बंध होता है, अशुभयोग होनेपर असातावेदनीय आदि पापप्रकृतियों- 
-का बध होता है, मिश्नयोग होनेपर कितनी ही पुण्यप्रकृतियोका तथा वितनी ही पाप- 
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' प्रकृतियोंका बंध होता है। इस प्रकार योगके निमित्तसे कमोंका आगमन होता है। इस- 
“लिये योग है वह आख्रव है। तथा उसके द्वारा ग्रहण हुए कर्मपरमाणुओंका नाम प्रदेश 
है, उनका वंध. हुआ और उनमें मूल-उत्तर प्रकृतियोंका विभाग हुआ, इसलिये योंयों 
द्वारा प्रदेशबंध तथा प्रकृतिवंधका होना जानना । 
[ कपायसे स्थिति और अजुमाग चंध् ] 


तथा मोहके उदयसे मिथ्यात्व क्रोधादिक भाव होते हैं, उन सबका नाम 
सामान्यतः कपाय है। उससे उन कर्मप्रकृतियोंकी स्थिति बँघती है। वहाँ जितनी स्थिति 
बँधे उसमें आवाधाकालकों छोड़कर पश्चात्‌ जवतक बँधी स्थिति पूर्ण हो तत्नक प्रति 
समय उस प्रकृतिका उदय आता ही रहता है। वहाँ देव-मनुष्य-तिर्यचायुके त्रिना अन्य 
सर्व घातिया-अघातिया प्रकृतियोंका, अल्प कपाय होनेपर थोड़ा स्थितिवंध होता है 
बहुत कपाय होनेपर बहुत स्थितिवंध होता है। इन तीन आयुका अल्पकपाबसे वहुत 
और वहुत कपायसे अल्प स्थितिबंध जानना । तथा उस क्पाय द्वारा ही उत कर्मप्रक्त- 
तियोंमें अनुभाग शक्तिका विशेष होता है। वहाँ जैसा अनुभागवंध हो वैसा ही उदय- 
'कालमें उन प्रकृतियोंका वहुत या थोड़ा फल उत्पन्न होता है। वहाँ घातिकर्मोकी सवे- 
प्रकृतियोंमें तथा अघातिकर्मोकी पापप्रकृतियोंमें तो अल्प कपाय होनेपर अल्प अनु- 
भाग वँधता हैं, बहुत कषाय होनेपर बहुत अनुभाग बँधता है। तथा पृण्य-प्रकृतियोंमें 
अल्पक्रपाय होनेपर वहुत अनुभाग बंघता है, बहुत कपाय होनेपर थीड़ा अनुभाग बंचता है। 
इस प्रकार कपायों द्वारा कर्मप्रकृतियोंके स्थिति-अनुभागका विशेष हुआ इसलिये कपायों 
हारा स्थितिबंध अनुभागवंधका होना जानना । यहाँ जिस प्रकार बहुत मदिरा भी है 
और उसमें थोड़े कालपरयत थोड़ी उन्मत्तता उत्पन्न करनेकी ज्क्ति है तो वह मदिरा 
हीनपनेको प्राप्त है, तथा यदि थोड़ी भी मदिरा है और उसमें बहुत कालूपर्यत बहुत 
उनन्‍्मत्तता उत्पन्न करनेकी शक्ति है तो वह मद्िरा अधिकपनेको प्राप्त है; उसी प्रकार 
बहुत भी कर्मप्रकृतियोंके परमाणु हैं और उनमें थोड़े कारूपर्यत थोडा फल देनेकी शक्ति 
है तो वे कर्मप्रकृतियाँ हीनताको प्राप्त हैं। तथा थोड़े भी कमंग्रकृतियोंके परमाणु हैं 
और उनमें बहुत काल पर्यत बहुत फल देनेकी भक्ति है तो वे कर्मप्रकृतियाँ अधिकपने- 
को भ्राप्त हैं, इसलिये योगों द्वारा, हुए प्रकृतिबंध : प्रदेशवंध बलवाव्‌ नहीं है। कषायों 
द्वारा किया गया स्थितिवंध अनुभागवंध ही बलवान है, इसलिये मुख्यरूपसे कषायको 
“ही वधका कारण जानना । जिन्हें बंध नहीं करता हो वे कपाय नहीं करें। 
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[ ब्रानहीन जड़-प्रुदूगल परमाशुओंफ यथायोग्य प्रकृतिरूप परिणमन ] 


- अब यहाँ कोई प्र॒इन करे कि--पृदंगल परमाणु तो जड़ है, उन्हे कुछ ज्ञान 
नही है, तो वे कँसे यथायोग्य प्रकृतिस्प होकर परिणमन करते हैं? 5. - 


समाधान --जैसे भूख होनेपर मुख द्वारा ग्रहण किया हुआ भोजनरूप 
चुदूगलूपिण्ड मास, शुक्र, शोणित आदि घातुरूप परिणमित होता है, तथा उस भोजनके 
परमाणुओमे यथायोग्य किसी घातुरूप थोर्डे और किसी घातुरूप बहुत परमाणु होते हैं। 
तथा उनमे कई परमाणुओका सम्बन्ध बहुत काल रहता है कइयोका थोडे काल रहता 
है, तथा उन परमाणुओमे कई तो अपने कार्यको उत्पन्न करनेकी बहुत शक्ति रखते हैं, 
कई थोडी शक्ति रखते है। वहाँ ऐसा होनेमे कोई भोजनरूप पुद्गलपिण्डको ज्ञान तो 
नही है कि मैं इस प्रकार परिणमन करू त्था और भी कोई परिणमन करानेवाला नहीं 
है, ऐसा ही निभित्त-नैमित्तिकभाव हो रहा हे उससे वैसे ही परिणमन पाया जाता है। 
उसी प्रकार कपाय होनेपर योगह्वारसे ग्रहण किया हुआ कर्मवंगणारूप पुद्गलूपिण्ड 
ज्ञानावरणादि प्रकृतिरूप परिणमित होता है, तथा उन कर्मपरमाणुओमे यथायोग्य किसी 
भ्रकृतिसुष थोडे और किसी प्रकृतिरूप बहुत परमाणु होते है, तथा उनमे कई परमाणु ओका 
सम्बन्ध बहुत काल और कइयोका थोडे काल रहता है,' तथा उन परमाणुओमे कई तो 
अपने कार्यको उत्पन्न करनेकी बहुत शक्ति रखते हैं और कई थोडी शक्ति रखते है। वहाँ 
ऐसा होनेमे किसी कमवर्गणारूप पुदुगलूपिण्डको ज्ञान तो है नही कि मैं इस प्रकार परि- 
णमन करूँ तथा और भी कोई परिणमन करानेवाला नही है, ऐसा ही निमित्त-नैमित्तिक 
भाव बन रहा है उससे वैसे ही परिणमन पाया जाता है। ऐसे तो लोकमे निमित्त-न॑मित्तिक 
बहुत ही वन रहे हे। जैसे मन्ननिमित्तमे जलादिकमे रोगादि दूर करनेकी शक्ति होती है 
तथा ककक्‍री आदिमे सर्पादि रोकनेकी शक्ति होती है, उसी प्रकार जीवभावके निमित्तसे 
पुदूगलपरमाणुओमे ज्ञानावरणादिरूप शक्ति होती है। यहाँ विचार कर अपने उद्यमसे 
कार्य करे तो ज्ञान चाहिये, परन्तु वैसा निमित्त वननेपर स्वयमेव वैसे परिणमन हो तो 
वहाँ ज्ञानका कुछ प्रयोजन नही है । इस प्रकार नवीन वन्ध होनेका विधान जानना । 


[ जीयभावकि निमित्तसे कर्मोकी एेंचद्ध अवस्थाका पल्‍्टना ] 


अब, जो परमाणु के्मरूप परिणमित हुए हैं उनका जजतक उंदयकाल न आये 
तत्रतक जीवने प्रदेशोंसे एकक्षेत्रावगाहरूप वधान रहता है। वहाँ जीवभावके निमित्तसे 


३२ ] [ मोश्षमागप्रकाशकर 


इच्छाके अनुसार शरीर प्रवर्तता है, कभी शरीरकी अवस्थाके अनुसार जीब प्रवतता हू । 
कभी जीव अन्यथा इच्छारूप प्रवर्तता है, पुदूगल अन्यथा अवस्थारूप प्रवर्तता है;--इस 
प्रकार इस नोकमंकी प्रवृत्ति जानना । 
[ नित्य निगोद और इतर निगोद ] 
वहाँ अनादिसे लेकर प्रथम तो इस जीवके नित्यनिगोदरूप शरोरका सम्बन्ध 
पाया जाता है, वहाँ नित्यनिगोद शरीरको धारण करके आयु पूर्ण होने पर मरकर फिर 
नित्यनिगोद गरीरकों धारण .करता है, फिर आयु पूर्ण कर मरकर नित्यनिगोंद शरीर ही 
को धारण करता है। इसीप्रकार अनन्तानन्त प्रमाण सहित जीवराशि है सो अनादि- 
से वहाँ ही जन्म-मरण किया करती है । तथा वहाँसे छह महीना आठ समयमें छहसोी 
आठ जीव निकलते हैं वे निकछकर अन्य पर्यायोंकों धारण करते है, वे पृथ्वी, जलू 
अग्नि, पवन; प्रत्येक वनस्पतिरूप एकेन्द्रिय पर्यायोमे तथा दो इन्द्रिय, तीन इन्द्रिय, चार 
इन्द्रियरूप पर्यायोंमें अथवा नारक, तिर्यच, मनुप्य, देवरूप पंचेन्द्रिय पर्यायोंमें भ्रमण 
करते हैं। वहाँ कितने ही काछ भ्रमण कर फिर निगोद पर्याथको प्राप्त करे सो उसका 
नाम इतर निगोद है तथा वहाँ कितने ही काल रहकर वहाँसे निकलकर अन्य पर्यायोंमें 
अमण करते हैं, वहाँ परिभ्रमण करनेका उत्कृष्ट काल पृथ्वी आदि स्थावरोंमें असंख्यात 
कल्पमात्र है और द्वीन्द्रियादि पंचेन्द्रिय पर्यत च्रसोंमे साधिक दो हजार सागर है, इतर 
निगोदमें ढाई पुदूगलपरावतंनमात्र है जो कि अनन्तकाल है। इतर निगोदसे निकलकर 
कोई स्थावर पर्याय प्राप्त करके फिर निगोद जाते हैं; इस प्रकार एकेन्द्रिय पर्यायोंमें 
उत्कृष्ट परिशभ्रमणकारू असंख्यात पुदुगलपरावतनमोत्र है तथा जघन्य तो सर्वेत्र एक 
अंत्तमु हुते काल है। इस प्रकार अधिकांश तो एकेन्द्रिय पर्यायोंका ही धारण करनां है 
अन्य पर्यायोंकी प्राप्ति तो काकतालीयन्यायवत्‌ जानना । इस प्रकार इस जीवको अनादिसे 
ही कर्मबन्धनरूप रोग हुआ है। इति कर्मवन्धननिदान वर्णनम्‌ । 
[ कर्मवन्धनरूप रोगके निमित्तसे होनेवाडी जीवकी अवस्था ] 
अब, इस कर्मबन्धनरूप रोगके निमित्तसे जीवकी कैसी अवस्था हो रही है सो 
कहंते हैं। प्रथम तो इस जीवका स्वभाव चैतन्य है, वह सबके सामान्य-विशेष स्वरूपको 
प्रकाशित करनेवाला है। जो उनका स्वरूप हो वैसा अपनेको प्रतिभासित हो उसीका 
नाम चंतन्य है। वहाँ सामान्यस्वरूप प्रतिभासित होनेका नाम दर्शन है, विशेष स्वरूप 
अतिभासित होनेका नाम ज्ञान है। ऐसे स्वभाव द्वारा त्रिकालवर्ती सर्वेगणपर्यायसहित 


दूसरा अधिफार ] [ ३३ 


स्व पदार्थोको प्रत्यक्ष युगपत्‌ बिना किसी सहायताके देखे-जाने ऐसी शक्ति आत्मामे संदा न्‍ 
काल है, परन्तु अनादि ही से ज्ञानावरण, दशनावरणका सम्बन्ध है, उसके निभित्तसे 
इस शक्तिका व्यक्तपना नहीं होता । उन कर्मेकि क्षयोपण्ममसे किचित्‌ मतिज्ञान, श्रुतशान 
पाया जाता है और कदाचित्‌ अवधिज्ञान भी पाया जाता है । अचक्षुदर्शन पाया जाता 
है और कदाचित्‌ चक्षुदर्शन व अवधिदशन भी पाया जाता है। इनकी भी प्रवृत्ति कैसी है 
सो दिखाते हैं 
[ मतिज्ञानकी पराधोन प्रशृत्ति ] 

वहाँ प्रथम तो मतिज्ञान है, वह शरीरके अगभूत जो जीभ, नासिका, नयन, 
कान, स्पणन ये द्रव्यइन्द्रियाँ और हृदयस्थानमे आठ पंँखुरियोंके फूले कमलके आकारका 
द्रब्यमन--इनकी सहायतासे ही जानता है। जैसे--जिसकी दृष्टि मद हो वह अपने नेत्र 
द्वारा ही देखता है परन्तु चश्मा लगानेपर ही देखता है, बिना चदश्मेके नही देख सकता ॥ 
उसी प्रकार आत्माका ज्ञान मद है, वह अपने ज्ञानसे ही जानता है परन्तु द्वव्यइन्द्रिय 
तथा मनका सम्बन्ध होनेपर ही जानता है, उनके बिना नहीं जान सकता | तथा जिस 
प्रकार नेत तो जैसेके तैसे हैं, परन्तु चश्मेमे कुछ दोष हुआ हो तो नही देख सकता 
अथवा थोडा दीसता है या औरका और दीखता है, उसी प्रकार अपना क्षयोपशम तो 
जैसाका दैसा है परल्तु द्रव्यइन्द्रिय तथा मनके परमाणु अन्यथा परिणमित हुए हो तो 
जान नही सकता अथवा थोडा जानता हे अथवा औरका और जानता है। क्योकि 
द्रव्यइन्द्रिय त्रथा मनरूप परमाणुओके परिणमनको और मतिज्ञानको निमित्त-नैमित्तिक 
सम्बन्ध हू इसांडय उनके परिणमनके अनुसार ज्ञानका परिणमन होता है। उसका 
उदाहरण--जैसे मनुष्यादिकको बाल, वृद्ध-अवस्थामे द्रव्यइन्द्रिय तथा मन शिथिल हो 
तब जानपना भी शिथिल होता हे, तथा जैसे शीत वायु आदिके निमित्तसे स्पर्शनादि 
इन्द्रियोके और मनके परमाणु अन्यथा हो तव जानना नही होता अथवा थोडा जानना 
होता है। तथा इस ज्ञानको और वाद्य द्रव्योक्रो भी निमित्त-नेमित्तिक सम्बन्ध पाया 
जाता है। उसका उदाहरण--जैसे नेत्रइन्द्रिकयो अवकारके परमाणु अथवा फूला 
आदिके परमाणु या, पापाणादिके परमाणु आडे आजायें तो देख नहीं सकती। तथा 
लाल काँच आडा आजाये तो सव छाल दीसता है, हरित आडा आये तो हरित,दीखता 
है--इस प्रकार अन्यथा जानना होता हैं। तथा दुरबीन, चश्मा इत्यादि आडे आजायें 
तो बहुत दीखने लग जाता है । प्रकाश, जल, हिलव्वी काँच इत्यादिके परमाण आडे आयें 
तो भी जैसे का ठैसा दीखता है। इस प्रकार अन्य इन्द्रियों तथा मनके भी यथासम्भव 

पु है 


॥४॒ 


। 
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जानना। मंत्रादिकके प्रयोगसे अथवा मदिरापानादिकसे अथवा भूतादिकके निमित्तसे 
नही जानना, थोड़ा जानना या अन्यथा जानना होता है। इस प्रकार यह जान बाह्म- 
द्रव्यके भी आधीन जानना । तथा इस ज्ञान द्वारा जो जानना होता है वह अस्पष्ट जानना 
होता है; दूरसे कैसा ही जानता है, समीपसे कसा ही जानता है, तत्काल कैसा ही 
जानता है, जाननेमें बहुत देर होजाये तब कैसा ही जानता है, किसीको संशय सहित 

जानता है, किसीको अन्यथा जानता है, किसीको किचितु जानता है,--इत्यादिरझूपसे 
निर्मल जानना नहीं होसकता | इस प्रकार यह मतिनान पराधीनता सहित इन्द्रिय-मन 
हारसे प्रवर्तंता है। उन इन्द्रियों द्वारा तो जितने क्षेत्रका विषय हो उतने क्षेत्र जो व्तें- 
मान स्थुल अपने जानने योग्य पुद्गल स्कंध हों उन्हींको जानता है। उनमें भी अलंग- 
अलग इन्द्रियों द्वारा अलग-अलग कालमें किसी स्कंबके स्पर्गादिकका जानना होता है। 
तथा मन द्वारा अपने जानने योग्य किचितृमात्र त्रिकाल सम्बन्धी दूर क्षेत्रवर्ती अथवा 
समीप क्षेत्रवर्ती रूपी-अरूपी द्रव्यों और पर्यायोंको अत्यन्त स्पष्टरूमसे जानता हैं। सो भी 
इन्द्रियो द्वारा जिसका ज्ञान हुआ हो अथवा जिसका अनुमानादिक किया हो उस ही को 
जान सकता हैँ। तथा कदाचित्‌ अपनी कल्पना ही से असत॒को जानता हैं। जैसे--स्वप्नमें 
अथवा जागते हुए भी जो कदाचित्‌ कही नहीं पाये जाते ऐसे आकारादिकका चितवन 
करता है और जैसे नहीं हैं वैसे मानता है। इस प्रकार मन द्वारा जानना होता है। सो 
यह इन्द्रियों व मन द्वारा जो ज्ञान होता है उसका नाम मतिज्ञान है। वहाँ पृथ्वी, जल, 
अग्नि, पवन, वनस्पतिरूप एकेन्द्रियोंके स्पर्श ही का ज्ञान है; लूट, शंख आदि दो इन्द्रिय 
जीवोको स्पर्श, रसका ज्ञान है; कीड़ी, मकोड़ा आदि तीन इन्द्रिय जीवोंको स्पर्द, रस, 
गवका ज्ञान है; भ्रमर, मक्षिका, पतंगादिक चौइन्द्रिय जीवोंको स्पर्श, रस, गंध, वर्णका 
ज्ञान हैं; मच्छ, गाय, कबूतर इत्यादिक तिर्यच और मनुष्य, देव, नारकी यह पंचेन्द्रिय है, 
इन्हे स्पशी, रस, गंध, वर्ण, शब्दोंका ज्ञान है। तिर्यचोंमें कई संज्ञी है, कई असंज्ञी है। 

वहाँ सज्षियोंके मनजनित ज्ञान है, असंज्ञियोंके नहीं है। तथा मनष्य, देव, नारकी संज्ञी 


ही है, उन सबके मनजनित ज्ञान पाया जाता है। इस प्रकार मतिज्ञानकी प्रवृत्ति 
जानना । ह 


[ श्र॒तज्ञानकी पराधीन भ्रृत्ति ] 


अब, मतिजन्नान द्वारा जिस अर्थंको जाना हो उसके सम्बन्धसे अन्य अर्थंकौ जिसके 
हारा जाना जाये सो श्रुतज्ञान है। वह दो प्रकारका है-- १-अक्षरात्मक, २-अनक्ष- 
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! 

रात्मक । जैसे “घट” यह दो अक्षर सुने या देखे वह तो मतिशञान हुआ, उनके सम्बन्धसे 
घट-पदार्थता जानता हुआ सो श्रुतज्ञान हैं।--इस भ्रकार अन्य भी जानना। यह तो 
अक्षरात्मक श्रुतज्ञान हूँ। तथा जैसे स्पर्श द्वारा शीतका जानना हुआ वह तो मतिज्ञान 
हैँ, उसके सम्वन्धसे “यह हितकारी नही है इसलिये भाग जाना ' इत्यादिरूप ज्ञान हुआ सो 
श्रुतज्ञान हैं। इस प्रकार अन्य भी जानना॥ यह अनक्षरात्मक श्रुतज्ञान हैँ । वहाँ एके- 
निद्रयादिक असज्ञी जीवोको तो अनक्षरात्मक ही श्रुतज्ञान हैँ और सज्ञी पचेन्द्रियोके दोनों 
है। यह श्रुतज्ञान है सो अनेक प्रकारसे पराध्रीन ऐसे मतिज्ञानके भी आधीन है तथा 
अन्य अनेक कारणोके आधीन है, इसलिये महा पराधीन जानना। 


[ अपधिज्ञानफी प्रवृत्ति 


अब, अपनी मर्यादाके अनुसार क्षेत्र-कालका प्रमाण केकर रूपी पदार्थोको स्पष्ट- 
रूपसे जिसके द्वारा जाना जाय वह अवधिज्ञान है। वह देव, नारकियोमे तो सबको 
पाया जाता हैँ और सन्ञी पचेन्द्रिय तिर्यच तथा मनुप्योके भी किसीको पाया जाता है । 
असन्नीपर्यत जीवोके यह होता ही नहीं है। सो यह भी घरीरादिक प्रदगलोंके आधीन 
हैं। अवधिके तीन भेद हँ--१-देशावधि, २-परमावधि, ३-सर्वावधि | इनमे थोडे 
क्षेत्रकालकी मर्यादा लेकर किंचितुमात्र रूपी पदार्थोको जाननेवाला देशावधि है, सो ही 
किसी जीवके होता है। तथा परमावधि, सर्वावधि और मन पर्यय ये ज्ञान मोक्षमार्गमे 
प्रगट होते है। केवलज्ञान मोक्षस्वत्प है, इसलिये इस अनादि ससार-जवस्थामे इनका 
सद्भाव ही नही हूँ। इस प्रकार तो ज्ञानकी प्रवृत्ति पायी जाती है । 

[ चधु-अचल्लुदशनकी प्रइचि ] 

अब, इन्द्रिय तथा मनको स्पर्शादिक विपयोका सम्बन्ध होनेसे प्रथम कालमे 
मतिज्ञानसे पूर्व जो सत्तामात अवलोकनरूप प्रतिभास होता हैँ उसका नाम चक्षुदशन 
तथा अचक्षुदर्शन है। वहाँ नेत्र इन्द्रिय द्वारा दशेन होनेका नाम तो चकम्रुदर्शन है, वह ता 
चौइन्द्रिय, पचेन्द्रिय जीवोको ही होता हैं। तथा स्पर्शेन, रसना, प्लाण, श्रोत्र--इन चार 
इन्द्रियों और मन द्वारा जो दर्शन होता हैं उसका नाम अचक्षुदशन है, वह यथायोग्य 
एकेन्द्रियादि जीवोको होता है । ४ 


अब, अवधिके विषयोका सम्बन्ध होने पर अवधिज्ञानके पूव जो सत्तामात्र 
अवलोकनरूप प्रतिभास होता हैँ उसका नाम अवधिदर्शन हैं। यह जिनके अवधिन्ञान 
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,सम्भब है उनन्‍्हीको होता है। यह चक्षु, अचक्षु, अवधिदर्शन है सो मतिज्ञान व अवधि- 
'ज्ञानवत्‌ पराधीन जानना-। तथा केवलरूदर्शन मोक्षस्वरूप है उसका यहाँ सदृभाव ही नहीं 
है। इस प्रकार दर्शनका सदुभाव पाया जाता है। 
[ घ्ान-दरशनोपयोगादिकी प्रवृत्ति ] 
इस प्रकार ज्ञान-दर्शनका सदुभाव ज्ञानावरण, दर्शनावरणके क्षयोपञ्ममके 
अनसार होता है। जब क्षयोपशम थोडा होता है तव ज्ञान-दर्शनकी गक्ति थोड़ी होती 
है; जब वहुत होता है तव बहुत होती है । तथा क्षयोपणमसे शक्ति तो ऐसी वनी रहती 
है, परन्तु परिणमन द्वारा एक जीवको एक कालमें एक विपयका ही देखना और जानना 
होता हैं। इस परिणमन ही का नाम उपयोग है । वहाँ एक जीवको एक कालछमें या तो 
ज्ञानोपयोग होता है या द्शनोपयोग होता है । तथा एक उपयोगके भी एक भदकी प्रवृत्ति 
होती है। जैसे--मतिज्ञान हो तब अन्य ज्ञान नही होता । तथा एक भेदमें भी एक 
विषयमें ही प्रवृत्ति होती हैं। जैसे--स्पर्शकों जानता हैं तब रसादिककों नही जानता । 
तथा एफ विषयमें भी उसे किसी एक अद्भमें ही प्रवृत्ति होती है । जैसे--उप्ण स्परशको 
जानता है तब रूक्षादिकको नहीं जानता । इस प्रकार एक जीवको एक कालमें एक जेय 
अथवा हृश्यमें ज्ञान अथवा दर्शनका परिणमन जानना । ऐसा ही दिखायी देता है--जब 
सुननेमें उपयोग लगा हो तब नेन्रके समीप स्थित भी पदार्थ नहीं दीखता । इस ही प्रकार 
अन्य प्रवृत्ति देखी जाती है। तथा परिणमनमें जीघत्रता बहुत है उससे किसी कालमें 
ऐसा मान छेते है कि युगपत्‌ भी अनेक विषयोंका जानना तथा देखना होता है, किन्तु 
युगपत्‌ होता नही है, ऋमसे ही होता है, संस्कारबलसे उनका साधन रहता है | जैसे-- 
-कौएके नेत्रके दो गोलक हैं, पुतली एक है, वह फिरती जगीघ्र है उससे दोनों गोलकोंका 
साधन करती है, उसी प्रकार इस जीवके द्वार तो अनेक है और उपयोग एक है, वह 
फिरता शीघ्र है, उससे सर्व द्वारोंका साधन रहता है। 


यहाँ प्रश्न है कि---एक काल्‍ूमें एक विषयका जानना अथवा देखना होता है 
“तो इतना ही क्षयोपशम . हुआ कहो, बहुत क्यों कहते हो? और तुम कहते हो कि 


क्षयोपशमसे शक्ति होती है तो शक्ति तो आत्मामें केबलज्ञान-दशैनकी भी पायी 
“जीती है। 


समाधान:--जैसे - किसी -पुरुषके बहुत ग्रामोंमें गमन करनेकी शक्ति है, तथा 
उसे किसीने रोका और यह कहा कि पाँच ग्रामोंमें जाओ परन्तु एक दिनमें एक ग्रामको 
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जाओ । वहाँ उस पुरुषके वहुत ग्राम जानेकी, शक्ति तो द्रव्य-अपेक्षा पायी जाती है, अन्य 
कालमे सामथ्य हो, परन्तु वर्तमान सामथ्येरूप नही है, क्योकिः वर्तमानमे पाँच ग्रामोंसे 
अधिक ग्रामोमे गमन नही कर सकता । तथा पाँच ग्रामोमे जानेकी पर्याय-अपेक्षा वर्तमान 
सामर्थ्यरूप शक्ति है, क्योकि उनमे गमन कर सकता है, तथा व्यक्तता एक दिनमें एक 
आमको गमन करनेकी ही पायी जाती है । उसी प्रकार इस जीवके सर्वेको देसने-जाननेकी 
अक्ति है, तथा उसे कर्मने रोका और इतना क्षयोपशम हुआ कि स्पर्शादिक विपयोको 
जानो या देखो, परन्तु एक काऊमे एक ही को जानो या देखो । वहाँ इस जीवके सबझो 
देखने-जाननेकी शक्ति तो द्रव्य-अपेक्षा पायी जाती है, अन्य कालमे सामर्थ्य हो, परन्तु 
वर्तमान सामर्थ्यरूप नहीं है, क्योंकि अपने योग्य विषयोसे अधिक विपयोको देख-जान 
नही सकता । तथा अपने योग्य विषपयोको देखने-जाननेकी पर्याय-अपेक्षा वर्तमान 
सामर्थ्यरुप झक्ति है, क्योकि उन्हे देस-जान सकता है, तथा व्यक्तता एक काऊमे एक 
ही को देसने या जाननेकी पायी जाती है। 


यहाँ फिर प्रश्न है कि--ऐसा तो जाना, परन्तु क्षयोपशम तो पाया जाता है 
और वाह्य इन्द्रियादिकका अन्यथा निमित्त होने पर देखना-जानना नही होता या थोडा 
होता है या अन्यथा होता है, सो ऐसा होने पर बर्म ही का निमित्त तो नही रहा ? 


समाधान --जैसे रोकनेवालेने यह कहा कि पाँच ग्रामोमेसे एक ग्रामको एक 
'दिनमे जाओ, परन्तु इन किकरोको साथ ऊेकर जाओ । वहाँ वे किकर अन्यथा परिण- 
मित हो तो जाना न हो या थोडा जाना हो या अन्यथा जाना हो, उसी प्रकार कर्मका 
ऐसा ही क्षयोपशम हुआ है कि इतने विपयोमे एक विषयको एक कालमे देसो या जानो , 
'परन्तु इतने बाह्य द्रव्योका निमित्त होने पर देखो-जानो । वहाँ वे बाह्य द्रव्य अन्यथा 
परिणमित हो तो देखना-जानना न हो, या थोडा हो या अन्यथा हो । ऐसा यह कमके 
क्षयोपशम ही का विशेष है, इसलिये कर्म [ही का निर्मित्त जानना । जैसे क्सीको 
अथकारके परमाणु आडे आने पर देसना नही हो, उल्लू, बिल्ली आदिकफो उनके आडे 
आने पर भी देखना होता है--सो ऐसा यह क्षयोपशम ही: का विशेष है। जैसा-जैसा 
क्षयोपशम होता है वैसा वैसा ही देसना-जानना होता है। इस प्रकार इस जीवके 
क्षयोपशमज्ञानकी प्रवृत्ति पायी जाती है । तथा मोक्षमार्यम अवधि-मन पयय होते हैं वे भी 
क्षयोपशमशान हो हैं, उतको भी इसी प्रकार एक कालमे ; एकको प्रतिभासित वरना तथा 
घअरद्रव्यया आधीनपना जानना । तथा जो विशेष है सो विशेष जानना। इस प्रकार 
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ज्ञानावरण-दर्शनावरणके उदयके निमित्तसे बहत न्ञान-दर्शनके अंश्ोका तो अभाव 
और उनके क्षयोपञमसे थोड़े अंशोंका सद्भाव पाया जाता है 


[ मिथ्यात्वरूप जीवकी अवस्था ] 


इस जीवको मोहके उदयसे मिथ्यात्व और कपायभाव होते हैं । वहाँ दर्गनमोहके 
उदयसे तो मिथ्यात्वभावं होता है उससे यह जीव अन्यथा प्रतीतिरूप अतत्त्वश्रद्धान 
करता है। जैसा है वैसा तो नहीं मानता और जैसा नहीं है वैसा मानता है। अमूर्तिक 
प्रदेशोका पुद्न, प्रसिद्ध ज्ञानादिगणोंका घारी अनादिनिधन वस्तु आप है और मूर्तिक 
पुद्गलद्रव्योका पिण्ड प्रसिद्ध ज्ञानादिकोंसे रहित जिनका नवीन संयोग हुआ ऐसे भरीरा- 
दिक पुदुगल पर है; इनके संयोगरूप नानाप्रकारकी मनुप्य तिर्यचादिक पर्बायें होती हैं; 
उन पर्यायोंमें अहंबुद्धि धारण करता है, स्व-परका भेद नहीं कर सकता; जो पर्याय प्राप्त 
करे उस ही को आपरूप मानता हैं। तथा उस पर्यायमें ज्ञानादिक है वे तो अपने गण 
है और रागादिक हैं वे अपनेको कर्मनिमित्तसे औपाधिकभाव हुए हैं तथा वर्णादिक हैं वे 
शरीरादिक पुद्गलके गुण है और घरीरादिकमें वर्णादिकोंका तथा परमाणुओंका नाना 
प्रकार पलछटना होता है वह पुद्गलकी अवस्था है; सो इन सब ही को अपना स्वरूप 
जानता हैं; स्वभाव-परभावका विवेक नहीं हो सकता । तथा मनुप्यादिक पर्याय 
कुठम्व-धनादिकका सम्बन्ध होता है वे प्रत्यक्ष अपनेसे भिन्न हैं तथा वे अपने आधीन 
नही परिणमित होते तथापि उत्तमें ममकार करता है कि यह मेरे हैं । वे किसी प्रकार 
भी अपने होते नहीं, यह ही अपनी मान्यतासे ही अपने मानता है। तथा मनुष्यादिं 
पर्यायोंमें कदाचित्‌ देवादिकका या तत्त्वोंका अन्यथा स्वरूप जो कल्पित किया उसकी तो 
अतीति करता है परन्तु यथार्थ स्वरूप जैसा है वैसी प्रतीनि नहीं करता । इस प्रकार 
दर्शनमोहके उदयसे जीवको अतत्त्वश्रद्धानरूप मिथ्यात्वभाव होता है। जहाँ तीत्र उदय 
होता है वहाँ सत्यश्रद्धानसे बहुत विपरीत श्रद्धान होता है। जब मंद उदय होता है तब 
सत्यश्वद्धानसे थोड़ा विपरीत। श्रद्धान होता है। 


[चारित्रमोहरूप जीवकी अवस्था ] 


जब चारित्रमोहके उदयसे इस जीवको कषायभाव होता है तब यह देखते- 
जानते हुए भी पर पदार्थोम/ इष्ठ-अनिष्टपणा मानकर क्रोधादिक करता है। वहाँ क्रोधका 
उद्दय होनेपर पदार्थोमें अनिष्टपना मानकर उनका वुरा चाहता है। कोई मन्दिरादि 


दूसरा अधिकार ] [१५ 


अचेतन पदार्थ बुरे छगें तब तोडने-फोडने इत्यादि रूपसे उनका बुरा चाहता है तथा शत्रु 
आदि सचेतन पदार्थ बुरे छंगे तब उन्हें वध-वन्धनादिसे या मारनेसे दुख उत्पन्न करके 
उनका बुरा चाहता है। तथा आप स्वय अथवा अन्य सचेतन-अचेतन पदार्थ किसी प्रकार 
परिणमित हुए, अपनेको वह परिणमन बुरा छगा तय अन्यथा परिणमित कराके उस 
परिणमनका बुरा चाहता है। इस प्रकार ऋ्रोधसे वुरा चाहनेकी इच्छा तो हो, बुरा 
होना भवितव्य आधीन है। 

तथा मामका उदय होनेपर पदार्थमे अनिप्टपना मानकर उसे नीचा करना 
चाहता है, स्वयं ऊँचा होना चाहता हैं, मल, घ्लल आदि अचेतन पदार्थोमे घृणा तथा 
निरादर आदिसे उनकी हीनता, अपनी उच्चता चाहता है। तथा पुरुषादिक सचेतन 
पदार्थोकी झुकाना, अपने आधीन करना इत्यादिस्पसे उनकी हीनता, अपनी उद्चता 
चाहता है। त्था स्वयं लोकमे जैसे उच्च दिखे वैसे शव गारादि करना तथा धन सर्च 
करना इत्यादिख्पसे औरोको हीन दिखाकर स्वय उच्च होना चाहता है। तभा अन्य 
कोई अपनेसे उच्च काय करे उसे किसी उपायसे भीचा दिसाता है और स्वय नीचा कार्य 
करे उसे उच्च दिखाता है। इस प्रकार मानसे अपनी महतताकी इच्छा तो हो, महतता 
होना भवितव्य आधीन है। 


तथा मायाका उदय होनेपर किसी पदार्थकों इप्ट मानकर नाना प्रकारके छलो 
द्वारा उसकी सिद्धि करना चाहता है। रत्न सुवर्णादिक अचेतन पदार्थोकी तथा खी, 
दासी, दासादि सचतन पदार्थाकी सिद्धिके अर्थ अनेक छल करता है। ठगनेके अर्थ अपनी 
अनेक अवस्थाएँ करता है तथा अन्य अच्तन-सचेतन पदार्थोकी अवस्था बदलता है 
इत्यादिख्प छलसे अपना अभिप्राय सिद्ध करना चाहता है। इस प्रकार मायासे इप्टसिड्धिके 
अर्थ छल तो करे, परन्तु इप्टसिद्धि होना भवितव्य आधघीन है। 


तथा छोभका उदय होने पर पदार्थोक्ी इष्ट मानकर उनकी गआ्राप्ति चाहता 
है। वद्घाभरण, धन धान्यादि अचेतन पदार्थोकी तृष्णा होती है तथा ख्री- 
पुश्नादिक चेतन पदार्थोकी तृष्णा होती है। तथा अपनेको या अन्य सचेतन- 
अचेतन पदार्थोको कोई परिणमन होना इष्ट मानकर उन्हें उस परिणमनरूप परिण- 
मित करना चाहता है। इस प्रकार लोभसे इष्टप्राप्तिकी इच्छा तो हो, परन्तु इष्टप्राप्ति 
होना भवितव्यके आधीन है । इस प्रकार त्रोघादिके उदयसे आत्मा परिणमित होता है | 
वहा ये कपाय चार प्रकारके हँ। १-बनन्तानुवन्धी, २-अप्रत्यास्यानावरण, ३-प्रत्या- 
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'कर्मके उदयसे स्वयं सुख-दुःख मानता है। वहाँ वेदनीयकर्मके उदयका और मोहकर्मके 
उदयका ऐसा ही सम्बन्ध है। जब सातावेदतीयका उत्पन्न क्रिया बाह्य कारण मिलता है 
तव तो सुख माननेरूप मोहकर्मका उदय होता हैं, और जब असातावेदनीयका उत्पन्न किया 
बाह्य कारण मिलता है तब दुख माननेरूप मोहकर्मका उदय होता हैं। तथा बही कारण 
किसीको सुखका, किसीको दुःखका कारण होता हे जैसे किसीकों सातावेदनीयका उदय 
होनेपर मिला हुआ जैसा वस्ध सुखका कारण होता है; वैसा ही वल किसीको असाता- 
वेदनीयका उदय होनेपर मिला सो दु.खका कारण होता है । इसलिये वाह्म वस्तु सुख- 
दुःखका निमित्तमात्र होती है । सुख-दु.ख होता है वह मोहके निमित्तसे होता है । निर्मोही 
मुनियोको अनेक ऋद्धि आदि तथा परीपहादि कारण मिलते हैं तथापि सुख-दुःख्र उत्पन्न 
नही होता । मोही जीवको कारण मिलनेपर अथवा बिना कारण मिले भी अपने संकल्प 
ही से सुख-दुःख हुआ ही करता है | वहाँ भी तीन्र मोहीकों जिस कारणके मिल्नेपर तीत्र 
सुख-दु:ख होते है वही कारण मिलनेपर मद मोहीकों मंद सुख-दुःख होते इसलिये 
सुख-दु.खका मूल बलवान कारण मोहका उदय है। अन्य वस्तुएँ हैं वह बलवान 
कारण नही है; परल्तु अन्य वस्तुओंके और मोही जीवके परिणामोंके निमित्त-नैमित्तिक- 
की मुख्यता पायी जाती है; उससे मोही जीव अन्य वस्तु ही को सुख-दुःखका कारण 
मानता है। इस प्रकार वेदनीयसे सुख-दु.खका कारण उत्पन्न होता है। 


[ आयुकर्मोदयजन्य अवस्था ] 


: तथा आयुकर्मके उदयसे मनुप्यादि पर्यायोकी स्थिति रहती है । जब तक आयुका 
उदय रहता है तब तक अनेक रोगादिक कारण मिलनेपर भी शरीरसे सम्बन्ध नही छूटता । 
तथा जब आयुका उदय न हो अब अनेक उपाय करने पर भी शरीरसे सम्बन्ध नहीं 
रहता, उस ही काल आत्मा और द्रीर पृथक्‌ होजाते है। इस संसारमें जन्म, जीवन, 
मरणका कारण आयुकर्म ही है। जब नवीन आयुका उदय होता है तब नवीन पर्यायमें 
जन्म होता है । तथा जब तक आयुका उदय रहे तव तक उस पर्यायरूप प्राणोंके धारणसे 
जीना होता है। तथा आयुका क्षय हो तव उस पर्यायरूप प्राण छूटनेसे मरण होता 
है। सहज ही ऐसा आयुकर्मका निमित्त है; दूसरा कोई उत्पन्न करनेवाला, क्षय करने- 
वाला या रक्षा करनेवाला है नहीं--ऐसा निश्चय जानना । तथा जैसे कोई नवीन वच्च 
पहिनता है, कुछ काल तक पहिने रहता है, फिर उसको छोड़कर अन्य वच्र पहिनता है; 
उसी प्रकार जीव नवीन शरीर धारण करता है, कुछ कालतक घारण किये रहता है, 
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फिर उसको छोडकर अन्य शरीर धारण करता है| इसलिये झरीर सम्बन्धकी अपेक्षा 

जन्मादिक हैं । जीव जन्मादि रहित नित्य ही हैं तथापि मोही जीवको अतीत-अना- 
गतका विचार नहीं है। इसलिये प्राप्त पर्यायमातर ही अपनी स्थिति मानकर पर्याय 
सम्बन्धी कार्योमे ही तत्पर होरहा है । इस प्रकार आयुसे पर्यायकी स्थिति जानना । 


[ नामकर्मोंद्यजन्य अबस्था ] 


तथा नामकर्मसे यह जीव मनृप्यादि गतियोको प्राप्त होता है, उस पर्यायरूप 
अपनी अवस्था होती है । वहाँ त्रस-स्थावरादि विशेष उत्पन्न होते हैं । तथा वहाँ एके- 
न्द्रियांदि जातिको धारण करता हैं । इस जातिकर्मके उदयको और मतिज्ञानावरणके 
क्षयोपद्ममको निमित्त-नैमित्तिकपना जानना जैसा क्षयोपशम हो वैसी जाति प्राप्त करता 
हूँ। तथा शरीरोका सम्बन्ध होता है वहाँ शरोरके परमाणु और आत्माके प्रदेशोका एक 
अधान होता है तथा सकोच-विस्ताररूप होकर शरीरप्रमाण आत्मा रहता हैं। तथा नो- 
कर्मरुप दरीरमे अग्रोपागादिकके योग्य स्थान प्रमाणसहित होते हैं । इसीसे स्पर्णन, 
रसना आदि द्रव्य-इन्द्रियाँ उत्पन्न होती है तथा हृदयस्थानमे आठ पखुरियोके फूले हुए 
कमलके आकार द्रव्यमन होता है। तथा उस शरीरमे ही आकारादिकका विशेष होना, 
वर्णादिकका विशेष होना और स्थूल सूक्ष्मत्वादिका होना इन्यादि कार्य उत्पन्न होते हैं, सो 
वेशरीररूप परिणमित परमाणु इस प्रकार परिणमित होते हैं । तथा श्रासोच्छवास और 
वर उत्पन्न होते हैं वह भी पुदूगलके पिण्ड है और शरीरसे एक वधानरूप है। इनमे भी 
आत्माके प्रदेश व्याप्त है। वहाँ ख्ासोच्छूवास तो पचन है । जैसे आहारका ग्रहण करे 
और निहारको निकाले तभी जीना होता है, उसी प्रकार बाह्य पवनको ग्रहण करे और 
अभ्यतर पवनको निकाले तभी जीवितव्य रहता है । इसलिये श्वासोच्ट्वास जीवितव्यका 
कारण है। इस द्ारीरमे जिस प्रकार हाड-मासादिक हैं उसी प्रकार पवन जानना | 
तथा जैसे हस्तादिकसे काय करते है वैसे ही पवनसे कार्य करते हैं । मुहमे जो ग्रास रसा 
'उसे पवनसे मनिगलते है, मछादिक पवनसे ही वाहर निकालते हैं, वैसे ही अन्य जानना । 
तथा नाडी, वायुरोग, वायगोला इत्यादिको पवनरूप शरीरके अंग जानना | स्वर है वह 
ब्द है। सो जैसे वीणाकी ताँतको हिलानेपर भाषारूप होनेयोग्य जो पुद्गलस्कघ हैं वे 
साक्षर या अनक्षर शब्दरूप परिणमित होते हैं, उसी प्रकार तालु, होठ इत्यादि अगोको 
“हिलानेपर भाषापर्याप्तिमे ग्रहण किये गये जो पुद्गलस्कथ हैं वे साक्षर या अनक्षर शब्द- 
“हप परिणमित होते हैं। तथा शुभ-अश्युभ गमनादिक होते हैं। यहाँ ऐसा जानना कि--- 
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जैसे दो पुरुषोंको इकदंडी वेड़ी हे । वहाँ एक पुरुष गमनादिक करना चाहे ओर दूसरा 
भो गमनादिक करे तो गमनादिक होसकते है, दोनोंमेंसे एक बँठा रहे तो गमनादिक नहीं 
होसकते, तथा दोनोंमें एक वरूवान हो तो दूसरेको भी घसीट छेजाये। उसी प्रकार 
आत्माके और शरीरादिकरूप पुद्गलके एकक्षेत्रावगाहरूप बंबान है; वहाँ बात्मा 
हलन-चलनादि करना चाहे और पुदुगल उस गक्तिसे रहित हुआ हलन-चलन न करे 
अथवा पुदुगलमें तो शक्ति पायी जाती है, परन्तु आत्माकी इच्छा न हो तो हलन-चलनादि 
नही होसकते | तथा इनमे पुदूगल बलवान होकर हलन-चलन करे तो उसके साथ बिना 
इच्छाके भी आत्मा हलन-चलन करता है। इसप्रकार हुलन-चलनावि किया होती है । 
तथा इसके अपयश आदि बाह्य निमित्त बनते हैं |-इस प्रकार ये कार्य उत्पन्न होते हैं, 
उनसे मोहके अनुसार आत्मा सुखी-दुःखी भी होता है । ऐसे नामकर्मके उदयसे स्वयमेव 
नानाप्रकार रचना होती है, अन्य कोई करनेवाला नही है । तथा तीर्थंकरादि प्रक्ृति बहाँ 
हैँ ही नहीं। 
[ गोत्रकर्मोंद्यजन्य अवस्था ] 


गोत्रकर्मसे उच्च-नीच कुलमें उत्पन्न होना होता है वहाँ अपनी अधिकता-हीनता 
प्राप्त होती है। मोहके उदयसे आत्मा सुखी-दु.खी भी होता है। इस प्रकार अघाति 
कर्मोके निमित्तसे अवस्था होती है। 


इस प्रकार इस अनादि ससारमें घाति-अघाति कर्मोके उदयके अनुसार आत्माके 
अवस्था होती है। सो हे भव्य ! अपने अन्तरगमें विचारकर देख कि ऐसे हो है कि 
नहीं । विचार करनेपर ऐसा ही प्रतिभासित होता है। यदि ऐसा है तो तू यह मान कि 
“मेरे अनादि संसार रोग पाया जाता है, उसके नाशका मुझे उपाय करना” -इस विचारसे 
तेरा कल्याण होगा । 


-+-|ति श्री मोक्षमागेप्रकाशक नामक शास्तमें संसार-अवस्थाका निरूपक 
द्वितीय अधिकार संपूर्ण हुआ। 


| 

| तांसरा आधकार 

है, संसारुःख तथा मोक्षसुख॒क्ना निरूपण 

हागडकाडुताइडकापडूएहुड.._ ४६... छडलइापइाजगाकाल 
+दोद्ा # 


सो जिनभाय सदा झुसद, अपनों करो प्रकाश । 
जो बहुविधि भवदुसनिकों, करिंह सत्ता नाश ॥ १॥ 
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अथ, इस ससार-अवस्थामे नानाप्रकारके दु स है उनका वर्णन करते हैं-- 
चयोकि यदि मसारमे भी सुस हो तो ससारसे मुक्त होनेका उपाय किसलिये करें। इस 
ससारमे अनेक दु ख हैं, इसी लिये ससारसे मुक्त होनेका उपाय करते हैं। जैसे वैद्य रोगका 
निदान और उसकी अवस्थाका वर्णन करके, रोगीको रोगका निश्चय कराकर, फिर 
उसका इलाज करनेकी रुचि कराता हं। उसी प्रकार यहाँ ससारका निदान तथा उसकी 
अवस्थाका वर्णन करके ससारीको ससार-रोगका निश्चय कराके अब उसका उपाय 
करनेकी रुचि कराते हैं । 


जैसे--रोगी रोगसे दु खी हो रहा है परन्तु उसका मूल कारण नही जानता, 
सच्चा उपाय नही जानता और दु सर सहा नही जाता, तब जो उसे भासित हो वही उपाय 
करता है इसलिये दुस दूर नहीं होता, तब तठफ-तडफकर परवश हुआ उन दु सोको 
सहता है, उसे वैद्य दु खका मूठफ़ारण वतलाये, दु खका स्वरूप बतलछाये, उतर उपायोको 
झूठा वतलाये, तव सच्चे उपाय करनेकी रुचि होती है । उसी प्रकार ससारी ससारसे 
दु खी होरहा है, परन्तु उसका मूलकारण नही जानता तथा सच्चे उपाय नहीं जानता 
और दु ख़ सहा भी नही जाता | तब अपनेको भासित हो वही उपाय करता है इसलिये 
दु व दूर नही होता, तन तडफ-तडफकर परवद्य हुआ उन दु खोको सहता है| उसे यहाँ 
दु खका मूलबारण वतछाते है, दु सका स्वरूप वबतलाने है और उन उपायोको झूठे 
अतलायें तो सब्चे उपाय करनेकी रुचि हो, इसलिये यह वर्णन यहाँ करते हैं । 
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[ दुःखोंका मूलकारण ] 

वहाँ सब दुःखोंका मूल कारण मिथ्यादशेन, अज्ञान और असंयम है । जो दर्शन- 
मोहके उदयसे हुआ अतत्त्वश्रद्धाब मिथ्याददात है उससे वस्तुस्वरूपकी यथार्थ प्रतीति नहीं 
होसकती, अन्यथा प्रतीति होती है । तभा उस मिथ्यादर्शन ही के निमित्तसे क्योपण मरूप 
ज्ञान है वह भज्ञान होरहा है । उससे यथार्थ वस्तुस्वरूपका जानना नहीं होता, अन्यथा 
जानना होता है । तथा चारित्रमोहके उदयसे हुआ कपायभाव उसका नाम असंयम है, 
उससे जैसे वस्तुस्वरूप है वैसा नही प्रवर्तता, अन्यथा प्रवृत्ति होती है। इस प्रकार 
ये मिथ्यादर्शनादिक हैं वे हो सर्व दुःखोंका मूल कारण हैं। किस प्रकार ? सो 
बतलाते हैं:-- 

| [ मिथ्यात्वका प्रभाव ] 

मिथ्यादर्शनादिकसे जीवको स्व-पर विवेक नहीं होसकता । स्वयं एक आत्मा 
और अनंत पृद्गलपरमाणुमय जरीर, इनके संयोगरूप मनुप्यादि पर्याय उत्पन्न होती है, 
उसी पर्यायको स्व मानता है। तथा आत्माका ज्ञान-दर्शनादि स्वभाव है उसके द्वारा 
किचित्‌ जानना-देखना होता है, और कर्मोपाधिसे हुए क्रोधादिकभाव उनरूप परिणाम 
पाये जाते है, तथा शरीरका स्पर्श, रस, गन्ध, वर्ण स्वभाव है वह प्रगट है और स्थृल- 
कृषादिक होना तथा स्पर्शादिकका पलटना इत्यादि अनेक अवस्थाएँ होती हैं;-+इन 
सबको अपना स्वरूप जानता है। वहाँ ज्ञान-दर्शनकी प्रवृत्ति इन्द्रिय-मनके द्वारा होती 
है, इसलिये यह मानता है कि ये त्वचा, जीभ, नासिका, नेत्र, कान, मन मेरे अंग हैं । 
इनके द्वारा मैं देखता-जानता हूँ; ऐसी मान्यतासे इन्द्रियोंमें प्रीति पायी जाती है। 

| मोहजनित विपय-अभिलापा ] 

तथा मोहके आवेशसे उन इन्द्रियोंके द्वारा विषय ग्रहण करनेकी इच्छा होती 
है । और उन विषयोंका ग्रहण होनेपर उस इच्छाके मिटनेसे मिराकुल होता है तब 
आनन्द मानता है। जसे-कुत्ता हड्डी चबाता है उससे अपना लोह निकले उसका स्वाद 
लेकर ऐसा मानता है कि यह हड्डियोंका स्वाद है | उसी प्रकार यह जीव विपयोंको 
जानता है उससे अपना ज्ञान प्रवर्तता है, उसका स्वाद लेकर ऐसा मानता है कि यह 
विषयका स्वाद है। सो विषयमें तो स्वाद है नही. । स्वयं ही इच्छा की थी, उसे स्वयं 
ही जानकर स्वयं ही आनन्द मान लिया; परन्तु मैं अनादि-अनतन्त ज्ञानस्वरूप आत्मा हुँ--- 
ऐसा निःकेवलज्ञानका तो अनुभवन है नहीं । तथा मैंने नृत्य देखा, राग युना, फूछ सूंचे, 
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( पदार्थका स्वाद छिया, पदार्थका स्पर्ण किया, ) शास्त्र जाना, मुझे यह जानता,-- 
इस प्रकार शेयमिश्रित ज्ञानका अनुभवन है उससे विपयोकी ही प्रधानता भासित्र होती, 
है। इस प्रकार इस जीवको मोहके निमित्तसे विभयोकी इच्छा पायी जाती है। 


वहाँ इच्छा तो त्रिकालवर्ती सर्वविषयोको ग्रहण करनेकी है। मैं सबका स्पर्श 
करू, सवका स्वाद हूँ, सर्वेको सूघूं, सर्वको देखूं, स्वेको सुनूं, सर्वको जानूँ, इच्छा तो 
इतनी है परन्तु झक्ति इतनी ही है कि इन्द्रियोके सम्मुख आनेवाले वर्तमान स्पर्श, रस, गध, 
वण, शब्द---उनमेसे किसीको किंचित्‌ मात्र ग्रहण करे तथा स्मरणादिकसे मन हारा 
किचित्‌ जाने, सो भी बाह्य अनेक कारण मिलने पर सिद्ध हो। इसलिये इच्छा कभी पुण्ण॑ 
नही होती | ऐसी इच्छा तो केवलज्ञान होने पर सपूर्ण हो। क्षयोपणमरूप इन्द्रियोसे तो 
इच्छा पूर्ण होती नही है इसछिये मोहके निमित्तसे इन्द्रियोको अपने-अपने विषय ग्रहणकी 
निरतर इच्छा होती ही रहती है उससे आकुलित होकर दु खी होरहा है। ऐसा दुखी 
होगरहा है कि किसी एक विपयके ग्रहणके अर्थ अपने मरणको भी नही गिनता है। जैसे- 
हाथी को कपटकी हथिनीका शरीर स्पर्श करनेकी, मच्छको बसीमे छगा हुआ मासका 
स्वाद लेनेकी, अ्रमरको कमल-सुगध सूघनेकी, पतगेफों दीपकका वर्ण देखनेकी और 
हरिणको राग सुननेकी इच्छा ऐसी होती है कि तत्काल मरना भासित हो तथापि मरण- 
को नही गिनते | विपयोका ग्रहण करनेपर उसके मरण होता था, विपयसेवन नहीं 
करने पर इन्द्रियोकी पीडा अधिक भासित होती है। इन इन्द्रियोकी पीडासे पीडितरूप 
सब जीव नि्विचार होकर जैसे कोई दु खी पर्वतसे गिर पडे वेसे ही विषयोमे छलाँग लगाते 
है। नाना कष्टसे वन उत्पन्न करते है, उसे विपयके अर्थ सोते हैं। तथा विपयोके अर्थ 
जहाँ मरण होना जानते हैँ वहाँ भी जाते हैं। नरकादिके कारण जो हिंसादिक 
कार्य उन्हे करते हैं तथा क्रोबादि कपायोको उत्पन्न करते हैं। वे करें क्या, इन्द्रियोकी 
पीडा सही नहीं जाती, इसलिये अन्य विचार कुछ आता नही | इसी पीडासे पाडित हुए 
इन्द्रादिक है, वे भी विपयोमे अति आसक्त हो रहे हैं। जैसे खाज-रोगसे पीडित हुआ 
पुरुष आसक्त होकर झुजाता है, पीडा न हो तो किसलिये खुजाये, उसी प्रकार इन्द्रिय- 
रोगसे पीडित हुए इन्द्रादिक आसक्त होकर विषय सेवन करते है। पीडा न हो तो किस- 
लिये विपय सेवन करे ? इस प्रकार ज्ञानावरण-दर्शनावरणके क्षयोपशमसे हुआ इच्द्िय- 
जनित ज्ञान है वह मिथ्यादशनादिके निमित्तसे इच्छासहित होकर दुखका कारण 
हुआ है। के 
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अब, इस दु खके दूर होनेका उपाय यह जीव कया करता है सो कहते है-- 
इन्द्रियोंसे विषयोंका ग्रहण होनेपर मेरी इच्छा पूर्ण होगी ऐसा जानकर प्रथम तो 
नानाप्रकारके भोजनादिकोंसे इन्द्रियोंको प्रवल करता है और ऐसा ही जानता है कि 
इन्द्रियोंके प्रबल रहनेसे मेरे विषय-ग्रहणकी शक्ति विशेष होती है । तथा वहाँ अनेक 
बाह्य कारण चाहिए उनका निमित्त मिलाता है। तथा इन्द्रियाँ है वे विषय सन्मुख होने 
पर उनको ग्रहण करती है, इसलिये अनेक बाह्य उपायों द्वारा विषयोंका तथा इन्द्रियोंका 
सयोग मिलाता है। नानाप्रकारके वखादिकका, भोजनादिकका, पुष्पादिकका, मन्दिर- 
आशभूषणादिकका ,तथा गान-वादित्रादिकका सयोग मिलानेके अर्थ बहुत ही खेदखिन्न 
होता है। तथा इन इन्द्रियोंके सन्‍्मुख विपय रहता है तवतक उस विषयका किचित्‌ स्पष्ट 
जानपना रहता है, पश्चात्‌ मन द्वारा स्मरणमात्र रह जाता है। काल व्यतीत होने पर 
स्मरण भी मंद होता जाता है इसलिये उन विषयोंको अपने आधीन रखनेका उपाय 
करता है और शीघ्र-शीघ्र उनका ग्रहण किया करता है। तथा इन्द्रियोंके तो एक कालमें 
एक विषयका ही ग्रहण होता है किन्तु यह वहुत ग्रहण करना चाहता है इसलिये 
आकुलित होकर शीघ्र-शीघत्र एक विषयको छोड़कर अन्यको ग्रहण करता है, तथा उसे 
छोड़कर अन्यको ग्रहण करता है,--ऐसे झपदू मारता है। इस प्रकार जो उपाय इसे 
भासित होते है सो करता है, परन्तु वे झूठे है। क्योंकि प्रथम तो इन सबका ऐसा ही 
होना अपने आधीन नहीं है, महान कठिन है; तथा कदाचित्‌ उदय अनुसार ऐसी ही विधि 
मिल जाये तो इन्द्रियोंको प्रबल करनेसे कही विषयग्रहणकी शक्ति बढ़ती नही है; वह 
शक्ति तो ज्ञान-दर्शन बढ़ने पर बढती है सो यह कर्मके क्षयोपशमके आधीन है। किसीका 
शरीर पृष्ठ है उसके ऐसी शक्ति कम देखी जाती है, किसीका शरीर दुर्बल है उसके अधिक 
देखी जाती है। इसलिये भोजनादि द्वारा इन्द्रियाँ पुष्ट करनेसे कुछ सिद्धि है नहीं। 
कषायादि घटनेसे कर्मका क्षयोपशम होने पर ज्ञान-दर्शन बढे तब विषयग्रहणकी शक्ति 
बढती है। तथा विषयोंका जो सयोग मिलाता है वह बहुत कालू तक नही रहता अथवा 
सर्वे विषयोंका संयोग मिलता ही नही है, इसलिये यहआकुलता बनी ही रहती है। तथा 
उन विषयोंको अपने आधीन रखकर शीत्र-शीघ्र ग्रहण करता है, किन्तु वे आधीन रहते 
नही हैं। वे भिन्न द्रव्य तो अपने आधीन परिणमित होते है या कर्मोदयके आधीन है। 
ऐसे कर्मका बंध यथायोग्य शुभभाव होने पर होता है और पदचात्‌ उदय आता है वह 
प्रत्यक्ष देखते हैं। अनेक उपाय करने पर भी कर्मके निमित्त बिना सामग्री नहीं मिलती । 
तथा एक विषयको छोड़कर अन्यका ग्रहण करता है ऐसे झपटू मारता है उससे क्‍या 
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सिद्धि होती दे ? जैसे मणकी भूखवाछेको कण मिले तो कया भूख मिटती है ? उसी प्रकार 
जिसे सर्वके ग्रहणकी इच्छा दे उसे एक विपयका ग्रहण होने पर क्‍या इच्छा मिटती है ? 
इच्छा मिटें विना सुख नहीं होता, इसलिये यह उपाय झूठा दै। 

कोई पूछता है कि इस उपायसे कई जीव सुखी होते देखे जाते हैं, सर्वया झूठ 
कंसे कहते हो ? 

समाधान --श्रुखी तो नही होते हैं, भ्रमसे सुख मानते हैं। यदि सुखी हुए तो 
अन्य विपयोक्ती इच्छा कैसे रहेगी ? जैसे-रोग मिटने पर अन्य औपधिको नयो चाहे ? 
उसी प्रकार दुख मिटने पर अन्य विषयोको क्यो चाहे ” इसलिये विपयके ग्रहण 
द्वारा इच्छा रुक जाये तो हम सुख मानें | परन्तु जव तक जिस विपयका ग्रहण नही होता 
तब तक तो उसकी इच्छा रहती है और जिस समय उसका ग्रहण हुआ उसी समय अन्य 
विपय-ग्रहणकी इच्छा होती देखी जाती है, तो यह सुख मानना कंसे है ? जैसे कोई मल 
क्षुधावान रक उसको एक अन्नका कण मिला उसका भक्षण करके चेन माने, उसी प्रकार 
यह महा तृष्णावान उसकी एक विपयका निमित्त मिला उसका ग्रहण करके सुस्त मागता 
है, परमार्थसे सुख है नहीं। 

कोई कहे कि जिस प्रकार कण-कण करके अपनी भूख मिठाये उसी प्रकार 
एक-एक विपयका ग्रहण करके अपनी इच्छा पूर्ण करे तो दोप क्या ? 

उत्तर --यदि वे कण एकत्रित हो तो ऐसा ही मान लें, परन्तु जब दूसरा कण 
मिऊता है तब पहले कणका निर्गमन हो जाये तो कंसे भूख मिटेंगी ? उसी प्रकार 
जाननेमे विपयोका ग्रहण एकत्रित होता जाये तो इच्छा पूर्ण हो जाये, परन्तु जब दूसरा 
विषय ग्रहण करता है तब पूर्वमे जो विपय प्रहण किया था उसका जानना नही रहता, 
दो कैसे इच्छा पूर्ण हो ? इच्छा पूर्ण हुए बिना आकुछता मिटती नहीं है और भआकुरुता 
मिटें विना सु कैसे कहा जाये ? तथा एक विपयका ग्रहण भी मिथ्यादर्शबादिकके 
सद्भावपूर्वक करता है इसलिये आग्रामी अनेक दु सोका कारण कर्म बधते हैं। इसछिये 
यह वर्ध्तमानमे सुख नही है, आगामी सुखका कारण नही है, इसलिये दु स ही है। यही 
प्रवचनसारमे केहा है-- 

सपर बाघासहिद इच्छिष्ण बधफारण विसम । 
ज॑ इदिए्िं लद्ध त॑ सोबख दुबसमेय तदा ॥ ७६॥ 
अर्थ --जो इन्द्रियोंसे प्राप्त किया सुख है यह पराधीन है, बावासहित है, 


विनाकश्ीक है, वधका कारण है, विषम है सो ऐसा सुख इस प्रकार दुख ही है। इस 
७ 
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प्रकार इस संसारी जीव द्वारा किये उपाय झूठे जानना | तो सच्चा उपाय क्यााहै है; 


जब इच्छा तो दूर होजाये और सर्व विषयोंका युगपत्‌ ग्रहण बना रहे तब यह 
दुःख मिटे। सो इच्छा तो मोह जाने पर मिटे और सवका युगपत्‌ ग्रहण केवलज्ञान होने 
पर हो । इनका उपाय सम्यर्दर्शनादिक है और वही सच्चा उपाय जानना। 


इस प्रकार तो मोहके निमित्तसे ज्ञानावरण-दशेनावरणका क्षबोपशम भी 
दुःखदायक है उसका वर्णन किया। 


यहाँ कोई कहे कि-जज्ञानावरण, दशेनावरणके उदयसे जानना नहीं हुआ, 
इसलिये उसे दुःखका कारण कहो, क्षयोपशमक्तों क्यों कहते हो ” 

समाधान:--यदि , जानना न होना दु.खका कारण हो तो पुद्गलके भी दुख 
ठहरे; परन्तु दुःखका मूलकारण तो इच्छा है और इच्छा क्षयोपशमसे ही होती है, इसलिये 
क्षयोपशमको दुःखका कारण कहा है, परमार्थसे क्षयोपश्म भी दुःखका कारण नहीं है। 
जो मोहसे विषयग्रहणकी इच्छा है वही दुःखका कारण जानना । मोहका उदय है सो 
दुःखरूप ही है; किस प्रकार सो कहते हैं-- 


[ दरशनमोहसे दुःख और उसकी निवृत्ति ] 


प्रथम तो दर्शतमोहके उदयसे मिथ्यादर्शन होता हैं; उसके द्वारा जैसा इसके 
श्रद्धान है वेसा तो पदार्थ होता नहीं है, जैसा पदार्थ है वैसा यह मानता नही है, इसलिये 
इसको आकुलता ही रहती है। जैसे--पागलरूकों किसीने वद्ध पहिना दिया । वह पागल 
उस वच्चको अपना अंग जानकर अपनेको और वस्को एक मानता है। वह वस्नर पहिनाने- 
वालेके आधीन होनेसे कभी वह फाड़ता हैं, कभी जोड़ता है, कभी खोंसता है, कभी नया 
पहिनाता हूँ इत्यादि चरित्र करता है। वह पागल उसे अपने आधीन मानता है, उसकी 
पराधीन क्रिया होती है उससे वह महाखेदखिन्न होता हैं। उसी प्रकार इस जीवको 
कर्मोदयने शरीर सम्बन्ध कराया। यह जीव उस शरीरको अपना अंग जानकर अपनेको 
ओर शरीरको एक मानता हैं; वह शरीर कर्मके आधीन कभी कृष, होता है, कभी स्थूल 
होता हैँ, कभी नष्ट होता है, कभी नवीन उत्पन्न होता है--इत्यादि चरित्र होते हैं।- यह 
जीव उसे अपने आधीन मानता है, उसकी पराधीन क्रिया होती है उससे वह महाखेद- 
खिन्न होता हैं। तया जैसे--जहाँ वह पागल ठहरा था वहाँ मनष्य, घोड़ा, धनादिक 
कहीसे आकर उतरे, वह पागल उन्हें अपना जानता है। वे तो उन्हीके आधीन कोई 


ध् रु पि 
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आते हैं, कोई जाते हैं, कोई अनेक अवस्थाल्प परिणमन करते हैं, वह पागल उन्हें अपने 
आधीन मानता हैँ, उनकी पराधीन क्रिया हो तव खेदसिन्न होता है । उसी प्रकार यह 
जीव जहाँ पर्याय धारण करता है वहाँ स्वयमेव पुत्र, घोडा, धनादिक कहीसे आकर प्राप्त 
हुए, यह जीव उन्हे अपना जानता है। वे तो उन्हीके आधीन कोई आते हैँ, कोई जाते 
हैं, कोई अनेक अवस्थारूप परिणमन करते हैं, यह जीव उन्हें अपने आधीन मानता है, 
और उनकी पराधीन क्रिया हो तब खेदखिन्न होता है। 


यहाँ कोई कहे कि---किसी कालमे शरोरकी तथा पुत्रादिककी किया इस जीवके 
आधीन भी तो होती दिखायी देती है, तव तो यह सुखी होता है ? 


समावान ---शरीरादिकके भवितृव्यकी और जीवकी इन्छाकी विधि मिलने पर 
किसी एक प्रकार जैसे वह चाहता है बसे कोई परिणमित होता है इसठिये किसी कालमें 
उसीका विचार होनेपर सुखकासा आभास होता है, परन्तु सर्व हो तो सर्व प्रकारसे 
जैसे यह चाहता है वैसे परिणमित नहीं होते ! इसलिये अभिप्रायमे तो अनेक आकुलता 
सदाकाल रहा ही करती है। तथा क्सी कालमे किसी प्रकार इच्छानुसार परिणमित 
होते देखकर कही यह जीव शरीर, पुत्रादिकमे अहकार-ममकार करता है, सो इस 
बुद्धिसे उनको उत्पन्न करनेकी, बढानेकी तथा रक्षा करनेकी चिंतासे मिरन्तर व्याकुल 
रहता है। नानाप्रकार कष्ट सहकर भी उनका भछा चाहता है। तथा जो विपयोकी 
इच्छा होती है, कपाय होती है, बाह्य सामग्रीमे इष्ट-अनिष्टपना मानत्ता है, अन्यथा उपाय 
करता है, सच्चे उपायकी श्रद्धा नहीं करता, अन्यथा कल्पना करता है सो इन समका 
मूल बारण एक मिथ्यादर्शन है। उसका नाश होनेपर सबका नाथ होजाता है इसठिये 
सत्र दु सोका मूल यह मिथ्यादर्शन है। तथा उस मिथ्यादर्शनके नाशका उपाय भी नहीं 
करता। अन्यथा श्रद्धानकों सत्यश्रद्धान माने तय उपाय किसलिये करे ? 
तथा सज्ञी पचेन्द्रिय कदाचित्‌ तत्त्वनिश्वय करनेका उपाय विचारे, वहाँ 
अभाग्यसे कुदेव, कुगुरु, कुशाखफा निमित्त बने तो अतत्त्वश्रद्धान पुष्ट होजाता हे । वह तो 
जानता है कि इनसे मेरा भछा होगा, परन्तु वे ऐसा उपाय करते हैं जिससे यह अचेत हो 
जाय। वस्तुत्वत्पका विचार करनेको उद्यमी हुआ था सो विपरीत विचारमें हृड हो 
जाता है और तब विषय कपायकी वासना बढनेसे अधिक दु खी होता है। तथा कदाचित्‌ 
सुदेव-सुगुरन्युशाखका भी निमित्त वन जाये तो वहाँ उनके निश्चय उपदेशका तो श्रद्ान 
मही व रता, व्ययह्मरथ्द्धानसे अतय्यथ्रद्धानी हो रहता है। वहाँ मदकपाय हो तथा विपयकी 
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इच्छा घदें तो थोड़ा दु्ली होता है परन्तु किर जेसगेका सेसा द्ोराना है; इसलिये बह 
+ बिक उपाय करता का शूठे रू पटक $ 
संसारी जो उपाय करता £ वे भी शूठे ही होते ४ । 


तथा इस संसारीके एक यहा छपाय है कि स्थयकों सा खान # उसी ऋकार 
पदार्थोकों परिणमित वारता चाहता है; सदि ये परिणमित हो सी उसठेत सचा अ्रद्धान £े 
जाये । परन्तु अनादिनिपन वस्छुएँ भिन्‍न-भिन्‍न अपनी मर्यादा सहित परिणमित होती हैं, कोई 
क्रिसीके आधीन नहीं है, कोह फकिसीके प्श्शिमित करनेसे परिणिमिव नहीं होगी। हसेटे 
परिणमित कराना चाहे वह कीई उपाय नहीं है, बढ़ सो मिभ्याएथस ही तो सभा 
उपाय क्या है ? 


जैसा पदार्थोका स्थवरचाँ्प है बसा श्द्घान हो जाये सो सर्च बुरा दर हों जायें। 
जिस प्रकार कोई मोहित होकर सर्देको जीविस माने था जिशना चाह सो भात ही दुशगी 
होता है। तथा उसे मर्दा मानना और गठ लिखानेसे जियेगा नहीं ऐसा मानता सो हीं 
उस दुः:खके दूर होनेका उपाय है । उसी प्रकार भिश्याहडट्टि हार पदाशोंती अन्यशा 
माने, अन्यथा परिणमित कराना चाहे तो भाप हीं इुश्मी होता है । तथा उनें यया्थ 
मानना और यह परिणमित् करानेसे अन्यथा परिशमिन नहीं होंगे एसा मानना सो ही उस 
दशखके दूर होनेका उपाय है ' श्रमननिनत दुश्यका उपाय श्रम दूर करना ही है। सो शक्षम दर 
डोनेसे सम्यफश्नद्धान होता है यही सत्य उपाय जानना । 


[ बारित्रमोहसे दुःख और उसकी निदृत्ति ] 
चारित्रमोहके उदयसे क्रीघादिकपायरप तथा हारयाद्ि नोकपरायरप जीवके 
भाव होते हैँ तव यह जीव क्लेशवान होकर दुःखी होता हआ विद्युल होकर सासाप्रतनरके 
कुकायोमें प्रवर्तंता है मो ही दिखाते हैं--- 


जब इसके क्रोधकपाय उत्पन्न होता है तब दूसरेका बुरा करनेकी इच्छा होती 
है और उसके अर्थ अनेक उपाय विचारता है, मर्मच्छेदी गाली प्रदान आदिरूप बचन 
बोलता है । अपने अंगोंसे तथा गस्र-पापाणादिकसे घरात करता है । अनेक कष्ट सहनकर 
तथा घनादि खर्च करके व मरणादि द्वारा अपना भी दुरा करके अन्यका बुरा करनेका 
उच्चयम करता है अथवा औरोंसे बुरा होना जाने तो औरोंसे बुरा कराता है। स्वयं ही 
उसका बुरा होता हो तो अनुमोदन करता है। उसका बुरा होनेसे अपना कुछ भी 
अयोजन सिद्ध न हो तथापि उसका बुरा करता है । तथा क्रोध होनेपर कोई पूज्य या 
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इष्टजन भी बीचमे आयें तो उन्हे भी चुरा कहता है, मारने ऊग जाता है, कुछ विचार 
नही रहता । तथा अन्यका बुरा न हो तो अपने अतरज्धमे आप ही बहुत सतापवान 
होता है और अपने ही अगोका घात करता हैं तथा विपादिसे मर जाता है। ऐसी 
अवस्था क्रोध होनेसे होती है। 


तथा जब इसके मान कपाय उत्पन्न होती है तव औरोको नीच व अपनेको 
ऊँचा दिखानेकी इच्छा होती है और उसके अथ जनेक उपाय सोचता है। अन्यकी मिंदा 
'करता है, अपनी प्रणसा करता है व अनेकप्रकारसे औरोकी महिमा मिटाता है, अपनी 
महिमा करता है। महाकष्टसे जो धनादिकका सग्रह किया उसे विवाहादि कार्योंमे खर्चे 
करता है तथा कर्ज छेकर भी खचेता है। मरनेके वाद हमारा यश रहेगा ऐसा विचारकर 
अपना मरण करके भी अपनी महिमा वढ।ता है। यदि कोई अपना सन्मानादिक न करे 
सो उसे भयादिक दिखाकर दु ख उत्पन्न करके अपना सन्‍्मान कराता है। तथा मास 
होने पर कोई पृज्य-बडे हो उनका भी सन्‍मान नही करता, कुछ विचार नही रहता। 
अथदि अन्य नीचा और स्वय ऊँचा दिखायी न दे, तो अपने अन्तरगमे आप बहुक्त सनन्‍्ताप- 
वान होता है और अपने अगोका घात करता है तथा विप आदिसे मर जाता है ।--ऐसी 
अवस्था मान होनेपर होती है। 
तथा जब इसके माया कपाय उत्पन्र होती है तब छल द्वारा कार्य सिद्ध करनेफी 
इच्छा होती है। उसके अर्थ अनेक उपाय सीचता है, नानाप्रकार कपटके वचन कहता है, 
शरीर॒की कपटरूप अवस्था करता है, बाह्मयवस्तुओको अन्यथा बतलाता है, तथा जिनमे 
अपना मरण जाने ऐसे भी छल करता है। कपट प्रगट होनेपर स्त्रयका बहुत बुरा हो, 
मरणादिक हो उनको भी नहीं ग्रितता । तथा माया होनेपर किसी पृज्य व इष्टका भी 
सम्बन्ध बने तो उनसे भी छल करता है, कुछ विचार नही रहता । यदि छल द्वारा कार्य- 
सिद्धि न हो तो स्वय बहुत सतापवान होता है, अपने अगोका घात करता दे तथा विप 
आदिसे मर जाता है ।--ऐसी अवस्था माया होने पर होती दे । 
तथा जब इसके लोभ क्पाय उत्पन्न हो तब इष्ट पदार्थके छाभकी इच्छा होनेसे 
उसके अर्थ अनेक उपाय सोचता है। उसके साधनरूप वचन बोलता है चरीरकी अनेक 
चेष्टा करता है बहुत कष्ट सहता है, सेवा करता दे, विदेशगमन करता है, जिपध्तमे मरण 
होना जाने बह कार्य भी करता है। जिनमे बहुत दु स उत्पन्न हो ऐसे प्रारम्भ करता है । 
तथा छोभ हं।नेपर पूज्य व इष्टका भी कार्य हो वहाँ भी अपना प्रयोजन साधता दे, कुछ 
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विचार नहीं रहता। तथा जिस इष्ट वस्तुकी प्राप्ति हुई है उसकी अनेक प्रकारसे रक्षा 
करता है। यदि इृष्ट वस्तुकी प्राप्ति न हो या इष्टका वियोग हो तो स्त्र्य बहुत संतापवान 
होता है, अपने अंगोंका घात करता है तथा विप आद्विसे मर जाता हैं ।--ऐसी अवरुदा 


लोभ होने पर होती है ।--इस प्रकार कपायोंसे पीड़ित हुआ इन जवस्थाओंमें प्रवततता है। 


तथा इन कपायोंके साथ नोकपाय होती हैं। वहाँ जब हास्यकरपाय होती हैं 
तव स्वय विकसित प्रफुन्नित होता है; वह ऐसा जानना जैसे सन्निपातके रोगीका हँसना । 
ताना रोगोसे स्वयं पीड़ित है तो भी कोई कल्पना करके हँसने लूग जाता है। इसी 
प्रकार यह जीव अनेक पीड़ा सहित है, तथापि कोई झूठी कल्पना करके, अपनेको सुदाता 
कार्य मानकर हर्प मानता है, परमार्थतः दु.वी होता है। सुत्री तो कपाय-रोग मिदने 
पर होगा। 


तथा जब रति उत्पन्न होती है तत्र इष्ट वस्तुर्में अति आमक्त होता है। जैसे 
बिल्ली चूहेको पकड़कर आसक्त होतो है, कोई मारे तो थी नहीं छोड़ती; सो यहाँ कठिन- 
तासे प्राप्त होनेके कारण तथा वियोग होनेके अभिष्रायसे आश्षक्तता होती है इसलिये 
दुःख ही है। 

तथा जब अरति उत्पन्न होती है तब अनिष्ट वस्तुका संयोग पाकर महा व्याकुछ 
होता है। अनिष्टका सयोग हुआ वह स्वयंको सुहाता नहीं है, वह पीड़ा सही नहीं जाती, 
इसलिये उसका वियोग करनेकों तड़फता है, वह दु.ख ही हैं। 


तथा जब ज्ञोक उत्पन्त होता है तब इष्टका वियोग और अविष्टका संयोग होनेसे 
अतिव्याकुल होकर सन्ताप पैदा करता है, रोता है, पुकार करता हू असावधान होजाता 
है, अपने अग॒का घात करके मर जाता है; कुछ सिद्धि नही है तथापि स्वयं ही महा दुःखी 
होता है। 


तथा जब भय उत्पन्न होता है तव किसीको इष्ट वियोग व अनिष्ट संयोगका 
कारण जानकर डरता है; अतिविह्नल होता हे, भागता है, छिपता है, शिथिल होजाता 
है, कष्ट होनेके स्थान पर पहुँच जाता हे व मर जाता है; सो यह दु खरूपी ही है । 

तथा जब जुगुप्सा उत्पन्न होतो है तब अनिष्ट वस्तुसे घुणा करता है। उसका 
तो संयोग हुआ और यह घृणा करके भागना चाहता है या उसे दूर करना चाहता है 
और खेदखिनन होकर महा दुख पाता है। 
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्तः तथा तीनो वेदोसे जब काम उत्पन्न होता है तव पुरुषवेदसे ख्लीके साथ रमण 
करनेकी, खीवेदसे पुरपके साथ रमण करनेकी और नपुसकवेदसे दोनोंके साथ 
रमण करनेकी इच्छा होती है। उससे अति व्याकुल होता है, आताप उत्पन्न होता है, 
निरलेज्ज होता है, वन खर्च करता है, अपयशको नही गिनता, परम्परा दु ख हो व दण्ड 
आदि हो उसे नही गिनता । कामपीडासे पागल हो जाता है, मर जाता है । रस ग्रन्थोमे 
कामकी दस दद्याएँ कही है । वहाँ पागछ होना, मरण होना लिखा है । वैद्यकशाश्रोमे 
ज्वरके भेदोमे कामज्वरको मरणका कारण लिखा है । प्रत्यक्ष ही कामसे मरण तक 
होते देखे जाते हैं। कामाधकी कुछ विचार नहीं रहता । पिता-पुत्री तथा मनुष्य- 
तिर्यचिनी इत्यादि से रमण करने रूम जाते हैं । ऐसी कामकी पीडा है सो महादु खरूप है। 


इस प्रकार कपायो और नोकपायोसे जवस्थाएँ होती है | यहाँ ऐसा विचार 
आता है कि यदि इन अवस्थाओमे न प्रवर्ते तो कोधादिक पीडा उत्पन्न करते है और 
इन अवस्थाओमे प्रवर्ते तो मरणपयन्त कष्ट होते है । वहाँ मरणपर्यन्त कष्ट तो स्वीकार 
करते है परन्तु क्रेधादिककी पीडा सहना स्वीकार नही करते । इससे यह निश्चित हुआ 
कि मरणादिकसे भी कपायोकी पीडा अधिक है । तथा जब इसके कपायका उदय हो तब 
कपाय किये बिना रहा नही जाता। वाह्यकपायोके कारण मिलें तो उनके आश्रय 
कपाय करता है, यदि न मिले तो स्वय कारण बनाता है । जैसे--व्यापाशादि कपायोका 
कारण न हो तो जुआ खेलना व कोधादिकके कारण अन्य अनेक खेल खेलना, दुष्ट कथा 
कहना-सुनना इत्यादि कारण बनाता है। तथा काम-कोधादि पीडा करे ओर गरीरमे 
उन रूप कार्य करनेकी झक्ति न हो तो औपधि बनाता है और अन्य अनेक उपाय करता 
है। तथा कोई कारण वने ही नही तो अपने उपयोगमे कपायोके कारणभूत पदार्थोका 
चितवन करके स्वय ही कपायोरूप परिणमित होता है ! इस प्रकार यह जीव कपाय 
भावोसे पीडित हुआ महान दुखी होता है। 

तथा जिस प्रयोजनके लिये कपायभाव हुआ है उस प्रयोजनकी सिद्धि हो तो 
मेरा यह दुख दूर हो और मुझे सुख हो,--ऐसा विचारकर उस प्रयोगनकी सिद्धि 
होनेके अर्थ अनेक उपाय करना उसे उस दु खके दूर होनेका उपाय मानता हैं । अब यहाँ 
कपायभावोसे जो दुस होता है वह तो सच्चा ही है, प्रत्यक्ष स्वय ही दुखी होता है, 
परन्तु यह्‌ जो उपाय करता है वे झूठे है । क्यो ? सो कहते हैं--ऋपमे श्लो अन्यका 
बुरा करना, मानमे औरोको नीचा दिखाकर स्वय ऊँचा होना, मायामे छलसे कार्यसिद्धि 
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करना, लोभमें इष्टकी प्राप्ति करना, हास्यमें विकसित होनेका कारण बना रहना, 
रतिमें इष्ट संयोगका बना रहना, अरतिमें अनिष्टका दूर होना, शोकमें शोकका कारण 
मिटा, भयमें भयका कारण मिटना, जुग॒प्सामें जुगुप्साका कारण दूर होना, पुरुपवेदमें ख्रीसे 
रमण करना, ख्रीवेदमें पुरुषसे रमण करना, नपुंसकवेदमें दोनोंके साथ रमण करना,-- 
ऐसे प्रयोजन पाये जाते है। यदि इनकी सिद्धि हो तो कषायका उपशमन होनेसे दुःख 
दूर हो जाये, सुखी हो; परन्तु उनकी सिद्धि इसके किये उपायोंके आधीन नहीं हैं 
भवितव्यके आधीन है; क्योंकि अनेक उपाय करते देखते हैं परच्तु सिद्धि नहीं होती । 
तथा उपाय होना भी अपने आधीन नहीं है, भवितव्यके आधीन है; क्योंकि अनेक उपाय 
करनेका विचार करता है और एक भी उपाय नहीं होता देखते हैं । तथा काकतालीय 
न्यायसे भवितव्य ऐसा ही हो जैसा अपना प्रयोजन हो, वैसा ही उपाय हो, और उससे 
कार्यकों सिद्धि भी हो जाये । तो उस कार्य सम्बन्धी क्रिसी कषायका उपशम हो परन्तु 
वहाँ रुकाव नहीं होता । जब्च तक कार्य सिद्ध नहीं हुआ था तब तक तो उस कार्य सम्बन्धी 
कपषाय थी, और जिस समय कार्य सिद्ध हुआ उसी समय अन्य कार्य सम्बन्धी कषाय हो 
जाती है; एक समयमात्र भी निराकुल नहीं रहता। जैसे कोई क्रोधसे किसीका बुरा 
सोचता था और उसका वुरा हो चुका, तब अन्य पर क्रोध करके उसका बुरा चाहने 
लगा । अथवा थोड़ी शक्ति थी तव छोटोंका बुरा चाहता था बहुत शक्ति हुई तब बड़ोंका 
बुरा चाहने लगा। उसी प्रकार सान-माया-लोभादिक द्वारा जो कार्य सोचता था वह 
सिद्ध हो चुका तब अन्यमें मानादिक उत्पन्त करके उसकी सिद्धि करना चाहता है। 
थोड़ी शक्ति थी तब छोटे कार्यकी सिद्धि करना चाहता था, बहुत शक्ति हुई तब बड़े 
कार्यकी सिद्धि करनेकी अभिलाषा हुई । कषायोंमें कार्यका प्रमाण हो तो उस कार्यकी 
सिद्धि होने पर सुखी हो जाये, परल्तु प्रमाण है नही, इच्छा बढ़ती ही जाती है। यही 
आत्मानुशासनमें कहा है-- 
“आशागर्तः प्रतिप्राणी यस्मिन्‌ विश्वमणुपमस । 
कस्य कि कियदायाति बृथा वो विषयषिता ॥ ३६॥ 

अर्थ:--आशारूपी गड़ढा प्रत्येक प्राणीमें पाया जाता है| अनन्तानन्त जीव हैं 
उन सबके आशा पायी जाती है | तथा वह आंशारूपी कूप कैसा है कि उस एक गड्ढे में 
समस्त छोक अणु समान है और लछोक तो एक ही है, तो अब यहाँ कहो किसको कितना 
हिस्सेमें आये ? इसलिये तुम्हें जो यह विषयोंकी इच्छा है सो वृथा ही है | इच्छा पूर्ण 
तो होती नही है; इसलिये कोई कार्य सिद्ध होने पर भी दु:ख दूर नहीं होता, अथवा 
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कोई कपाय मिटे तो उसीसमय अन्य कपाय हो जाती है। जैसे--किसीको मारनेवाले 
बहुत हो तो कोई एक जब नही मारता तव अन्य मारने ऊूग जाता है। उसी प्रकार 
जीवको दू ख देनेवाले अनेक कपाय हैं, व जब क्रोध नही होता तब मानादिक हो जाते हैं, 
जब मान न हो तव ऋ्रेधादिक हो जाते है। इस प्रकार कपायका सद्भाव बना ही रहता 
है, कोई एक समय भी कपाय रहित नहीं होता | इसलिये किसी कपायका कोई कार्य 
सिद्ध होनेपर भी दु स कैसे दूर हो ? और इसका अभिप्राय तो सर्व कपायोका सर्वे 
प्रयोजन सिद्ध करनेका है, वह हो तो यह सुखी हो, परन्तु वह कदापि नहीं हो सकता, 
इसलिये अभिश्नायमे सर्वदा दु खी ही रहता है। इसलिये कपायोके प्रयोजनको साधकर 
दुस दूर करके सुखी होना चाहता है, सो यह उपाय झूठा ही है ! दव सचा उपाय क्या" 
है? सम्कदशन-ल्ानसे यथायत्‌ श्रद्धान और जानना हो तय इश्ठ-अनिष्ठ उद्धि मिटे, तया 
उन्हींके बढसे चारियमोहरा अहुमाग हीन हो । ऐसा होने पर ऊपायोका अभाव हो तय उनकी 
पीडा दर हो, और तब प्रयोजन भी कुछ नहीं रहे । निराकुछ होनेसे मद्ासुखी हो। इसलिये 
सम्प्दशभादिक ही यह दुःख मेठनेका सच्चा उपाय है। 
[ अतराय करमके उदयसे होनेवाला दुःख और उसके उपायोंका मिथ्यापना। . 
तथा जीवके मोह द्वारा दान, छाभ, भोग, उपभोग, वीयेशक्तिका उत्साह उत्पन्न; 
होता है, परन्तु अन्तरायके उदयसे हो नहीं सकता, तब परम आकुलता होती है सो यह, 
दु खरूप है ही। इसका उपाय यह करता है कि जो विघ्नके बाह्य कारण सूक्षते है उन्हे- 
दूर करनेका उद्यम करता है परन्तु वह उपाय झूठा है। उपाय करने पर भी अन्तरायका 
उदय होनेसे विष्न होता देखा जाता है। अन्तरायका क्षयोपश्म होनेपर बिया उपाय भो 
विष्न नही होबा | इसलिये विध्नोंका मूल कारण अन्तराय है। तथा जैसे कुत्ते को पुरुष 
द्वारा मारी हुई छाठी छगी, वहाँ वह कुत्ता लाठीसे वृथा ही ढ प्‌ करता है| उसी प्रकार - 
जीव अन्तरायसे निमित्तभूत किये गये बाह्य चेतन-अचेतन द्रव्यो द्वारा विध्न हुए, यह - 
जीव उन बाह्य द्रव्योंसे व्रथा है प करता है। अन्य द्रव्य इसे विध्य करना चाहे और इसके. 
न हो, तथा अन्य द्रव्य विष्न करना न चाहें और इसके हो जाये | इसलिये जाना जाता 
है कि अन्य द्रव्यका कुछ वश नही है, जिनका वश नही हे उनसे किसलिये छडें ? इसलिये 
यह उपाय झूठा है। तब सचा उपाय क्या है? भिथ्यादर्शनादिकसे इच्छा द्वारा जो 
उत्साह उत्पन्न होता था वह सम्बग्दर्शनादिसे दूर होता है और सम्यग्दशनादि द्वारा हो 
अन्तरायका अनुभाग घटे तब इच्छा तो मिट जाये जौर शक्ति पढ़ जाये, तब वह दुख 
८ 
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दूर होकर निराकुल सुख उत्पन्न होता है इसलिये सम्यग्दशनादि ही सच्चा उपाय है। 


[ वेदनीय कर्मके उदयसे होनेवाला दुःख और उसके उपायोंका मिथ्यापना ] 


तथा वेदनीयके उदयसे दुःख-सुखके कारणोंका संयोग होता है। वहाँ कई तो 
शरीरमें ही अवस्थाएँ होती है; कई शरीरकी अवस्थाको निभित्तभूत बाह्य संयोग होते हैं 
और कई बाह्य ही वस्तुओंके संयोग होते हैं | वहाँ असाताके उदयसे शरीरमें तो क्षुधा, 
तृषा, उच्छवास, पीड़ा, रोग इत्यादि होते है, तथा शरीरको अनिष्ट अवस्थाकों निमित्त- 
भूत बाह्य अति शीत, उष्ण, पवन, बंधनादिकका संयोग होता है। तथा बाह्य शह्ञ, 
कुपुत्रादिक व कुवर्णादिक सहित स्कन्‍्धोंका संयोग होता है; सो मोह द्वारा इसमें अनिष्ट 
बुद्धि होती है। जब इनका उदय हो तव मोहका उदय ऐसा ही आवे जिससे परिणामोंमें 
महाव्याकुल होकर इन्हें दूर करता चाहे, और जब तक वे दूर न हों तब तक दुःखी 
रहता है। इनके होनेसे तो सभी दु.ख मानते है 


तथा साताके उदयसे शरीरमें आरोग्यवानपना, बलवानपना इत्यादि होते हैं 
और शरीरकी इश्ट अवस्थाको निमित्तभूत बाह्य खान-पानादिक तथा सुहावने पवनादिकंका 
संयोग होता है। तथा बाह्य मित्र, सुपुत्र, ख्री, किकर, हाथी, घोड़ा, धन, धान्य, मकान, 
वच्धादिकका संयोग होता है और मोह द्वारा इनमें इष्टबुद्धि होती है। जब इनका उदय 
हो तब मोहका उदय ऐसा ही आये कि जिससे परिणामोंमें सुख माने; उनकी रक्षा चाहे; 
जब तक रहें तंब तक सुख माने । सो यह सुख मानना ऐसा हैं जैसे कोई अनेक रोगोसे 
बहुत पीड़ित होरहा था; उसके किसी उपचारसे किसी एक रोगकी कुछ कारूके लिये 
कुछ उपशान्तता हुईं; तब वह पूर्व अवस्थाकी अपेक्षा अपनेको सुखी कहता है; परमार्थसे 
सुख है नहीं। उस प्रकार यह जीव अपने दुःखोंसे बहुत पीड़ित हो रहा था; उसके 
किसी प्रकारसे किसी एक दुःखकी कुछ कालके लिये कुछ उपशान्तता हुई; तब वह पूर्व 
अवस्थाकी अपेक्षा अपनेको सुखी कहता है; परमा्थंसे सुख है नही । 


तथा इसके अत्ाताका उदय होनेप॑र जो हो उससे तो दुःख भासित होता है 
इसलिये उसे दूर करनेका उपाय करता है और साताके उदय होनेपर जो हो उससे सुख 
भासित होता है इसलिये उसे रखनेका उपाय करता है; परन्तु यह उपाय झूठा है। - 
प्रथम तो इसके उपायके आधीन नहीं है, वेदनीय कर्मके उदयके आधीन है। असाताको 
सिटाने और साताको प्राप्त करनेके अर्थ तो सभीका यत्व रहता है, परन्तु किसीको थोड़ा 
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यत्न करने पर भी अथवा न करने पर भो सिद्धि हो जाये, किसीको बहुत यत्न करने 
चर भी सिद्धि नही हो, इसलिये जाना जाता है कि इसका उपाय इसके आधीन नही है 
तथा कदाचित्‌ उपाय भी करे और वैसा ही उदय आये तो थोड़े काल तक किंचितु 
किसी प्रकारकी असाताका कारण मिटे और साताका कारण हो, वहाँ भी मोहके 
सदभावसे उनको भोगनेकी इच्छासे आकुलित होता है। एक भोग्य वस्तुको 'भोगनेको 
'इच्छा हो, जब तक वह नही मिलती तव तक तो उसकी इच्छासे आकुल होता है और 
वह मिली उसी समय अन्यको भोगनेकी इच्छा होजाती है, तब उससे आकुल होता है। 
जैसे किसीको स्वाद लेनेवी इच्छा हुई थी, उसका आस्वाद जिस समय हुआ उसी समय 
अन्य वस्तुका स्वाद लेनेकी तथा स्पशेनादिकी इच्छा उत्पन्न होती है। अथवा एक ही 
वस्तुको पहले अन्य प्रकार भोगनेकी इच्छा हो, जब तक वह नही मिले तब तक उसकी 
आकुलता रहे और वह भोग हुआ उसी समय अन्य प्रकारसे भोगनेकी इच्छा हो जाती 
है। जैसे स्लीकों देसना चाहता था, जिस समय अवलोकन हुआ उसी समय रमण 
करनेकी इच्छा होती है | तथा ऐसे भोग मोगते हुए भी उनके अन्य उयाय करनेकी आकुलता 
होती है तो उन्हें छोडकर अन्य उपाय करनेमे लूग जाता है, वहाँ अनेक प्रकारकी 
आकुलता होती है । देखो, एक धनका उपाय करनेमे व्यापारादिक करते हुए तथा उसकी 
रक्षा करनेमे सावधानी करते हुए कितनी आकुलता होती है ? तथा क्षुधा, तृपा, शीत, 
उष्ण, मल, इलेष्मादि असाताका उदय आता ही रहे, उसके निराकरणसे सुख माने ! 
'सो काहेका सुख है ? यह तो रोगका प्रतिकार है । जब तक क्षुघादिक रहे तब तक उनको 
मिटानेकी इच्छासे आकुलता होती है, वह मिटें तब कोई अन्य इच्छा उत्पन्न हो उसकी 
भाकुछिता होती है और फिर क्षुघादिक हो तब उनकी आकुछता हो आती दै। इस प्रकार 
इसके उपाय करते हुए कदाचित्‌ असाता मिटकर साता हो, वहाँ भो आकुलता बनी ही 
रहती है, इसलिप्रेदु स ही रहता है। तथा ऐसे भी रहना तो होता नही है, उपाय करते-करते 
ही अपनेको असाताका उदय ह आये कि उसका कुछ उपाय वन नहीं सके और 
उसकी पोडा बहुत हो, सही न जाबै, तब उसकी आकुलतासे विह्वल हो जाये, वहाँ 
महा दु खी होता है। सो इस ससारमे साताका उदय तो किसी पुण्यके उदयसे किसीके 
कदाचित्‌ ही पाया जाता है, बहुत जीवीके बहुत काल अमाताहीका उदय रहता है । 
'इसलिये उपाय करता है वे झूठे हैं। 
अथवा वाह्म सामग्रीसे सुख ढु ख मानते हैं सो ही भ्रम है। मुख-ढुख तो 
साता-भसाताका उदय होनेपर मोहके निमित्तसे होते है--ऐसा प्रत्यक्ष देसनेमे आता है 
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लक्ष धनके धनीको सहस्र धनका व्यय हुआ तब वह तो दुःखी है'और शर्ते धनके धनीको 
सहस्र धन हुआ तब वह सुख मानता है। बाह्य सामंग्री तो उसके इससे निन्‍्यानवेगुनी 
है। अथवा छलक्ष घनके धनीको अधिक धनकी इच्छा है तो वह दुःखी है और शत धनके 
घनीको सन्‍्तोष है तो वह सुखी है। तथा समान वस्तु मिलने पर कोई सुख मानता हैं 
कोई दुःख मानता है। जैसे-- किसीको मोटे वस्रक्रा मिलना दुःखकारी होता है, किसीको 
सुखकारी होता है। तथा ब्वरीरमें क्षुधा आदि पीड़ा व बाह्य इष्टका वियोग, अनिष्टका 
संयोग होनेपर किसीको बहुत दुःख होता है किसीको थोड़ा होता है, किसीको नहीं 
होता । इसलिये सामग्रीके आधीन सुख-दुख नहीं हैं, साता-असाताका उदय होनेपर मोह 
परिणमनके निमित्तसे ही सुख-दुःख मानते है। 

. यहाँ प्रइन है कि--बाह्य सामग्रीका तो तुम कहते हो वैसा ही है; परन्तु शरीरमें 
तो पीड़ा होनेपर दुःखी होता ही हैं और पीडा न होनेपर सुखी होता है--यह तो 
शरीर-अवस्थाहीके आधीन सुख-दु.ख भासित होते है ? 

समाधान: -आत्माका तो ज्ञान इन्द्रियाधीन है और इन्द्रियां शरीरका अद्भ 
हैं; इसलिये इसमें जो अवस्था हो उसे जाननेरूप ज्ञान परिणमित होता है, उसके साथ 
ही मोहभाव हो उससे शरीरकी अवस्था द्वारा सुख-दुःखविशेष जाना जाता है। तथा 
पुत्र धनादिकसे अधिक मोह हो तो अपने शरीरका कष्ट सहे उसका थोड़ा दुःख माने, 
और उनको दुःख होनेपर अथवा उनका संयोग मिटने पर बहुत दु.ख माने; और मुनि 
है वे शरीरकी पीड़ा होनेपर भी कुछ दुःख नही मानते; इसलिये सुख-दुःखका मानना तो 
सोहहीके आधीन है। मोहके और वेदनीयके निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध है, इंसलिये 
साता-असाताके उदयसे सुख-दु खका होना भासित होता है। तथा मुख्यतः कितनी ही 
सामग्री साताके उदयसे होती है, कितनी ही असात'के उदयसे होती है; इसलिये 
सामग्रियोंसे सुख-दुःख भासित होते है। परल्तु निर्धार करने पर मोहहीसे सुख-दु.खका 
मानना होता है, औरोंके द्वारा सुख-दुःख होनेका नियम नहीं है। केवलीके साता-असाताका 
उदय भी है और सुख-दुःखके कारण सामग्रीका संयोग भी है, परन्तु मोहके अभावसे 
किचित्मात्र भी सुख-दुःख नहीं होता। इसलिये सुख-दुःखकों मोहजनित ही मानना। 
इसलिये तू सामग्रीको दूर करनेका या होनेका उपाय करके दु.ख मिटाना चाहे, और 
सुखी होना चाहे सो यह उपाय झूठा है। तो सच्चा उपाय क्‍या है ? 
क सम्यग्दर्शनादिकसे भ्रम दूर हो तब सामग्रीसे सुख-दुःख भासित नही होता, 
अपने परिणामहीसे भासित होता है। तथा यथार्थ विचारके अभ्यास द्वारा अपने 


सोखरा अधिकार (६१ 


परिणाम जैसे सामग्रीके निमित्तसे सुखी-दु खी न हो वैसे साधन करे तथा सम्यग्दशनादिकी 
भावनासेही मोह मद हो जाये तव ऐसी दशा हो जाये कि अनेक कारण मिलने पर भी 
अपनेको सुख दु ख नही होता, तव एक शाॉन्तदणारूप निराकुल होकर सच्चे सुखका 
अनुभव करता है, और तब सर्व दुःख मिटकर सुखी होता है--यह सच्चा उपाय है । 
[ आयुकर्मके उदयसे होनेबाला दु,.ख और उसके उपायोंका मिध्यापना ] 
तथा आयुकमंके निमित्तसे पर्यायका घारण करना सो जीवितव्य है और 
पर्यायका छूटना सो मरण है। यह जीव मिथ्यादशनादिकसे पर्यायहीको अपनेरूप 
अनुभव करता है, इसलिये जीवितव्य रहने पर अपना अस्तित्व मानता है और मरण 
होने पर अपना अभाव होना मानता है । इसी कारणसे इसे सदाकाछ मरणक्रा भय 
रहता है, उस भयसे सदा आकुलछता रहती है। जिनको मरणका कारण जाने उनसे 
बहुन डरता है, कदाचित्‌ उनका सयोग वने तो महाविह्लल होजाता है ।--इस प्रकार 
महा दुखी रहता है । उसका उपाय यह करता है कि मरणके कारणोको दूर रखता है 
अथवा स्वय उनसे भागता है | तथा औपधादिक॒का साधन करता है, किला, कोट आदि 
बनाता है,---इत्यादि उपाय करता है सो ये उपाय बूठे हैं, क्योकि आयु पूर्ण होने पर तो 
अनेक उपाय करे, अनेक सहायक हो तथापि मरण हो ही जाता है, एक समयमात्र भी 
जीवित नही रहता | और जब तक आयु पूर्ण न हां तव तक अनेक कारण मिलो सर्वथा 
'मरण नही होता, इसलिये उपाय करनेसे मरण मिट्ता नही है । तथा भायुकी स्थिति 
पृर्ण होती ही है, इसलिये मरण भी होता ही है । इसका उपाय करना झूठा ही है। तो 
सच्चा उपाय क्‍या है? 
सम्यरदशनादिकसे पर्यायमें अहंबुद्धि छठ जाये, खय अनादिनिधन चेतन्यद्रन्य है 
उप्तमें अहंबुद्धि आये, पर्यायक्रों स्वाग समान जाने तब मरणऊा मय नहीं रहता | तथा 
सम्पग्दर्द तादिकसे ही सिद्धपद प्राप्त करे तब मरणका अमाव ही होता है। इसलिये 
सम्यग्दशनादिक ही सच्चे उपाय हैं । 
[ नामऊर्मके उदयसे होनेयाला दु ख भौर उसके उपार्योका मिथ्यापना ] 
तथा नामकर्मके उदयसे गति, जाति, शरीरादिक उत्पन्न होते हैं। उनमेसे जो 
पुण्यकें उदयसे होते हैं वे ती सुखके वारण होते हैं और जो पापके उदयसे होते हैं वे 
<दु खके कारण होते हैं, सो यहाँ सुख मानना अम है। तथा यह ढु खवे कारण मिटानेका 
और सुखके कारण होनेका उपाय करता है वह झूठा है, सचा उपाय सम्पखशवाधिक ई। 


६२ ] [ भोक्षमानप्रकाइक. 


जैसा निरूपण वेदनीयका कथन करते हुए किया वैसा यहाँ भी जानना । वेदनीय और 
नाममें सुख-दुःखके कारणपनेकी समानतासे निरूपणकी समानता जानना । 


[ गोत्रकर्मके उदयसे होनेवाला दुःख और उसके उफयोंका मिथ्यापना ] 


तथा गोत्रकर्मके उदयसे उच्च-नीच कुलमें उत्पन्न होता है । वहाँ उच्च कुलमें 
उत्पन्न होने पर अपनेको ऊँचा मानता है और नीच कुलमें उत्पन्न होने पर अपनेको नीचा 
मानता है। वहाँ, कुल पलटनेका उपाय तो इसको भासित नहीं होता इसलिये जैसा कुल 
प्राप्त किया उसीमें अपनापन मानता हैं। परन्तु कुलकी अपेक्षा ऊंचा-तीचा मानना भ्रम 
है। कोई उच्च कुलवाला निद्य कार्य करे तो वह नीचा हो जाये और नीच कुलमे कोई 
इलाघ्य कार्य करे तो वह ऊँचा हो जाये । लोभादिकसे उच्च कुलवाले नीच कुलवाछेकी 
सेवा करने लग जाते है। तथा कुल कितने काल रहता है ? पर्याय छूटने पर कुलकी 
बदली होजाती है; इसलिये उच्च-तीच कुलसे अपनेको ऊँचा-नीचा मानने पर उच्च 
कुल वालेको नीचा होनेके भयका और नीच कुलवालेको प्राप्त किये हुए नीचेपनका दुःख 
ही है । इसका सच्चा उपाय यही है कि--सम्यग्दशंनादिक द्वारा उच्च-नीच कुलमें हर्ष- 
विषाद न माने । तथा उन्हींसे जिसकी फिर बदली नहीं होती ऐसा सबसे ऊँचा सिद्धपद 
प्राप्त करता है तव सब दु:ख मिट जाते हैं और सुखी होता है । 


इस प्रकार कर्मोदयकी अपेक्षा मिथ्यादर्शनादिकके निमित्तसे संसारमें दुःख ही 
दुःख पाया जाता है उसका वर्णन किया । 


अब, इसी दुःखका पर्याय अपेक्षासे वर्णन करते हैं-- 


[ एकेन्द्रिय जीवॉके दुख ] 

इस संसारमें बहुत काल तो एकेन्द्रिय पर्यायमें ही बीतता है । इसलिये अनादि- 
हीसे तो नित्यनिगोदमें रहना होता है; फिर वहाँसे निकलना ऐसा है जैसे भाड़में भुंजते 
हुए चनेका उचट जाना । इस प्रकार वहाँसे निकलकर अन्य पर्याय धारण करे तो तरसमें 
तो बहुत थोड़े ही काल रहता है; एकेन्द्रियमें ही बहुत काल व्यतीत करता है। वहाँ 
इतर निगोदमें बहुत काल रहना होता है तथा कितने कार तक पृथ्वी, अप, तेज, वायु 
और प्रत्येक वनस्पतिमें रहना होता है। नित्यनिगोदसे निकछकर बादमें च्रसमें रहनेका 
उत्कृष्ट काछ तो साधिक दो हजार सागर ही है तथा एकेन्द्रियमें रहनेका उत्कृष्ट काल 
असंख्यात पुद्गल परावतेन मात्र है और पुदुगल परावर्ततका काल ऐसा है जिसके अनंतवें 


खोसरा अधिकार ] [६३ 


भागमे भी अनन्त सागर होते हैं । इसलिये इस ससारीके मुख्यत ,एकेन्द्रिय पर्यायमे हो 
काल व्यतीत होता है। वहाँ एकेर्द्रियके ज्ञान-द्शनकी शक्ति तो किचितुमात्र ही रह्ती 
है । एक स्पर्श्न इन्द्रियके निमित्तसे हुआ मप्तिज्ञान और उसके निमित्तसे हुआ श्रुतज्ञान 
तथा स्परशशनइन्द्रियजनित अचश्षुदर्शन जिनके द्वारा झोत-उपष्णादिकको किचित्‌ जानते- 
देखते हैं । ज्ञानावरण-दर्शनावरणके तीत्र उदयसे इससे अधिक ज्ञान-दर्शन नही पाये 
जाते और विपयोकी इच्छा पायी जाती है जिससे महा दुखी हैं। तथा दर्शनमोहके 
उदयसे मिथ्यादर्शन होता है उससे पर्यायका ही अपनेरूप श्रद्धान करते हैं, अन्य विचार 
करनेकी शक्ति ही नही है। 


तथा चारित्रमोहके उदयसे तीन क्रोधादि-कपायरूप परिणमित होते हैं, क्योकि 
उनके केवलीभगवानने कृष्ण, नील, कापोत यह तीन अशुभ लेश्या ही कही हैं भौर वे 
तीत्र कपाय होने पर ही होती है। वहाँ कपाय तो बहुत है और शक्ति सर्वप्रकारसे महा 
हीन है इसलिये बहुत दु खी हो रहे है, कुछ उपाय नहीं कर सकते। 

यहाँ कोई कहे कि--ज्ञान तो किचितुमात्र ही रहा है, फिर वे क्या कपाय 
करते हैं ? 


समाधान -+ऐसा कोई नियम तो है नही कि जितना ज्ञान हो उत्तना ही 
कपाय हो । ज्ञान तो जितना क्षयोपश्म हो उतना होता है । जैसे किसी अधे-बहरे 
पुरषको ज्ञान थोडा होने पर भी बहुत कपाय होता दिखाई देता है, उसी प्रकार एकेन्द्रियके 
ज्ञान थोडा होने पर भी बहुत कपायका होना माता गया है । तथा बाह्य कपाय भ्रगठ 
तब होती हैं जब कपायके अनुसार कुछ उपाय करे, परन्तु वे शक्तिहीन हैं इसलिये 
उपाय कुछ कर नहीं सकते, इससे उनकी कपाय प्रगट नहीं होती। जैसे कोई पुरुष 
शक्तिहीन है उसको किसी कारणसे तीन कपाय हो, परन्तु कुछ कर नहीं सकता, 
इसलिये उसकी कपाय वाह्ममे प्रगट नहीं होती, वही अति दु सी होता हे, उसी प्रकार 
एकेन्द्रिय जीव शक्तिहीन है, उनको किसी कारणसे कषाय होंतो है परन्तु कुछ कर 
नही सकते, इसलिये उनको कपाय वाह्ममे प्रगट नहीं होती, वे स्वय ही दु सती होते है । 
तथा ऐसा जानना कि जहाँ कपाय बहुत हो और छल्‍्तिहीन हो वहाँ बहुत दुख होता 
है और ज्यो-ज्यो कपाय कम होती जाये तथा शक्ति बटती जाये त्यो-त्यो दुख कम 
होता है। परन्तु एकेन्द्रियेके कपाय बहुत और दाक्ति हीन इसलिये एवेन्द्रिय जीव महा 
दुखी है।' उनके दु व वे ही भोगते हैं और केचछी जानते हैं। जैसे-सन्रिपातके रोगीका 


श्छ ] [ मोक्षमार्गप्रकाइकः 


ज्ञान कम हो जाये और बाह्य शक्तिकी हीनतासे अपना दुःख प्रगट भी न कर सके, 
परन्तु वह महादु:खी हैं। उसी प्रकार एकेन्द्रियका ज्ञान तो थोड़ा है और वाह्म 
गक्तिहीनताके कारण अपना दु:ख प्रगट भी नहीं कर सकता, परन्तु महादु:खी है। 


तथा अंतरायके तीत्र उदयसे चाहा हुआ बहुत नहीं होता, इसलिये भी दृःखी 


ही होते हैं । 


तथा अघाति करममोमें विशेषरूपसे पापप्रकृतियोंका उदय है, वहाँ असाता- 
वेदनीयका उदय होने पर उसके निमित्तसे महादु:खी होते हैं। वनस्पति है सो पवनसे 
टूटती है, शीत-उष्णतासे सूख जाती है, जल न मिलने से सूख जाती है, अग्निसे जल 
जाती है, उसको कोई छेदता है, भेदता है, मसलता है, खाता है, तोड़ता है इत्यादि 
अवस्था होती है। उसीप्रकार यथासम्भव पृथ्वी आदिमें अवस्थाएँ होती हे । उन 
अवस्थाओंके होनेसे वे महादु:खी होते है । जिसप्रकार मनुष्यके शरीरमें ऐसी अवस्था 
होने पर दुःख होता है उसी प्रकार उनके होता है । क्योंकि इनका जानपना स्पर्शन 
इन्द्रियसे होता है और उनके स्पशेनइन्द्रिय है ही, उसके द्वारा उन्हें जानकर मोहके 
वशसे महाव्याकुल होते है परन्तु भागनेकी, छड़नेकी, या पुकारनेकी शक्ति नही है 
इसलिये अज्ञानी लोग उनके दु:खको नही जानते । तथा कदाचित्‌ किचित्‌ साताका 
उदय होता है, परन्तु वह बलवान नहीं होता । 


तथा आयुकमसे इन एकेन्द्रिय जीवोंमें जो अपर्याप्त है उनके तो पर्यायकी 
स्थिति उच्छवासके अठारहवें भाग मात्र ही है, और पर्याप्तोंकी अंतर्मुहुते आदि कितने 
ही वर्ष पर्यत है। वहाँ आयु थोड़ा होनेसे जन्म-मरण होते ही रहते हैं उससे दु.खी है। 


तथा नामकमंमें तिर्यचमति आदि पापप्रकृतियोंका ही उदय विशेषरूपसे पाया 


जाता है । किसी हीन पुण्य प्रकृतिका उदय हो उसका बलवानपना नहीं होता 
इसलिये उनसे भी मोहके वशसे दु.खी होते है । 


तथा गोत्रकर्ममें नीच गोत्रहीका उदय है इसलिये महंतता नहीं होती 
इसलिये भी दु:खी ही है ।--इसप्रकार एकेन्द्रिय जीव महादुःखी है और इस संसार में 
जैसे पाषाण आधार पर तो बहुत काल रहता है, निराधार आकाशमें तो कदावित्‌ 
किचितमात्र काल रहता है; उसीप्रकार जीव एकेन्द्रिय पर्यायमें बहुत काल रहता है, अन्य 
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पर्यायोमे तो कदाचित्‌ किचितुमात्न काल रहता है, इसलिये यह जीव ससारमे 
महा दुखी है। 
: [दीदियादिक जीवोंके दुःस 

तथा जीव द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, असज्ञो पचेन्द्रिय पर्यायोको घारण करे, 
वहाँ भी एकेन्द्रियवत्‌ दु ख जानना । विद्येप इतना कि--यहाँ क्रमसे एक-एक इन्द्रियजनित _ 
ज्ञान दशनकी तथा कुछ शक्तिकी अधिकता हुई है और बोलने-चालनेकी शक्ति हुई है । 
वहाँ भी जो अपर्याप्त हैं तथा पर्याप्त भी हीनशक्तिके धारक है, छोटे जीव हैं, उनकी 
शक्ति प्रगट नही होती । तथा कितने ही पर्याप्त बहुत झक्तिके धारक बडे जीव हैं उनकी 
शक्ति प्रगट होता है, इसलिये वे जीव विषयोका उपाय करते हैं, दु स दूर होनेका उपाय 
करते हैं । कऋ्रोधादिकसे काटना, मारना, छडना, छल करना, अन्नादिका सग्रह करना, 
भागना इत्यादि कार्य करते हैं। दु खसे तडफडाना पुकारना इत्यादि क्रिया करते हैं, 
इसलिये उनका दु स कुछ प्रगट भी होता है । इस प्रकार लट, कीडी आदि जीवोको 
शीत, उप्ण, छेदन, भेदनादिकसे तथा भूख-प्यास आदिसे परम दु सी देखते हैं। जो 
प्रत्यक्ष दिखायी देता है उसका विचार कर छेना। यहाँ विशेष क्या लिखे ? इस प्रकार 
द्वीन्रियादिक जीवोको भी महा दुखी ही जानना । 


[नरऊंगतिके हु,ख ] 

तथा सन्ञी पचेन्दियोमे नारकी जीव हैं वे तो सवप्रकारसे बहुत दु खी हैं । उनमे 
ज्ञानादिकी शक्ति कुछ है, परन्तु विषयोकी इच्छा बहुत है और इृष्ट विषयोकी सामग्री 
किचितु भी नहीं मिलती, इसलिये उस थक्तिके होनेसे भी बहुत दु सी हैं। उनके क्रोधादि 
कपायकी अति तीक्रता पायी जाती है, क्योकि उनके कृप्णादि अशुभ छेश्या ही हैं। वहाँ 
क्रोध-मानसे परस्पर दु ख देनेका काय निरतर पाया जाता है । यदि परस्पर मित्रता करें 
तो दु ख मिट जाये । और अन्यको दु ख देनेसे उनका कुछ काय भी नही होता, परन्तु! 
ऋषध-मानकी अति तीम्नता पायी जाती दे उससे परम्पर छु ख देनेकी ही बुद्धि रहती है ।' 
विक्रिया द्वारा अन्यको दु ख़दायक द्वरीरके अग बनाते हैं तथा दास्रादि बनाते है । उनके 
द्वारा दूसरॉको स्वय पीडा देते हैं और स्वयकोो कोई और पीडा देता है। कभी कपाय 
उपश्ञान्त नही होती । तथा उनमे माया-लोभ॑की भी अति तीब्रता है, परतु कोई इष्ट 
सामग्री वहाँ दिसायी नही देती इसलिये उन कपायोका काय प्रग्रट नही कर सकते, उनसे 

४ हे 
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अतरंगमें महादुःखी है। तथा कदाचित्‌ किचित्‌ कोई प्रयोजन पाकर उनका भी कार्य होता 
है। तथा हस्य-रति कषाय हैं, परन्तु बाह्य निमित्त नहीं है इसलिये प्रगट होते नहीं हैं, 
कदाचित्‌ किचित्‌ किसी कारणसे होते हैं। तथा अरति-शोक-भय-जुगुप्साके बाह्य कारण 
बन रहे हैं इसलिये वे कषायें तीत्र प्रगट होती है। तथा वेदोंमें नपुंसकवेद है, सो इच्छा 
तो बहुत और ख्लरी-पुरुषोंस रमण करनेका निमित्त नही है इसलिये महा पीड़ित हैं । इस 
प्रकार कषायों द्वारा अति दुःखी हैं । तथा वेदनीयमें असाता ही का उदय है उससे वहाँ 
अनेक वेदनाओंके निमित्त है। शरीरमें कुष्ठ, कास, श्वासादि अनेक रोग युगपत्‌ पाये जाते 
है और क्षुधा, तृषा ऐसी है कि सर्वका भक्षण-पान करना चाहते है, और वहाँकी मिट्टी ही 
व्ग भोजन मिलता है; वह मिट्टी भी ऐसी है कि यदि यहाँ आजाये तो उसकी दुर्गंधसे कई 
कोसोंके मनुष्य मर जायें। और वहाँ शीत, उष्णता ऐसी है कि यदि छाख योजनका लोहेका 
गोला हो तो वह भी उनसे भस्म होजाये | कही जीत है कही उष्णता है। तथा पृथ्वी 
वहाँ शस्रोंसे भी महा तीक्ष्ण कंटकों सहित है। उस पृथ्वीमें जो वन है वे शत्रकी धार 
समान पत्रादि सहित है। नदी ऐसे जल युक्त है कि जिसका स्पर्श होनेपर शरीर खण्ड- 
खण्ड होजाये । पवन ऐसा प्रचण्ड है कि उससे शरीर दग्ध हो जाता है। तथा नारकी 
एक-दूसरेको अनेक प्रकारसे पीड़ा देते हैं, घानीमें पेलते है,'खण्ड-खण्ड कर डालते हैं, 
हडियोंमें राँधते है, कोड़े मारते हैं, तप्त लोहादिकका स्पर्श कराते हैं--इत्यादि वेदना 
उत्पन्न करते हैं । तीसरी पृथ्वी तक असुरकुमार देव जाते हैं । वे स्वयं पीड़ा देते है और 
परस्पर लड़ाते हैं । ऐसी वेदना होने पर भी शरीर छूटता नही है, पारेकी भाँति खंड- 
खड हो जाने पर भी मिल जाता है;--ऐसी महा पीड़ा है । तथा साताका निमित्त तो 
कुछ है नही। किसी अंशमें कदाचित्‌ किसीको अपनो मान्यतासे किसी कारण अपेक्षा 
साताका उदय होता हैँ तो वह बलवाच नही होता । आयु-वहाँ बहुत है । जघन्य आयु: 
दस हजार वर्ष तथा उत्कृष्ट आयु तेतीस सागर है। इतने काल तक वहाँ ऐसे दु:ख सहना 
"पड़ते हैं । वहाँ नांमकर्मकी सब पापप्रकृतियोंका ही उदय है, एक भी पुण्यप्रकृतिका उदय 
नहीं है; उनसे महादु.खी है । तथा गोत्रमें वीच गोत्रका ही उदय है उससे महन्तता नहीं" 
“होती इसलिये दुःखी-ही है ।--इस प्रकार नरकगतिमें महा दु.ख जानना ॥ 


[ तिथेचगतिके दुःख ] 


तथा तिर्यचगतिमें बहुत लब्धि-अपर्याप्त जीव है। उनकी तो उच्छुवासके अठा-: 
रहवे भाग-मात्र आयु है। तथा कितने ही पर्याप्त भी छोटे जीव है परन्तु उनकी दाक्तिः 
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प्रगर्ट भासित नही होती । उनके दु ख एकेन्द्रियवत्‌ जानना, ज्ञानादिकका विद्येष है सो 
विशेष जानना | तथा बडे पर्याप्त जीव कितने ही सम्मूच्छेन हैं कितने ही गर्भज हैं। 

' उनमे ज्ञानादिक श्रगट होता है, परन्तु वे विषयोकी इच्छासे आक्रुलित हैं। उनमे बहुतोको 
तो इष्ट विषयकी प्राप्ति है नही, किसीको कदाचिद्‌ किचित्‌ होतो है । 


तथा मिथ्यात्वभावसे अतत्वश्रद्धानी हो ही रहे हैं और कपाय मुख्यत तीव्र 
ही पायी जाती है। क्रोध मानसे परस्पर लड़ते हैं, भक्षण करते है, दु ख देते हैं, माया- 
लछोभसे छल करते हैं, वस्तुको चाहते है, हास्यादिक द्वारा उन कपायोके कार्योमि प्रवतते 
है। तथा किसीके कदाचित्‌ मदकपाय होती है परन्तु थोडे जीवोके होती है इसलिये 
मुख्यता नही है । 


तथा वेदनीयमे मुख्यतः असाताका उदय है, उससे रोग, पीडा, क्षुधा, तृषा, 
छेदन, भेदन, बहुत भार-वहन, शीत, उप्ण, अग भगादि अवस्था होती है उससे दु सी 
होते प्रत्यक्ष देखे जाते है इसलिये बहुत नही कहा है । किसीके कदाचित्‌ किचितु साताका 
भी उदय होता है परन्तु थोडे ही जीवोको है, मुख्यता नही है । तथा आयु अन्तर्मुहतेंसे 
लेकर कोटि वर्ष पर्यत है । वहाँ वहुत जीव अल्प आयुके धारक होते हैं, इसलिये जन्म- 
मरणका दुस पाते हैंँ। तथा भोगभूमियोकी वडी आयु है और उनके साताका भी उदय 
है परन्तु वे जीव थोडे हैं | तथा मुस्यत तो नामकर्मकी तिय॑चगत्ति आदि पापप्रकृतियोका 
ही उदय है | किसीको कदाचित्‌ किन्‍्ही पुण्यप्रकृतियोका भी उदय होता दे, परन्तु थोड़े 
जीवोको थोडा होता है, मुख्यता नही है ॥ तथा गोत्रमे नीच गोतका ही उदय है इसलिये 
हीन हो रहे हैं ।--इस प्रकार तिर्यंचगतिमे महादु ख जानता । 

[ मनुप्यगतिके दुध्ख ] 

तथा मनृष्यगतिमे असख्यात जीव तो लब्धिअपर्याप्त हैं वे सम्मृच्छेन ही हैं, 
“उनकी आयु तो उच्छवासके अठारहवें भाग मान है। तथा कितने ही जीव गर्भभे आकर 
चोडे ही कालमे मरण पाते हैं, उनकी तो शक्ति प्रगट भासित नहीं होती, उनके दु ल' 
शकेन्द्रियवतु जानना । विशेष है सो विज्ञेप जानना, तथा ग्रभेजोके कुछ काल गर्भमें 
रहनेके वाद वाहर, निकुलना होता द्वे। उनके दु खका वर्णन कर्म अपेक्षायें पहले वर्णन 
"किया है वैसे जानना । वह सर्वे वर्णन गरभज मनुष्योके सम्भव है।-अथवा तिर्यचोका 
चर्णन फिया है उप्त प्रकार जानना ( विद्येप यह है कि--यहाँ कोई झक्ति विशेष पायी 
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-जाती है तथा राजादिकोंके विशेष- साताका उदय होता हैँ तथा क्षत्रियादिकोंको उच्च 
ग़ोत्रका भी उदय होता है। तथा धन-कुटुम्बादिकका निमित्त विज्येष पाया जाता है-- 
इत्यादि विशेष जानना । अथवा गर्भ आदि अवस्थाओंके दुःख प्रत्यक्ष भासित होते हैं। 
जिस प्रकार विष्टामें लट -उत्पन्न होती है उसी प्रकार गर्भमें झुक्रनशोणितके विन्दुको 
अपने शरीररूप करके जीव उत्पन्न होता है| बादमें वहाँ क्रमश: ज्ञानादिककी तथा 
शरीरकी वृद्धि होती है। गर्भका दुःख बहुत है। संकुचित रूपसे औघे म॒ ह क्षुधा-तृषादि सहित 
_वहाँ काल पूर्ण करता हैं। जब वहार निकलता हैँ तब बाल्यावस्थामें महा दुःख होता है । 
कोई कहते हैं. कि वाल्यावस्थामें दु:ख थोड़ा है; सो ऐसा नहीं है, किन्तु झक्ति थोर्ड 
होनेसे व्यक्त नहीं हो सकता। वादमें व्यापारादिक तथा विपय-इच्छा आदि दुः:खोंकी 
प्रगटता होती है। इष्ट-अनिष्टजनित आकुलता बनी ही रहती है। पदचात्‌ जब वृद्ध 
हो तब शक्तिहीन हो जाता हैं और तव परम दु.खी होता हैं। ये दुःख प्रत्यक्ष होते 
देखे जाते हैं । हम बहुत कया कहें ? प्रत्यक्ष जिसे भासित नहीं होते वह कहे हुए कंसे 
“घुनेगा ? किसीके कदाचित्‌ किचित्‌ साताका उदय होता हैं सो आकुलछतामय हैँ ।' और 
- तीर्थंकरादि पद मोक्षमार्ग प्राप्त किये बिना होते नहीं हैं ।--इस प्रंकार मनुष्य पर्यायमें 
- दुःख ही है;. एक मनुष्य पर्यायमें कोई अपना भला होनेका उपाय करे तो हो सकता है । 
“जैसे--काने गन्‍्नेकी जड़ व उसका ऊपरी फीका भाग तो चूसने योग्य ही नहीं है, और 
“बीचकी पोरें कानी होनेसे वे भी नही चुसी जाती । कोई स्वादका लोभी उन्हें विगाड़े 
तो बिगाड़ो, परन्तुं यदि उन्हें बो दे तो उनसे वहुतसे गन्ने हों, और उनका स्वाद बहुत 
“मीठा, आये । उसी प्रकार मनुष्य-पर्यायका वालूक-वृद्धपना तो सुखयोग्य नहीं हैं; और 
वोचकी अवस्था रोग-क्लेशादिसे- युक्त है, वहाँ सुख हो नहीं सकता; कोई विषयसुखका 
लोभी उसे बिगाड़े तो बिगाड़ो, परन्तु यदि उसे धर्म सावनमें लगाये तो बहुत उद्च॒पदको 
पाये, वहाँ सुख बहुत निराकुल पाया जाता हैं । इसलिये यहाँ अपना हित साधना, सुख 
होनेके अ्रमसे वृथा नहीं खोना । क 
[ देवगतिके दुःखं ] 
हि तथा देवपर्यायमें ज्ञानादिककी शक्ति औरोंसे कुछ विशेष है, वे मिथ्यात्वसे 
अतत्त्वश्रद्धानी हो ' रहे हैं। तथा उनके कषाय कुछ मंद है। भवनवासी, व्यंतर, 
ज्योतिष्कोंके कषाय बहुत मंद नहीं है- और उनका उपयोग चंचल बहुत .द्दे तथा कुछ 
शक्ति भी है सो कषायोंके कार्योमें प्रवर्तते हैं; कौतृहल, विषंयादि कार्योमें लग रहे हैं -.और 


खीखरा अधिकार ] ४ दर 


उस आकुलतासे दुखी ही हैं।' तथा बैमानिकोंके ऊंपरं-ऊपर विशेष मदकपाय है 
और शक्ति विशेष है इसलिये आकुलता, घटनेसे दु ख भी घटता है । यहाँ देवोंके कोघ- 
मान कपाय हैं, परन्तु कारण थौडा है इसछिये उनके कार्यकी गौणता है । किसीका बुरा 
करना तथा किसीको हीन करना इत्यादि काय निद्ठष्ट देवोंके तो कौतूहलादिसे होते हैं, 
परन्तु उत्कृष्ट देवोके थोडे होते हैं, मुख्यता नही है, तथा माया, लोभ कपायोके कारण 
पाये जाते हैं इसलिये उनके कार्यकी मुख्यता है, इसलियें छठ करना, विपय सामग्रीकी 
चाह करना इत्यादि कार्य विशेष होते है | वे भी ऊँचे उँचे देवोके कम'है | तथा हास्य, 
रति, कपायके कारण बहुत पाये जाते हैं, इसलिये इनके कार्योकी मुस्यता है। तथा 
भरति, शोक, भय,, जुगुप्सा इनके कारण थोडे है इसलिये इनके कार्योड़ी गौणता है। 
तथा ख्रीवेद, पुरुपवेदका उदय है और रमण करनेका भी निमित्त है सो काम सेवन करते 
हु। ये भी कपाय ऊपर-ऊपर मद हैं। अहमिन्द्रोके वेदोकी मदताके कारण कामसेवनका 
अभाव है ।--इस प्रकार देवोके कपायभाव है और कपायसे ही दु स है। तथा इनके 
कपायें जितनी थोडी हैं उतना दु स भी थोडा है, इसलिये ओरोकी अपेक्षा इन्हे सुखी कहते हैं। 
परमार्थसे कपायभाव जीवित है उससे दु खी ही हैं । तथा वेदनीयमे साताका उदय बहुत 
है । वहाँ भवननिकको थोडा है, वैमाननिकोके ऊपर-ऊपर विशेष है । इष्ट शरीरकी अवस्था, 
ख्री, महल आदि सामग्रीका सयोग पाया जाता है । तथा कदाचित्‌ किचित्‌ असाताका 
भी उदय किसी कारणसे होता है । वह निकृष्ट देवोके कुछ प्रगट भी है, परन्तु उत्कृष्ट 
देवोके विशेष प्रगट नही है । तथा आयु बड़ी है। जघन्य आयु दस हजार वर्ष और 
उत्कृष्ट इकतीस सागर है । इससे अधिक आयुका धारी मोक्षमार्ग प्राप्त किये विना नही 
होता'। सो इतने काल तक विपये सुसमें मग्तन रहते हैं तथा नामकमेकी देवगति 
भादि सर्व पुण्य प्रकृतियोका ही उदय है इसलिये सुखका कारण है। और भोत्रमे उच्च 
गोत्रका ही उदय है इसलिये महन्त 'पदको प्राप्त हैं । इस प्रकार इनको पुण्यददयकी 
विशेषतासे इष्ट सामग्री' मिल्ली है और फेपायोसे इच्छा पायी जाती ' है, इसलिये उसके 
भोगनेमे आसक्त हो रहे हैं । परन्तु इच्छा अधिक ही रहती है इसलिये सुखी नही होते । 
उच्च देवोको उत्कृष्ट पुण्य उदय है, कपाय बहुत मद है तथापि उनके भी इच्छाका 
अभाव नहीं होता, इसलिये परमार्थत दुखी ही है।इस प्रकार ससारमे सर्वेत्र दु ख ही 
दुख पाया जाता है --इस प्रकार पर्याय अपेक्षासे दु खका वर्णन किया 4: * 
« ४। ““ 3) । ,[दुश्खका सामान्य खरूप] | । 7 | 
3; ६ अब इसे सर्व दुखका, सामान्यस्वेखप कहते हैँ दुःखका लक्षण आकुछतो है 
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और आकुलता इच्छा होनेपर होती है। इस संसारी जीवके इच्छा अनेक प्रकार पायी 
जाती है (१) एक इच्छा तो विषय ग्रहणकी है, उससे यह देखना-जानना चाहता है। जैसे 
वर्ण देखनेकी, राग सुननेकी, भव्यक्तको जाननेकी इत्यादि इच्छा होती है। वहाँ अन्य 
कोई पीड़ा नहीं है परन्तु जब तक देखता-जानता नही है तब तक महा व्याकुछ होता 
है। इसका नाम विषय है। तथा (२) एक इच्छा कपाण्भावोके अन्लुसार काये करनेकी है 
जिससे वह कार्ये करना चाहता है | जैसे--वुरा करनेकी, हीन करनेकी, इत्यादि इच्छा 
होती है । यहाँ भी अन्य कोई पीड़ा नहीं है परन्तु जब तक वह कार्य न हो तब तक महा- 
व्याकुल होता है। इस इच्छाका नाम कषाय है। (३) एक इच्छा पापके उदयसे जो 
शरीरमें या बाह्य अनिष्ट कारण मिलते हैं उनको दुर करनेकी होती है । जैसे --रोग, 
पीड़ा, क्षुषा आदिका संयोग होनेपर उन्हें दूर करनेकी इच्छा होती है सो यहाँ यही पीड़ा 
मानता है, जब तक वह दूर न हो तब तक महाव्याकुल रहता है। इस इच्छाका नाम 


पापका उदय है। इस प्रकार इन तीन प्रकारकी इच्छा होनेपर सभी दु:ख मानते हैं सो 
दुख ही है। 


तथा एक इच्छा बाह्य निमित्तसे बनती है, सो इन तीन प्रकारकी इच्छाओंके 
अनुसार प्रवर्तनेकी इच्छा होती है । इन तीन प्रकारकी इच्छाओंमें एक-एक प्रकारकी 
इच्छाके अनेक प्रकार हैं। वहाँ कितने ही प्रकारकी इच्छा पूर्ण होनेके कारण पुण्योदयसे 
मिलते है; परन्तु उनका साधन एकसाथ नहीं हो सकता; इसलिये एकको छोड़कर 
अन्यमें लगता है, फिर भी उसे छोड़कर अन्यमें रूगता है। जैसे--किसीको अनेक 
प्रकारकी सामग्री मिली है । वहाँ वह किसीको देखता है, उसे छोड़कर राग सुनता है, 
फिर उसे छोड़कर किसीका- बुरा करने लगा नाता है, उसे छोड़कर भोजन करता ड्दे 
अथवा देखनेमें ही एकको देखकर अन्यको देखता है ।--इसी प्रकार अनेक कार्योंकी 
प्रवृत्तिमें इच्छा होती है, (४) सो इस इच्छाका नाम पृण्यका उदय है। इसे जगत सुख मानता 
है, परन्तु यह सुख है नहीं, दुःख ही है। क्योंकि--प्रथम तो सर्वे प्रकारकी इच्छा पूर्ण 
होनेके कारण किसीके भी नहीं बनते | और किसी प्रकार इच्छा पूर्ण करंनेके कारण 
बनें तो युगपत्‌ उन्तका साधन नहीं होता । सो एकका साधन जब तक न हो तब तक 
उसकी आकुलता रहती है, और उसका साधन होनेपर उस ही समय अन्यके. साधनकी 
इच्छा होती है तब उसकी आकुलता होतो है। एक 'समय भी निराकुल नहीं रहता, 
इसलिये दु:ख ही है। अथवा तीन प्रकारकी इच्छारूपी रोगको मिटानेका किचित्‌ उपाय 
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करता है, इसलिये किचित्‌ दु ख कम होता है, सव दु खका तो नाश नही होता, इसलिये 
दू ख ही है ।--इस प्रकार ससारी जीवोकी सर्व प्रकारसे दुख ही है । 


तथा यहाँ इतना जानना कि--तीन प्रकारकी इच्छासे सर्व जगत पीडित' है 
और चौथी इच्छा तो पृण्यका उदय आने पर होती है, तथा पुण्यका बघ धर्मानुरागसे 
होता है, परन्तु धर्मानुरागमे जीव कम लगता है, जीव तो बहुत पाप क्रियाओमे ही 
प्रवततंता है। इसलिये चौथी इच्छा किसी जीवके किसी कालमे ही होती है ! यहाँ इतना 
जानना कि--समान इच्छावान जीवोकी अपेक्षा तो चौथी इच्छावालेके किचित्‌ तीन 
प्रकारकी इच्छाके घटनेसे सुख कहते हैं। तथा चौथी इच्छावालेकी अपेक्षा महान 
इच्छावाला चौथी इच्छा होनेपर भी दुखी होता है | किंसीके बहुत विभूति है और 
उसके इच्छा बहुत है तो वह बहुत आकुलतावान हैं, और जिसके थोडी विभूति है 
तथा उसके इच्छा भी थोडी है तो वहू थोडा जाकुलतावान है । अथवा किसीको अनिष्ट 
सामग्री मिली है और उसे उसको दूर करनेकी इच्छा थोडो है तो वह्‌ थोडा आकुलता- 
बान है | तथा किसीको इष्ट सामग्री मिली है, परन्तु उसे उसको भोगनेकी तथा अन्य 
सामग्रीकी इच्छा बहुत है तो वह जीव बहुत्र आकुलुतावान है । इसलिये प्रुद्खी दुखी 
होना इच्झाके अनुसार जानना, बाह्य कारणके आधीन नहीं है। नारकी दुखी और देव 
सुखी कहे जाते हैं वह भी ।इच्छाकी ही अपेक्षा कहते हैं, क्योकि मारकियोंकों तीव्र 
“कपायसे इच्छा बहुत है और देवोके मन्दकंपायसे इच्छा धोडी है। तथा मनुप्य, 
तिर्यचोको भी सुखी-दु सी इच्छा ही की अपेक्षा जानना । तीब्र कपायसे जिसके इच्छा 
बहुत हे उसे दु खी कहते है, मंद ऊपायसे जिसके इच्छा थोडी है उसे छुखी कहते हैं। 
परमार्थसे दुःख ही पहुंत या थोड़ा है, सुख नहीं है। देवादिकोको भी सुखी मानते हैं: 
वह भ्रम ही हे । उनके चौथी इच्छाकी मुख्यता है इसलिये आकुलछित हैं ।--इस प्रकोर 
जो इच्छा होती है वह मिथ्यात्व, अजान, असयमसे होती है। तथा इच्छा है सो 
आकुलतामय है और आकुलता है वह छुख है। इस प्रकार सर्व ससारी जीव नाना 
दु खोसे पीडित ही हो रहे हैं। 


[ दुःख निश्त्तिका उपाय ] रद ८ 


अब, जिन जीवोको दु खसे छूटना हो वे इच्छा दूर करनेका, उपाय करो ॥, 
तथा इच्छा दूर तव ही होती है जब मिथ्यात्व, अज्ञान, असयमका अभाव हो और 
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सम्यग्दशेत-ज्ञान-चारित्रकी प्राप्ति हो । इसलिये इसी कार्यका उद्यम करना योग्य है। ऐसा 
साधन करने पर जितनी-जितनी इच्छा मिटे उत्तना-उतना दुःख दूर होता जाता है और 
जब मोहके सवेथा अभाव से सर्वे इच्छाका अभाव हो तब सर्वे दुःख मिटता है, सच्चा सुख 
प्रगट होता है। तथा ज्ञानावरण-दशेनावरण और अन्तरायका अभाव हो तब इच्छाके 
कारणभत क्षायोपशमिक ज्ञान-दर्शनका तथा शक्तिहीनपनेका भी अभाव होता है, अनंत 
ज्ञान-दशन-वीयंकी प्राप्ति होती है। तथा कितने ही काल पश्चात्‌ अधातिकर्मोका भी 
अमाव हो तब इच्छाके बाह्य कारणोंका भी अभाव होता है। क्योंकि मोह चले जानेके 
बाद किसी भी कालमें कोई इच्छा उत्पन्न करनेमें समर्थ नहीं थे, मोहके होने पर कारण 
थे, इसलिये कारण कहे है; उनका भी अभाव हुआ तब जीव सिद्धपदको प्राप्त होते 
हैं। वहाँ दुःखका तथा दुःखके कारणोंका सरवंथा अभाव होनेसे सदाकारू अनुपम, 
अखंडित, सर्वोत्कृष्ट आनन्द सहित अनन्तकाल विराजमान रहते है। वही वतलाते है-- 


[ सिद्ध अवस्थामें दुःखके अभावकी सिद्धि | 


ज्ञानावरण, दर्शनावरंणका क्षयोपश्म होनेपर तथा उदय होनेपर मोह द्वारा 
एक-एक विषयको देखने-जाननेकी इच्छासे महाव्याकुछ होता था; अब मोहका अभाव 
होनेसे इच्छाका भी अभाव हुआ इसलिये दुःखका अभाव हुआ है। तथा ज्ञानावरण, 
दर्शनावरणका क्षय होनेसे से इन्द्रियोंको सबे विषयोंका युगपत्‌ ग्रहण हुआ, इसलिये 
छुःखका कारण भी दूर हुआ है वही दिखाते है। जैसे-नेत्र द्वारा एक विपयको देखना 
चाहता था, अब त्रिकालवर्ती त्रिलोकके सबे वर्णोको युगपत्‌ देखता है, कोई बिन देखा 
नहीं रहा जिसके देखनेकी इच्छा उत्पन्न हो । इसीप्रकार स्पशनादि द्वारा एक-एक विषयका 
अहण करना चाहता था, अब त्रिकालवर्ती त्रिकोकके सर्वे स्पशं, रस, गन्ध तथा 


शब्दोंका युगपत्‌ ग्रहण करता है, कोई बिना ग्रहण किया नहीं रहा जिसका ग्रहण 
करनेकी इच्छा उत्पन्न हो। 


यहाँ कोई कहे कि--शरीरादिक बिना ग्रहण कैसे होगा? 


समाधान:--इन्द्रियज्ञान होनेपर तो द्रव्येन्द्रियों आदिके बिना ग्रहण नेही होता 
था। अब ऐसा स्वभाव प्रगट हुँआःक़ि बिना इन्द्रियोंके ही ग्रहण होता है। यहाँ कोई 
कहे कि--जैसे मनद्वारा स्पर्शादिकको जानते है उसी प्रकार जानना होता होगा, त्वचा, 
पजिद्दा आदिसे ग्रहण होता है वैसे नही होता होगा; सो ऐसा नहीं है। क्योकि मच द्वाराः 
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तो स्मरणादि होनेपर अस्पष्ट जानना कुछ होता है। यहाँ तो जिसप्रकार त्वचा, जिह्ठा 
इत्यादिसे स्पश, रसादिकका स्पर्श करने पर, स्वाद लेने पर, सूंघने-देखने-सुनने पर जैसा 
स्पष्ट जानना होता है उससे भी अनन्तगुणा स्पष्ट जानना उनके होता है । विशेष इतना 
हुआ है कि--वहाँ इन्द्रियविपयका सयोग होने पर ही जानना होता था, यहाँ दूर रह- 
कर भी चैसा ही जानना होता है--यह शक्तिकी महिमा है। तथा मन द्वारा कुछ अतीत, 
अनागतको तथा अव्यक्तको जातना चाहता था, अब सर्च ही अनादिसे अनतकाल परयंन्त 
सर्च पदार्थकि द्रव्य, क्षेत, काछ, भावोको युगपतु जानता है, कोई बिना जाने नही रहा 
जिसको जाननेकी इन्छा उत्पन्न हो। इस प्रकार यह दु ख और दु खोके कारण उनका 
अभाव जानना। तथा मोहके उदयसे मिथ्यात्व और कपायभाव होते थे उनका सवथा 
अभाव हुआ इसलिये दु सका अभाव हुआ, त्तथा इनके कारणोका अभाव हुआ इसलिये 
दु सके कारणोका भी अभाव हुआ है। उन कारणोका अभाव यहाँ दिखाते हैं -- 

सर्व तत्त्व यथार्थ प्रतिभासित होनेपर अतत्त्वश्रद्धानस्प मिथ्यात्व कैसे हो ? 
कोई अनिष्ट नही रहा, निंदक स्वयमेव अनिष्टको प्राप्त होता ही है, स्वयं क्रोध किस पर 
करे ? सिद्धोसे ऊँचा कोई है नही । इन्द्रादिक स्वयमेव नमन करते है और इष्टको पाते 
हैं, किससे मान करें ? सर्वे भवितव्य भासित होगया, काय रहा नही, किसीसे प्रयोजय 
रहा नही है, किसका लोभ करें ? कोई अन्य इष्ट रहा नही, किस कारणसे हास्य हो ? 
कोई अन्य इष्ट प्रीति करने योग्य है नही, फिर कहाँ रति करें ? कोई दु खदायक सयोग 
रहा नहीं है, कहाँ अरति करें ? कोई इष्ट-अनिष्ट सयोग-वियोग होता नही है, किसका 
शोक करें ? कोई अनिष्ट करनेवाछा कारण रहा नही है, क्सिका भय करें ? सर्व वस्तुएँ 
अपने स्वभाव सहित भासित होती है, अपनेको अनिष्ट नही हैं, कहां जुगुप्सा करे ? 
काम पीडा दूर होनेसे ख्री-पुरुष दोनोसे रमण करनेका कुछ प्रयोजन नही रहा, किस- 
लिये पुरुष, ख्ली या नपूसकवेदरूप भाव हो ? --इस प्रकार मोह उत्पन्न होनेके कारणों- 
का अभाव जानना । तथा अन्तरायके उदयसे शक्तिहीनपनेके कारण पूर्ण नही होती थी, 
अब उसका अभाव हुआ, इसलिये दु खका अभाव हुआ। तथा अनन्तशक्ति प्रगट हुई 
इसलिये दु ख़के कारणका भी अभाव हुआ। 

यहाँ कोई कहे कि--दान, लाभ भोग, उपभोग तो करते नही हैं, इनकी शक्ति 
कैसे प्रगट हुई ? 

समाधान -ये कार्य रोगके उपचार थे, रोग ही नही है, तब उपचार क्यो 
करें ? इसलिये इन कार्योका सदुभाव तो है नही और इन्हें रोकनेवाले कर्मोका अभाव 

चबू० 
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हुआ, “इसलिये शक्ति प्रगट हुई कहते हैं। जैसे--कोई गमन करना चाहता था। उसे. 
किसीने रोका था तब दु:ःखी था और जब उसकी रोक दूर हुई तब जिस कार्यके अर्थ 
जाना चाहता था वह कार्य नही रहा इसलिये गमन भी नहीं किया । वहाँ उसके गमन 
न करने पर भी शक्ति प्रगट हुई कही जाती है; उसी प्रकार यहाँ भी जानना | तथा उनके 
ज्ञानादिकी शक्तिरूप अनन्तवीये प्रगट पाया जाता है। 

तथा अघाति करममिें मोहसे पापप्रकृतियोंका उदय होनेपर दुःख मान रहा था, 
पृष्यप्रकरृंतियोंका उदय होनेपर सुख माना रहा था, परमार्थसे आकुलताके कारण सब 
दुःख ही था। अब मोहके नाशसे सर्वे आकुलता दूर होने पर सर्व दुःखका नाथ हुआ। 
तथा जिन कारणोंसे दुःख मान रहा था, वे कारण तो सर्व नष्ट हुए; और किन्‍्हीं 
कारणोंसे किचित्‌ दु:ख दूर होनेसे सुख माना रहा था सो अब मूलहीमें दु.ख नहीं रहा, 
इसलिये उन दुःखके उपचारोंका कुछ प्रयोजन नहीं रहा कि उनसे कार्यकी सिद्धि करना 
चाहे। उसकी सिद्धि स्वयमेव ही होरही है। इसीका विशेष बतलाते हैं:--- 


वेदनीयमें असाताके उदयसे दुःखके कारण शरीरमें रोग, क्षुबादिक होते थे ।' 
अब शरीर ही नहीं, तब कहाँ हो? तथा शरीरकी अनिष्ट अवस्थाकों कारण आताप 
आदि थे, परन्तु अव शरीर बिना किसको कारण हो ? तथा वाह्य अनिष्ट निमित्त बनते 
थे, परन्तु अब इनके अनिष्ट रहा ही नहीं । इस प्रकार दु:ःखके कारणोंका तो अभाव हुआ । 
तथा साताके उदयसे किचित्‌ दुःख मिटानेके कारण औपधि, भोजनादिक थे, उनका: 
प्रयोजन नहीं रहा है, और इृष्टकार्य पराधीन नही रहे है, इसलिये वाह्ममें भी मित्रा- 
दिकको इष्ट माननेका प्रयोजन नही रहा, इनके द्वारा दुःख मिटाना चाहता था और इष्ट 
करना चाहता था, सो अब तो सम्पूर्ण दुःख नष्ट हुआ और सम्पूर्ण इष्ट प्राप्त हुआ | तथा 
जय़ुके निमित्तसते जीवन-मरण था। वहाँ मरणसे दुःख मानता था, परन्तु अविनाशी पद 
प्राप्त कर लिया इसलिये दुःखका कारण नही रहा। तथा द्रव्यप्राणोंको धारण किये: 
“कितने ही काल तक जीने-मरनेसे सुख मानता था; वहाँ भी चरक पर्यायमें दुःखकी विशें- 
पतासे वहाँ नही जीना चाहता था, परन्तु अब इस सिद्धपर्यायमें द्रव्यप्राणके बिना ही 
“अपने चैतन्यप्राणसें संदाकाल जीता है और वहाँ दुःखका लवलेश भी नही रहा। 
तथा नामकर्मसे अशुभ गति, जाति आदि होनेपर दुःख मानता था, परन्तु अब 
उन सबका अभाव ६ आ; दु:ख कहाँसे हो ? तथा शुभगति, जाति आदि होनेपर किचित्‌ 
दुःख 'दूर होनेसे सुख मात बाक़ु "उठ अब उत्तके बिना ही सर्व दुःखका नाश: 
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और सर्व सुखका प्रकाश पाया जाता है। इसलिये उनका भी कुछ प्रयोजन नही रहा। 
तथा गोत्रके निमित्तसे नीचकुल प्राप्त होनेपर दु ख मानता था, अब उसका अभाव होमेसे 
दु खका कारण नही रहा | तथा उद्चकुंछ प्रोप्त होनेपर सुख मानता था, परन्तु अब 
उच्चकुलके बिना ही त्ैलोक्य पृज्य उच्चपदको प्राप्त है।--इस प्रकार सिठोके सर्व 
कमोंका नाश होनेसे सव दु खका नाश हो गया है।“* 


दु सका लक्षण तो भाकुलता है, और भाकुलता तभी होती है जब इच्छा हो , 
परन्तु इच्छाका तथा इच्छाके कारणोका सर्वथा अभाव हुआ इसलिये निराकुल होकर 
सब दु खरहित अनन्त सुखका अनुभव करता है क्योकि निराकुलता ही सुखका लक्षण 
है । ससारमे भी क्सी प्रकार निराकुल होकर सब ही सुख मानते हैं, जहाँ सर्वथा 
निराकुल हुआ वहाँ सुख सम्पूर्ण केसे नही मात्रा जाये ?--इस' प्रकार सम्यग्दर्शनादि 
साधनसे सिद्धपद प्राप्त करने पर सब दु खका अभाव होता है, सर्चे सुख प्रगट होता है । 


अब यहाँ उपदेश देते हैं कि--हे भव्य | हे भाई | तुझे जो ससारके दुख 
बतलाए सो वे तुझपर बीतते हँ या नही-बह विचार | और तू जो उपाय करता है उन्हें 
झूठा बतलाया सो ऐसे ही हैं या नही वह विचार। तथा सिद्धपद भ्राप्त होनेपर सुख होता 
या नही उसका भी विचार कर | जैसा कहा हैं वैसी ही प्रतीति तुझे आती हो तो छू 
ससारसे छूटकर सिद्धपद प्राप्त करनेका हम,जो उपाय कहते हैं वह कर, विलम्ब मत्त 
कर। यह उपाय करनेसे तेरा कल्याण होगा। 


पा 


_ -  इति.श्री मोक्षमागमकाशक शाद्धमें संसार दुःख तया, मोक्षठ्ुखका 
निरूपक तृतीय अधिकार पूणे हुआ।,..,, |: न 
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|, चोथा अधिकार 


फिडुतागडत गा शाड्ता 


मिथ्यादर ए ज्ञान 
' न-ज्ञान-चास्त्रिका निरूपण 
ह।गताडुकाइडलागडुताग॒झा । बझागड्ह्रवूदकापट्ता प्डूत ५; 
* दोहा + 


इस भवके सब दु/खनिके, कारण मिथ्याभाव। 
तिनिकी सत्ता नाश करि, परगदे मोक्ष उपाद ॥ 


अब यहाँ संसार दुःखोंके बीजभूत मिथ्यादशन, मिथ्याज्ञान, मिथ्याचारित्र हैं 
उनके स्वरूपका विशेष निरूपण करते है। जैसे वेद्य है सो रोगके कारणोंको विशेषरूपसे 
कहे तो रोगी कुपथ्य सेवन न करे, तव रोग रहित हो । उसो प्रकार यहाँ संसारके 
-कारणोंका विशेष निरूपण कहते है, जिससे संसारी मिथ्यात्वादिकका सेवन न करे, तब 
संसार रहित हो। इसलिये मिथ्यादशनादिकका विशेष निरूपण करते हैं:-- 


[ मिथ्यादशनका स्वरूप ] 


यह जीव अनादिसे कर्म सम्बन्ध सहित है। उसको दर्शनमोहके उदयसे हुआ 
जो अतत्त्वश्रद्धान उसका नाम मिथ्यादशेन है। क्योंकि तदभाव सो तत्त्व, अर्थात्‌ जो 
श्रद्धा करने योग्य अर्थ "है उसको जो भाव-स्वरूपं-उसकं नाम तत्त्व है। तत्त्व नहीं 
उसका नाम अतत्त्व है। इसलिये अतत्त्व है वह असत्य है, अत: इसीका नाम मिथ्या है। 
तथा ऐसे ही यह दै--ऐसा प्रतीतिभाव उसका नाम श्रद्धान है। यहाँ श्रद्धानहीका नाम 
दर्शन है। यद्यपि दर्शतका शब्दार्थ सामान्य अवलोकन है तथापि यहाँ प्रकरणवश इसी 
पातुका अथ श्रद्धान जानना ।-ऐसा ही सर्वार्थेंसिद्धि नामक सूत्रकी टीकामें कहा है । 
क्योंकि सामान्य अवलोकन संसार-मोक्षका कारण नही होता; श्रद्धान ही संसार मोक्षका 
कारण है, इसलिये संसार-मोक्षके कारणमें दर्शनका अर्थ श्रद्धान ही जानना। तथा 
मिथ्यारूप जो दशेन अर्थात्‌ श्रद्धान, उसका नाम मिथ्यादर्शन है। जैसा वस्तुका स्वरूप 
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नही है बैसा मानना, जैसा है वैसा नहीं मानना, ऐसा विपरीताभिनिवेश अर्थात्‌ विपरीत 
अभिप्राय, उसको लिये हुए मिथ्यादर्शन होता है। | 
यहाँ प्रश्न है कि-- केवलज्ञानके बिना सर्व पदार्थ यथार्थ भासित नही होते और 
यथार्थ भासित हुए बिना यथार्थ श्रद्धान नही होता, तो फिर मिथ्यादर्शनका त्याग कैसे 
बने ? 
समाधान --पदार्थोका जानना, न जानना, अन्यथा जानना तो ज्ञानावरणके 
अनुसार है, तथा जो प्रतीति होती है सो जानने पर ही होती है, बिना जाने प्रतीति कंसे 
आये ? यहू तो सत्य है, परन्तु जैसे (कोई) पुरुष है, वह जिनसे प्रयोजन नही है उन्हे 
अन्यथा जाने या यथार्थ जाने, तथा जैसा जानता है वसा ही माने, तो उससे उसका कुछ 
"भी विगाइ-सुधार नही है, उससे वह पागल या चतुर नाम नहीं पाता, तथा जिनसे 
प्रयोजन पाया जाता है उन्हे यदि अन्यथा जाने और वैसा ही माने तो विगाड होता है, 
इसलिये उसे पागल कहते हैं, तथा उनको यदि यथार्थ जाने भौर वैसा ही माने तो सुधार 
होता है इसलिये उसे चतुर कहते है । उसी प्रकार जीव है वह जिनसे प्रयोजन नही है 
उन्हे अन्यथा जाने या यथार्थ जाने, तथा जैसा जाने वैसा श्रद्धान करे, तो इसका कुछ 
भी विगाड-सुवार नही है, उससे मिथ्याहृष्टि या सम्यग्दृष्टि नाम प्राप्त नहीं करता, तथा 
जिनसे प्रयोजन पाया जाता है उहें यदि अन्यथा जाने और वैमा ही श्रद्धान करे 
तो बिगाड होता है, इसलिये उसे मिथ्याहृष्टि कहते है, तथा यदि उन्हे यथार्थ जाने और 
वैसा ही श्रद्धाम करे तो सुधार होता है, इसलिये उसे सम्यग्हृष्टि कहते है। यहाँ इतना 
जानना कि--अप्रयोजनभूत अथवा प्रयोजनभूत पदार्थोका न जानना या ययार्य-अयथार्थ 
जानना हो उसमे ज्ञानकी हीनाथिकता होना इतना जीवका विगाड-सुधार हे और उसके 
निम्ित्त तो ज्ञानावरण कम है । परन्तु वहाँ प्रयोजनभूत परदार्धोका अन्यथा या यथार्थ 
शद्वान करनेसे जीवका कुछ और भी विगाड-सुधार होता है, इसलिये उसका निमित्त 
दशनमोह नामक कर्म है। रे 
- यहाँ कोई कहे कि जैसा जाते वैसा श्रद्धात करे, इसलिये ज्ञानावरणहीके 
अनुसार श्रद्धान भासित - होता है,, यहाँ दर्शनमोहका विशेष निमित्त कैसे।आसित 
होता दे ? न दर कु 99% ७ ४ नह 0 कक जी हक /£ 
समाधान --प्रयोजनभूत जीवादि तत्त्वोका;श्रद्धान करने योग्य ,ज्ानावरणका 
क्षयोपश्षम तो सर्व सप्ची पचेन्द्रियोके हुआ है ! परन्ठु-दव्यछिंगी मुनि ग्यारह अज्भा तक 
'पढते है तथा ग्रैवेयकके देव अवधिज्ञानादियुक्त है, उनके ज्ञान्नावरणकरा क्षयोपन्मम,-बहुत 
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होनेपर भी प्रयोजनभूत जीवादिकका श्रद्धान नहीं होता और तिर्यचादिकको ज्ञानावरणका 
क्षयोपशम थोड़ा होनेपर भी प्रयोजनभूत जीवादिकका श्रद्धा होता है, इसलिये जाना 
जाता है कि ज्ञानावरणके ही अंनुसार श्रद्धान नहों होता । कोई अन्य कर्म है और वह 
'दर्शनमोह है । उसके उदयसे जीवके मिथ्यादर्शन होता है तब प्रयोजनभूत जीवादितत्त्वोंका 
अन्यथा श्रद्धान करता है। 

ह [ प्रयोजन-अप्रयोजनभूत पदार्थ ] 
, यहाँ कोई पूछे कि--प्रयोजनभूत और अप्रयोजनभूत पदार्थ कौन हैं ? 
- समाधान.--इस जीवको प्रयोजन तो एक यही है कि दु:ख न हो और सुख हो । 
किसी जीवके अन्य कुछ भी प्रयोजन नहीं है | तथा दुःखका न होना, सुखका होना एक 


ही है, क्योंकि दुःखका अभाव वही .सुख है और इस प्रयोजनकी सिद्धि जीवादिकका 
सत्यश्नद्धात करनेसे होती है। कैसे ? सो कहते हैं:-- 


- प्रथम तो दुःख दूर करनेमें अपना और परका ज्ञान अवश्य होना चाहिये । यदि 
अपना और परका ज्ञान नही हो तो अपनेको पहिचाने विना अपना दुःख कंसे दूर करे ? 
अथवा अपनेको और परको एक जावकर अपना दुःख दूर करनेके अर्थ परका उपचार 
करे तो-अपना दुःख दूर कैसे हो? अथवा अपनेसे पर भिन्न हैं, परन्तु यह परमें 
अहकौर-ममकार करें तो उससे दुःख ही होता है। अपना और परका ज्ञान होनेपर ही 
दुःख दूर होता है। तथा अपना और परका ज्ञान. जीव-अजीवका ज्ञान होनेपर ही होता 
है, क्योंकि आप स्वय जीव है, शरीरादिक अजीव है। यदि लक्षणादि द्वारा जीव-अजीवकी 
पहिचान हो तो अपनी और परकी भशिन्‍नता -भासित हो; इसलिये जीव-अजीवको 
जानना । अथवा जीव-अजीवका ज्ञान होनेपर, जिन पदार्थोके अंन्यथा श्रद्धानसे दुःख 
होता था उनका यथार्थ ज्ञान होनेसे दुःख दूर होता है, इसलिये जीव-अजीवको जानना। 
त्था दु:खका कारण तो कम वन्धन है और उसका कारण मिथ्यात्वादिक आख़व हैं 
यदि इनको नं. पहिचाने, इनको दुःखका मूल कारण न जाने तो इनका अभाव कैसे करे ? 
और इनका अभाव. नही करे तो कर्म 'बन्धन कैसे नहीं हो ? इसलिये दुःख ही होता.है। 
अथवा मिथ्यात्वादिक भाव हैं सो दुःखमय हैं । यदि उन्हें! ज्योंका त्यों नहीं जानें तो 
उनका अभाव नहीं करे, तब दु:खी'ही रहे; इसलिये आस्रवकों जानना । 
+“ »“ तथा समस्त दुःखका कारण कर्म बन्धन है; यदि उसे नजाने तो उससे मुक्त 
होनिका उंपाय नहीं करे, तब उसके निमित्तसे दुःखी हो, इसलिये वन्‍्वकों जानना । तेथा 
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आखसवका अभाव करना सो सवर है। उसका स्वरूप न जाने तो उसमे प्रवर्तन नही 

करे, तब आज्नव ही रहे, उससे वर्तमान तथा आगामी दु ख ही होता है,, इसलिये सबरको 
जानना | तथा कथचित्‌ किचित्‌ कर्मबन्धका अभाव करना उसका नाम निर्जरा है। 
यदि उसे न जाने तो उसकी प्रवृत्तिका उद्यमी नहीं हो, तब सर्वेया बन्ध ही रहे, जिससे 
दुख ही होता है, इसलिये निजराकों जानना। तथा सर्वथा सर्व कर्मवनन्‍्धका अभाव 
होना उसका नाम मोक्ष है। यदि उसे नही पहिचाने तो उसका उपाय नहीं करे, तब 
ससारमे कमबन्धसे उत्पन्न दु खोको ही सहे, इसलिये मोक्षकों जानना ।--इस प्रकार 
जीवादि सात तत्त्व जानना । तथा शास्रादि हारा कदाचित्‌ उन्हे जाने, परन्तु ऐसे हो 
हैं ऐसी प्रतीति न आयी तो जाननेसे क्‍या हो ? इसलिये उनका श्रद्धान करना कार्यकारी 
है। ऐसे जीवादि तत्त्वोका सत्य श्रद्धान करने पर ही दु ख होनेका अभावरूप प्रयोजनकी 
सिद्धि होती हैं। इसलिये जीवादिक पदार्थ है वे ही प्रयोगनभूत जानना | तथा इनके 
विशेष भेद पुण्य-पापादिरूप हैं उनका भी श्रद्धान प्रयोजनभूत है क्योकि सामान्यसे विशेष 
बछवान है । इस प्रकार यह पदार्थ तो प्रयोजनभूत हैं इसलिये इनका यथार्थ श्रद्धान 
करने पर तो दु स नही होता, सुख होता है और इनका यथार्थ श्रद्धान किए बिना दु ख 
होता है, सुख नही होता । तथा इनके अतिरिक्त अन्य पदार्थ है वे अप्रयोजनभूत हैं, क्योकि 
उनका यथाये श्रद्धान करो या मत करी उनका श्रद्धान कुछ सुख-दु खका कारण नहो है। 


यहाँ प्रशन उठता है कि--पहले जीव-अजीव पदार्थ कहे उनमे तो सभी पदार्थ 
आगये, उनके सिवा अन्य पदार्थ कौन रहे जिन्हे अप्रयोजनभूत कहा है? 

समावान --पदार्थ तो सब जीव-अजीवमे गर्भित है, परन्तु उन जीव-अजीवोके 
विद्येप बहुत है। उनमेसे जिन विशेषों सहित जीव-अजीवका यथार्थ श्रद्धांन करनेसे 
स्व-परका श्रद्धान हो, रागादिक दूर करनेका श्रद्धान हो, उनसे सुख उत्पन्न हो तथा 
अयथार्थ श्रद्धान करनेसे स्व-परका भ्रद्धान नही हो, रागादिक दूर करनेका श्रद्धान नही हो, 
इसलिये दु स उत्पन्न हो, उन विश्येपो सहित जीव-अजीव पदार्थ तो श्रयोजनभूत जावना। 
तथा जिन विद्येपो सहित जीव-अजीवका यथार्थ श्रद्धान करने या न करनेसे स्व-परका 
श्रद्धान हो या न हो, तथा रागादिक दूर करनेका श्रद्धान हो या न हो,---कोई नियम 
नही है, उन विश्येपो सहित,जीव-अजीबव पदार्थ अप्रयोजनभूत जानना । जैसे---जीव और 
शरीरका चैतन्य, मूत्त त्वादि विश्वेपोसे श्रद्धान करना तो प्रयोजनभूत है और मनुष्यादि 
पययोका तथा घट-पटादिका, अवस्था, थाकारादि, विश्येपोसे श्रद्धान करना अप्रयोजनभूत 
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है। इसी प्रकार अन्य जानना । इस प्रकार कहे गये जो प्रयोजनभूत जीवादिक तत्त्व 
उनके अयधार्थ श्रद्धानका नाम मिथ्याद्शन जानना । 
अब, संसारी जीवोंके मिथ्यादशनकी प्रवृत्ति कैसे पायी जाती है सो कहते है । 
यहाँ वर्णन तो श्रद्धानका करना है, परन्तु जानेगा तो श्रद्धात करेगा, इसलिये जाननेकी 
मुख्यतासे वर्णन करते है। 
[ मिथ्यादशेनकी प्रवृत्ति | 


अनादिकालसे जीव हैं वह कर्मके निमित्तसे अनेक पर्यायें धारण करता है। 
वहाँ पूर्व पर्यायको छोड़ता है, नवीन पर्याय धारण करता है। तथा वह पर्याय एक तो 
स्वयं आत्मा और अनन्त पुद्गलपरमाणुमय शरीर उनके एक पिण्ड वन्धानरूप है। तथा 
जीवको उस पर्यायमें, 'यह मैं हँ--ऐसी अहंबुद्धि होती है। तथा स्वयं जीव है, उसका 
स्वभाव तो ज्ञानादिक है और विभाव क्रोधादिक हैं और पुद्गल परमाणुओंके वर्ण, गंव 
रस, स्पर्शादि स्वभाव हैं--उन सबको अपना स्वरूप मानता हैं। “ये मेरे है--इस प्रकार 
उनमें ममत्वबुद्धि होती है। तथा स्वयं जीव हैं, उसके ज्ञानादिककी तथा क्रोधादिककी 
अधिकता-हीनतारूप अवम्धा होती है और पुदुगल परमाणुओंकी वर्णादि पलटनेरूप ' 
भवस्था होती है उन सवको अपनी अवस्था मानता है। “यह मेरी अवस्था है'--ऐसी 
ममत्वबुद्धि करता है। तथा जीव और शरीरके नैमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध है, इसलिये 
जो क्रिया होती है उसे अपनी मानता है। अपना दशंनज्ञान स्वभाव है, उसकी प्रवृत्तिको 
निमित्तमात्र शरीरके अंगरूप स्पशनादि द्रव्य इन्द्रियाँ है; यह उन्हें एक मानकर ऐसा 
मानता है कि-हाथ आदिसे मैने स्पर्श किया, जीभसे स्वाद लिया, नासिकासे सूघा, 
नेत्रसे देखा, कानोंसे सुना। मनोवर्गगारूप आठ पंखुड़ियोंके फूले कमलके आकारका 
हृदय स्थानमें द्रव्यमन है, वह दृष्टिगम्य नहीं ऐसा है, सो शरीरका अंग है; उसके निमित्त 
होनेपर स्मरणादिरूप ज्ञानकी प्रवृत्ति होती है। यह द्रव्यमनको और ज्ञानको एक 
सानकर ऐसा मानता है कि मैंने मससे जाना। तथा अपनेको बोलनेकी इच्छा होती है 
तब अपने प्रदेशोंको जिस प्रकार बोलना बने उस प्रकार हिलाता है, तब एक क्षेत्रावगाह 
सम्बन्धके कारण शरीरके अंग भी हिलते है। उनके निमित्तसे भाषावर्गणारूप पुदंगल 
वचनरूप परिणमित होते है; यह सबको एक मानकर ऐसा मानता है कि मै बोलता हैँ । 
तथा अपनेको गमनादि क्रियाकी या वस्तु ग्रहणादिककी इच्छा होती है तब अपने 
अ्रदेशोंको जैसे कार्य बने वैसे हिलाता है। वहाँ एक क्षेत्रावगाहके कारण शरीरके अंग 
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हिलते हैं तब वह कार्य बनता है, अथवा अपनी इच्छाके बिना शरीर हिलता है तब 
अपने प्रदेश भी हिलते हैं, यह सबको एक मानकर ऐसा मानता है कि मैं गमनादि “कार्य 
करता हूँ, मैं वस्तुका ग्रहण करता हूँ अथवा मैंने किया है--इत्यादिरखूप मानता है । 
तथा जीवके कपायभाव हो तब शरीरकी चेष्टा उनके अनुसार हो जाती है। जैसे-- 
ऋ्रोधादिक होनेपर लाल नेत्रादि हो जाते हैं, हास्यादि होनेपर मुख़ादि प्रफुप्तित हो जाते 
हैं, पुरुषवेदादि होनेपर लिंगकाठिन्यादि हो जाते है, यह सब एक मानकर ऐसा मानता 
है कि यह कार्य सब मैं करता हुँ । तथा शरीरमे शीत, उष्ण, क्षुधा, तृपा, रोग इत्यादि 
अवस्थाएँ होती हैं, उनके निम्ित्तसे मोहभाव द्वारा स्वय सुख-दु ख मानता है, इन 
सबको एक जानकर शीतादिक तथा सुख-ढुख अपनेको ही हुए मानता है। तथा 
शरीरके परमाणुओका मिलना-बिछुडना आदि होनेरो अथवा उनकी अवस्था पलटनेसे या 
शरीर स्कन्धके खण्ड आदि होनेसे स्थुछल-कृशादिक, वाल-वृद्धांदिक मथवा अगहीनाविक 
होते हैँ और उसके अनुसार अपने प्रदेशोका सकोच-विस्तार होता है, यह सबको एक 
मानकर मैं स्थूल हूँ, मैं इद् हुं, मैं बालक हूँ, मैं वृद्ध हूँ, मेरे इन अगोका भग हुआ है 
इत्यादिख्प मानता है। तथा शरीरकी अपेक्षा गति कुछादिक होते हैं उन्हे अपना 
मानकर मै मनुष्य हूँ, मैं तिर्य॑च हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, में वंश्य हैँ इत्यादिरूप मानता हैँ। तथा 
शरीरका सयोग होने और छूटनेकी अपेक्षा जन्म-मरण होता है, उसे अपना जन्म-मरण 
मानकर मैं उत्पन्न हुआ, मैं मरूगा ऐसा मानता है। तथा शरीरहीकी अपेक्षा अन्य 
बस्तुओसे नाता मानता है। जिनके द्वारा शरीरकी उत्पत्ति हुई उन्हें भपने माता-पिता 
मानता है, जो शरीरको रमण कराये उसे अपनी रमणी मानता है, जो शरीरसे उत्पन्न 
हुआ उसे अपना पुत्र मानता है, जो शरीरको उपकारी हो उसे मित्र मानता है, जो 
दरीरका बुरा करे उसे शत्रु मानता है--इत्यादिरूप मान्यता होती है। अधिक क्‍या कहे, 
जिस-तिस प्रकारसे अपनेको और शरीरको एक ही मानता है। इन्द्रियादिकके नाम तो 
यहाँ कहे है, परन्तु इसे तो कुछ गम्य नहीं हैं। अचेत हुआ पर्यायमे गहबुद्धि धारण 
करता है। उसका कारण क्या है ? वह बतछाते है -- 
इस आत्माको अनादिसे इन्द्रियशान है, उससे स्वय भमूर्तिक है वह तो भासित 
नही होता, परतु शरीर मूर्तिक है वही भासित होता है। और आत्मा किसीको 
आपरूष जानकर अह॒बुद्धि धारण करे ही करे, सो जब स्वय पृथक्‌ भासित नहीं हुआ 
तब उनके समुदायेरूप पर्यायमे ही अहबुद्धि घारण करता है । तथा अपनेको और दरी रको 
निमित्त-मैमित्तिक सम्बन्ध बहुत है इसलिये मिलती शाखित नही होती। और जिस 
8] 22 


<« 7] [ मोक्षमार्गप्रकाशक 


विचार द्वारा भिन्‍नता भासित होती है वह मिथ्यादर्शनके जोरसे हो नहीं सकता, इसलिये 
पर्यायमें ही अहंबुद्धि पायी जाती है । तथा मिथ्यादर्शनसे यह जीव कदाचित्‌ बाह्म- 
सामग्रीका संयोग होनेपर उसे भी अपनी मानता है । पुत्र, स्री, धत, धात्य, हाथी, घोड़े, 
महल, किकर आदि प्रत्यक्ष अपनेसे भिन्‍न और सदाकाल अपने आधीन नहीं ऐसे स्वयंको 
भासित होते हैं, तथापि उनमें ममकार करता है। पुत्राविकमें “ये हैं सो में ही हैँ ऐसी 
सी कदाचित्‌ भ्रमबुद्धि होता है । तथा मिथ्यादर्भनसे शरीरादिकका स्वरूप अन्यथा ही 
भासित होता है। अनित्यकों नित्य मानता है, भिन्नको अभिन्न मानता है, दु.खके 
कारणको सुखका कारण मानता है, दुःखको सुख मानता है इत्यादि विपरीत भासित 
होता है। इस प्रकार जीव-अजीव तत्त्वोंका अयथार्थ ज्ञान होनेपर अयथार्थ श्रद्धाल 


होता है। 


तथा इस जीवको मोहके उदयसे भिथ्यात्व-कषायादिभाव होते हैं, उनको 

अपना स्वभाव मानता है, कर्मोपाधिसे हुए नहीं जानता। दर्शन-ज्ञान उपयोग और ये 
आख्रवभाव उनको एक मानता है; क्योंकि इनका आधारभूत तो एक आत्मा है और इनका 
परिणमन एक ही कालमें होता है, इसलिये इसे भिन्नपना भासित नहीं होता और 
भिन्‍तपना भासित होनेका कारण जो विचार है सो मिथ्यादर्शनके बलसे हो नहीं 
सकता | तथा ये मिथ्यात्व कषायभाव आकुलता सहित हैं इसलिये वर्तमान दुःखमय हैं 
ओऔर कमंबन्धके कारण है इसलिये आगामी कालमें दुःख उत्पन्त करेंगे---ऐसा उन्हें नहीं 
सानता और भला जान इन भावोंरूप होकर स्वयं प्रवतेता है। तथा वह दुःखी तो 
अपने इन मिथ्यात्व कषायभावोंसे होता है और बृथा ही औरोंको दु:ख उत्पन्त करनेवाले 
मानता है । जैसे--दुःखी तो मिथ्याश्रद्धानसे होता है, परच्तु अपने श्रद्धानके अनुसार 
जो पदार्थ न प्रवर्ते उसे दुखदायक मानता है। तथा दुःखी तो ऋ्रोधसे होता है, परन्तु 
जिससे क्रोध किया हो उसको दुःखदायक मानता है। दु:खी तो लोभसे होता है, 
परन्तु इष्ट वस्तुकी अप्राप्तिको दुःखदायक मानता है ;--इसी प्रकार अन्यत्र जानना । तथा 
: इन भावोंका जैसा फल आता है वैसा भासित नहीं होता। इनकी तीत्रतासे नरकादि 
होते हैं तथा मन्दतासे स्वर्गादि होते है, वहाँ अधिक-कम आकुलता होती है.। ऐसा 
भासित नही होता है इसलिये वे बुरे नहीं लगते । कारण यह है कि--वे अपने किये 


भासित होते है इसलिये उनको बुरे कैसे माने ?--इस प्रकार आख्वतत्त्वका अयथाथे 
ज्ञान होनेपर अयथार्थ श्रद्धान होता है। 
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तथा 'इन आस्रवभावोसे ज्ञानाबरणादि कर्मोका वन्‍्ध होता औ। उनका उदय 
होनेपर ज्ञान-दर्शनकी हीनता होना, मिथ्यात्वाकपायरूप परिणमन होना, चाहा हुआ वे 
होना, सुख-दु खका कारण मिलना, शरीरसयोग रहना, गति-जाति-शरीरादिका उत्पन्न 
होना, नीच-उच्च कुछका पाना होता दै। इनके होनेमे मूल कारण कर्म है, उसे यह 
पहिचानता नही है, क्योकि वह सूद्ष्म दे, इसे दिखायी नही देता, तथा वह इसको इन कार्योंका 
कर्त्ता दिखायी नही देता, इसलिये इनके होनेमे या तो अपनेको कर्त्ता भानता है या 
किसी औरको कर्त्ता मानता दहै। तथा अपना या अन्यका कत्तपिना भासित न हो तो मूढ़ 
होकर भवितव्यको मानता है ।--इस प्रकार बन्धतत्त्वका अयथार्थ ज्ञान होनेपर अवथार्थ 
श्रद्धान होता है। 


तथा आख़वका अभाव होना सो सवर है। जो आज्नरवको यथार्थ नही पहिचान 
उसे सवरका यथार्थ श्रद्धान कैसे हो ? जैसे--किसीके अहितरूप आचरण है, उसे बह 
अहितरूप भासित न हो तो उसके अभावको हितरूप कंसे माने ” जैसे--जीवको 
आख्रवकी प्रवृत्ति है, इसे वह अहितरूप भासित न हो तो उसके अभावरूप सवरको कैसे 
हिंतरूप माने ? तथा अनादिसे इस जीवको आख्रवभाव ही हुआ है, सवर कभी नहीं 
हुआ, इसलिये सवरका होना भासित नहीं होता। सवर होनेपर सुख होता है वह 
भासित नहीं होता | सवरसे आगामी कालमे दु ख नही होगा वह भासित नही, होता । 
इसलिये आस्रवका तो सवर करता नहीं है और उन अन्य पदार्थोकों दु खदायक, मानता 
है, उन्हीके न होनेका उपाय किया करता है, परन्तु वे अपने अधीन नही हैं। बृथा ही 
खेदखिन्न होता है। इस प्रकार सवरतत्त्वका अयथार्थ ज्ञान होनेपर अय्रथार्थ श्रद्धान 
होता है। 

» , तथा बनच्धका एकदेश अभाव होना सो निर्जरा है। जो -बन्धको यथार्थ मही 
पहिचाने उसे निर्जराका यथार्थ श्रद्धान कैसे हो ? जेसे--भक्षण किये हुए विष आदिकसे 
दु ख़का होना न जाने तो उसे नष्ट करनेके उपायको कैसे भला जाने ” उसी प्रकार 
वन्धनरूप किये कर्मोसे दु ख होता न जाने तो उनकी निर्जराके उपायको कैसे मल्ता 
जाने ? तथा इस जीवको इन्द्रियोद्वारा स्रूक््महूप जो कर्म उनका तो ज्ञान होता नही है 
और उनमे दु खोके कारणभूत शक्ति है उस्तका भी ज्ञान नहीं है, इसलिये अन्य पदार्थोके 
“ही नि्ित्तको दु खदायक जानकर उनका ही अभाव करनेका उपाय करता है परन्तु वे 

“अपने आधीन नही हैं। तथा कदाचितु छु ख दूर करनेके निमित्त कोई इष्ट सयोगादि 


४४ ] [ मोक्षमार्ग प्रकाशक 


कार्य बनता है तो वह भी कर्मके अनुसार बनता है, इसलिये उनका उपाय करके वृथा 
ही खेद करता है ।--इस प्रकार निर्जरातत्त्वका अयथार्थ ज्ञान होनेपर अयथार्थ श्रद्धान 
होता है। ु 
तथा सर्व कर्मबन्धके अभावका नाम मोक्ष है। जो बन्चको तथा वन्धजनित 
सर्व दुःखोंको नहीं पहिचाने उसको मोक्षका यथार्थ श्रद्धान कैसे हो ? जैसे--किसीको 
रोग है; वह उस रोगको तथा रोगजनित दुःखको न जाने तो सर्वथधा रोगके अभावकों 
कैसे भला जाने ? उसी प्रकार इसके क्मबन्धन है, यह उस बन्धनकों तथा वन्बजनित 
दु.खको न जाने तो सर्वथा बन्धके अभावको केसे भला जाने ? तथा इस जीवको कर्मोका 
और उनकी शाक्तिका तो ज्ञान है नही, इसलिये बाह्यपदार्थोको दुःखका कारण जानकर 
उनका सर्वथा अभाव करनेका उपाय करता है | तथा यह तो जानता है कि-सर्वेधा 
दुःख दूर होनेका कारण इष्ट सामग्रियोंको जुटाकर सवेथा सुखी होना है, परन्तु ऐसा 
कदापि नहीं हो सकता । यह ब्ृथा ही खेद करता है ।--इस प्रकार मिथ्यादशेनसे 
मोक्षतत्त्वका अयथार्थ ज्ञान होनेसे अयथार श्रद्धान है । इस प्रकार यह जीव मिथ्यादशेनके 
कारण जीवादि सात तत्त्वोंका जो कि प्रयोजनभूत है उनका अयथार्थ श्रद्धान करता हैं। 
तथा पुण्य-पाप हैं सो इन्हीके विशेष है और इन पुण्य-पापकी एक जाति है, तथापि 
मिथ्यादशनसे पुण्यको भरा जानता है पापको बुरा जानता है। पुण्यसे अपनी इच्छानुसार 
किचित्‌ कार्य बने, उसको भला जानता है और पापसे इच्छानुसार कार्य नही बने उसको 
बुरा जानता है; परन्तु दोनों ही आकुलताके कारण है इसलिये बुरे हो है। तथा यह 
अपनी मान्यतासे वहाँ सुख-दु:ख मानता है । परमार्थसे जहाँ आकुलता है वहाँ दुःख ही 
है; इसलिये पुण्य-पापके उदयको भला-बुरा जानना भ्रम ही है। तथा कितने ही जीव 
कदाचित्‌ पुण्य-पापके कारण जो शुभ-अशुभभाव उन्हें भला-बुरा जानते हैं वह भी भ्रम 
ही है; क्योंकि दोनों ही कर्मेबन्धनके कारण है ।--इस प्रकार पुण्य-पापका अयथार्थ ज्ञान 
होनेपर अयथार्थ श्रद्धात होता है। इस प्रकार अतत्त्वश्रद्धानरूप मिथ्यादर्शनका स्वरूप 
हा। यह असत्यरूप है इसलिये इसोका नाम मिथ्यात्व है और यह सत्य श्रद्धानसे रहित 
है इसलिये इसीका नाम 'अदर्शन है। 
7 [ भिथ्याज्ञानका स्वरूप]. -. 
अब सिथ्याज्ञानका स्वरूप कहते हैं--प्रयोजनस॒त जीवादि तत्त्वोंको -अयथार्थ 
न्ाननेका नाम भिथ्याज्ञान है । उसके हारा उनको जाननेमें संशय; विपर्यय, अनध्यवसाय 
“ होता है । वहाँ, "ऐसे “है कि ऐसे 'है ?””--इस प्रकार परम्परः विरुद्धता सहित दो रूप 


बन 


रह 
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ज्ञान उसका नाम सशय है । जैसे---“मैं आत्मा हूँ कि शरीर हूँ ?''-....ऐसा जानना । तथा 
“ऐसा ही है”, इस प्रकार वस्तुस्वरूपसे विरुद्धता सहित एकरूप ज्ञान उसका नाम विपर्यय 
है। जैसे--/मैं शरीर हूँ”--ऐसा जानना । तथा “कुछ है,” ऐसा निर्धाररहित विचार 
उसका नाम अवध्यवसाय है। जैसे--“मैं कोई हूँ”---ऐसा जानना। इस प्रकार प्रयोजनभूत 
जीवादि तत्त्वोमे सशय, विपर्यय, अनध्यवसायरूप जो जानना हो उसका नाम मिथ्याज्ञान 
है। तथा अप्रयोजनभूत पदार्थोको यथार्थ जाने या अयथार्थ जाने उसकी अपेक्षा मिथ्याशान- 
सम्यस्तञान नाम नहीं है। जिस प्रकार मिथ्याहृष्टि रस्सीको रस्सी जाने तो सम्यर्भान 
भाम नही होता, और सम्यग्दृष्टि रस्सीकी साँप जाने तो मिथ्याज्ञान नाम नही होता । 

यहाँ प्रइन है कि--प्रत्यक्ष सच्चे-झूठे ज्ञानको सम्यग्शान मिथ्याज्ञान कैसे न 
कहें कु ल्‍ 

समाधान --जहाँ जाननेहीका-सच-झूठका निर्धार करनेका--प्रयोजन द्वो 
चहाँ तो कोई पदार्थ है उसके संच-झूठ जाननेकी अपेक्षा ही सम्पस्नान-मिथ्याज्ञान नाम 
दिया जाता है| जैसे--भअत्यक्ष-परोक्ष प्रमाणके वर्णनममे कोई पदार्थ होता है, उसके 
सच्चे जाननेरूप सम्यग्ज्ञानका ग्रहण किया है और सशयादिरूप जाननेको अप्रमाणरूप 
मिथ्याज्ञान कहा है। तथा यहाँ ससार-मोक्षके कारणभूत्त सच-झूठ जाननेका निर्धार 
करना है, वहाँ रस्सी, सर्पादिकका यथार्थ था अन्यथा ज्ञान ससार-मोक्षका कारण नही 
है, इसलिये उनकी अपेक्षा यहाँ सम्यस्ज्ञान-मिथ्याज्ञान नहीं कहे है । यहाँ तो प्रयोजनभूत 
जीवादिक तत्त्वोके ही जाननेकी अपेक्षा सम्यस्ज्ञान-मिथ्याज्ञान कहे है। इसी अभिप्रायसे 
'सिद्धान्तमे मिथ्याहष्टिके तो सर्व जाननेको मिथ्याज्ञान ही कहा और सम्यरहष्टिके सर्वे 
जाननेको सम्यग्ज्ञान कहा । 

यहाँ प्रइन दे कि--मिथ्याहृष्टिको जीवादि तत्वोका अयथाथ जानना है, उसे 
मिथ्याज्ञान कहो, परन्तु रस्सी, सर्पादिकके यथार्थ जाननेको तो सम्यग्शान कहो ? 


समाघान --मिथ्यादृष्टि जानता है, वहाँ उसको सत्ता-असत्ताका विशेष नहीं 
है, इसलिये कारणविप्यय व स्वरूपविपयेंय व भेदाभेदविपर्ययको उत्पन्न करता है। 
वहाँ जिसे जानता है, उसके मूलकारणको नही पहिचानता, मेन्यथा कारण मानता नह, 
वह तो कारणविपर्येय है । तथा जिसे जानता है उसके मूलवस्तुत्वरूप स्वरूपको नहीं 
'पहिचानता, अन्यथास्वरूप मानता है, वह स्वरूपविपर्यय दे । तथा जिसे जानता है उसे यहू 
डनूसे भिन्‍न है, इनसे अभिन्न है--ऐसा| नहीं “>पहिचानता; अन्यथा ,भिन्‍न-अभिन्‍नपना 
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मानता है सो भैदाभेदविपर्यय- है। इस प्रकार मिथ्याहृष्टिके जाननेमें विपरीतता पायी जाती 
है । जैसे मतवाला माताको पत्नी मानता है, पत्नीको माता मानता हैं; उसी प्रकार 
मिथ्याहृष्टिके अन्यथा जानना होता है। तथा जैसे किसी कालमें मतवाला माताको माता 
और पत्नीको पत्नी भी जाने तो भी उसके निश्चयरूप निर्धारसे श्रद्धात सहित जानना 
नहीं होता; इसलिये उसको यथार्थ ज्ञान नहीं कहा जाता। उसी प्रकार मभिथ्यादृष्टि किसी 
का लमें किसी पदार्थकों सत्य भी जाने, तो भी उसके निरचयरूप निर्धारसे श्रद्धा सहित 
जानना नहीं होता । अथवा सत्य भी जाने, परन्तु उनसे अपना प्रयोजन अयथार्थ ही 
साधता है, इसलिये उसके सम्यग्ज्ञान नही कहा जाता। इस प्रकार मिथ्याहृष्टिके झानकों 
सिथ्याज्ञान कहते हैं । 
यहाँ प्रन्‍न है कि---इस भिथ्याज्ञानका कारण कौन है? 
समाधान:--मोहके उदयसे जो मिथ्यात्वभाव होता है सम्यक्त्व नहीं होता, 
वह इस -मिथ्याज्ञानका कारण है। जैसे विषके संयोगसे भोजनकों भी विषरूप कहते हैं 
वेसे मिथ्यात्वके सम्बन्धसे ज्ञान है सो मिथ्याज्ञान तमाम पाता है । 
यहाँ कोई कहे कि--ज्ञानावरणको निमित्त क्‍यों नही कहते ? 
समाधान:--ज्ञानावरणके उदयसे तो ज्ञानके अभावरूप अज्ञानभाव होता है 
तथा उसके क्षयोपशमसे किचित्‌ ज्ञानरूप मति-आदिज्ञान होते है। यदि इनमेंसे किसीको 
भिथ्याज्ञान किसीको सम्यच्ज्ञान कहें तो यह दोनों ही भाव मिथ्याहृष्टि तथा सम्यग्हष्टिके 
पाये जाते हैं, इसलिये उन दोनोंके मिथ्याज्ञान तथा सम्यग्ज्ञानका सदृभाव हो जायेगा 
और वह सिद्धान्तसे विरुद्ध होता है, इसलिये ज्ञानावरणका निमित्त नही बनता । 
हाँ फिर पूछते हैं कि---रस्सी, सर्पादिकके अयथार्थ-यथार्थ ज्ञानका कारण 
कौन है ? उसहीको जीवादि तत्त्वोंके अयथाय-यथाथ ज्ञानका कारण कहो ? 
उत्तर:--जाननेमें जितना अयथाथर्थेपना होता है उतना तो ज्ञानावरणके 
उदयसे होता है; और जो यथार्थपना होता है उतना ज्ञानावरणके क्षयोपशमसे 
होता है। जैसे कि रस्सीको सर्प जाना वहाँ यथार्थ जाननेकी शक्तिका बाधक 
>“कारणका उदय है इसलिये अयथार्थ जानता है;' तंथा रस्सीको रस्सी जाना 
'वहाँ यथार्थ जाननेकी शक्तिका कारण क्षयोपशम है इसलिये यथाथे जानता है। 
'उसी प्रकार जीवादि तत्त्वोंको यथार्थ जाननेकी शक्ति होने या न होनेमें तो ज्ञाना- 
वरणहीका निमित्त है; परन्तु जैसे किसी पुरुषको क्षयोपशमसे दुःखके तथा सुखके 
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कारणभूत पदार्थोंकी यथार्थ जाननेकी शक्ति हो, वहाँ जिसको असातावेदनीयका उदय 
हो वह दु खके कारणभूत जो हो उन्हीका वेदव करता है, सुखके कारणभूत पदार्थोका 
बैदन नहीं करता । यदि युखके कारणभूत पदार्थोका वेदन करे तो सुखी होजाये, असाता 
का उदय होनेसे हो नही सकता। इसलिये यहाँ दु सके कारणभूत और सुखके कारण- 

भूत पदार्थोके वेदनमे ज्ञानावरणका निमित्त नहीं है, असाता-साताका उदय ही कारण- 
भूत है । उसी प्रकार जीवमे प्रयोजनभूत जीवादिकतत्त्व तथा अप्रयोजनभूत अन्यको यथारथे 
जाननेकी शक्ति होती है। वहाँ जिसके मिथ्यात्वका उदय होता है वह तो अप्रयोजनभूत 
हो उन्ही का वेदन करता है, जानता है, प्रयोजनभूतको नहीं जानता । यदि प्रयोजनभूत- 
को जानें तो सम्यम्दर्शन होजाये परन्तु वह मिथ्यात्वका उदय होने पर हो नही सकता, 
इसलिये यहाँ प्रयोजनभूत और अप्रयोजनभूत पदार्थोको जाननेमे ज्ञानावरणका निमित्त 
नही है, मिथ्यात्वका उदय-अनुदय ही कारणभूत है। यहाँ ऐसा जानना कि--जहाँ एके- 
न्व्िियादिकम जीवादितत्त्वोको यथार्थ जाननेकी शक्ति ही न हो, वहाँ तो ज्ञानावरणका 
उदय और मिथ्यात्वके उदयसे हुआ मिथ्यादर्शन-इन दोनोका निमित्त है। तथां जहाँ 
सज्ञी मनुष्यादिकमे क्षयोपशमादि लूब्धि होनेसे शक्ति हो और न जाने वहां मिथ्यात्वके 
उदयका ही निभित्त जानना । इसलिये मिथ्याज्ञानका मुख्य कारण ज्ञानावरणको नही 
कहा, मोहके उदयसे हुआ भाव वही कारण कहा है। 

यहाँ फिर प्रश्न है कि- ज्ञान होने पर श्रद्धान होता है, इसलिये पहले 
मिथ्याज्ञान कहो वादमे मिथ्यादर्शन कहो ? 

समाधान --है तो ऐसा ही, जाने विना श्रद्धान कैसे हो ? परन्तु मिथ्या और 
सम्यक्‌ू--ऐसी सज्ञा ज्ञानको मिथ्यादशंन और सम्यकदकझेसके निमित्तसे होती है। जैसे- 
मिथ्याहष्टि और सम्य्दृष्टि सुवर्णादि पदार्थीोक्ी जानते तो समान हैं, [परन्तु] वही 
जानना भिथ्यादृष्टिके मिथ्याज्ञान नाम पाता है और सम्यग्दष्टि के सम्यग्ज्ञान नाम पाता 
है। इसी प्रकार सर्वे मिथ्याज्ञान और सम्यग्ज्ञानकों मिथ्यादर्शन और सम्यग्दशन कारण 
जानना । इसलिये जहाँ सामान्यतया ज्ञान श्रद्धानका निरूपण हो वहां तो ज्ञान कारण- 
भूत है, उसे प्रथम कहना और श्रद्धान कार्यभूत है, उसे बादमे कहना । तथा जहाँ मिथ्या- 
सम्यकज्ञान-श्रद्धानका निरूपण हो वहाँ श्रद्धान कारणभूत है, उसे पहले कहना और ज्ञान 
कार्येभूत है उसे वादमे कहना। 

फिर प्रइन है कि--शान-श्रद्धात तो ग्रुगपत्‌ होते हैं, उसमे कारण-कार्मपना 
फ्से कहते हो ? ता 
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समाधान:--वह हो तो वह हो,--इस अपेक्षा कारणकार्यपना होता है। 

जैसे-दीपक और प्रकाश युगपत्‌ होते है, तथापि दीपक हो तो प्रकाश हो, इसलिये दीपक 

कारण है प्रकाश कार्य है। उसी प्रकार ज्ञान-श्रद्धानके है। अथवा मिथ्यादर्शत-मिथ्या- 

ज्ञानके व सम्पग्द्शन-सम्यग्जानके कारण कार्यपना जानना । 


फिर प्रश्न है कि--मिथ्यादशनके संयोगसे ही मिथ्याज्ञान नाम पाता है, तो 
एक मिथ्यादर्शनको ही संसारका कारण कहना था, मिथ्याज्ञानको अछूग किसलिये कहा ? 


समाघान:--ज्ञानहीकी अपेक्षा तो मिथ्याहष्टि और सम्यग्हष्टिके क्षयोप- 
झमसे हुए यथार्थ ज्ञानमें कुछ विशेष नही है तथा वह ज्ञान केवलज्ञानमें भी जा मिलता 
है, जैसे नदी समुद्रमें मिलती है। इसलिये ज्ञानमे कुछ दोष नही है, परच्तु क्षयोपशम 
ज्ञान जहाँ लगता है वहाँ एक ज्ञेयमें लगता है; और इस भिथ्यादर्शनके निमित्तसे वह 
ज्ञान अन्य ज्ञेयोंमें तो लगता है, परन्तु प्रयोजनभत जीवादितत्त्वोंका यथार्थ निर्णय करनेमें 
नहों लगता, सो यह ज्ञानमें दोष हुआ; इसे मिथ्याज्ञान कहा । तथा जीवादितत्त्वोंका 
यथार्थ श्रद्धान नहीं होता सो यह श्रद्धानमें दोप हुआ । इसे मिथ्यादशन कहा। ऐसे 
लक्षणभेदसे मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञानको भिन्न कहा। इस प्रकार मिथ्याज्ञानका स्वरूप 


कहा । इसीको तत्त्वज्ञानके अभावसे अज्ञान कहते है और अपना प्रयोजन नहीं साधता 
इसलिये इसीको क्ुज्ञान कहते है। 


[ मिथ्याचारित्रका स्वरूप ] 

अब भिथ्याचारित्रका स्वरूप कहते हैं--चारित्रमोहके उदयसे जो कषायभाव 

होता है उसका नाम मिथ्याचारित्र है। यहाँ अपने स्वभावरूप प्रवृत्ति नहीं है, झूठी पर- 
स्वभावरूप प्रवृत्ति करना चाहता है सो बनती नही हैं; इसलिये इसका नाम मिथ्या- 
चारित्र है। वही बतलाते हैं;--अपना स्वभाव तो दृष्टा-बाता है, सो स्वयं केवल देखने- 
वाला जाननेवाला तो रहता नहीं है, जिन पदार्थोकोी देखता-जानता है उनमें इष्ट-अनिष्टपना 
मानता है, इसलिये रागी-हं षी होकर किसीका सदभाव चाहता है, किसीका अभाव 
चाहता है। परन्तु उनका सदूभाव या अभाव इसका किया हुआ होता नहीं; क्योंकि कोई 
द्रव्य किसी द्रव्यका कर्त्ता-हर्त्ता है नही, सर्वेद्रव्य अपने-अपने स्वभावरूप परिणमित होते 
हैं; यह व्था ही कषाय भावसे आकुलित होता है। तथा कदाचित्‌ जैसा यह चाहे वैसा 
' ही पदार्थ परिणमित हो तो वह अपने परिणमानेसे तो परिणमित हुआ नहीं दै। जैसे 
गाड़ी चलती है और बालक उसे घवका देकर ऐसा माने कि मैं इसे चला रंहा हूँ तो वह: 
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असत्य मानता है, यदि उसके चलानेसे चछती हो तो जब चह नही चलती तब क्यो नही 
चलाता ? उसी प्रकार पदार्थ परिणमित होते हैं और यह जीव उनका अनुसरण करके 
ऐसा मानता है कि इनको मैं ऐसा परिणमित कर रहा हूँ, परन्तु वह असत्य मानता है, 
यदि उसके परिणमानेसे परिणमित होते हैं तो वे वैसे परिणमित नहीं होने तब क्यो नही 
परिणमाता ? सो जैसा स्वय चाहता है वेसा तो पदा्थेका परिणमन कंदाचित्‌ ऐसे ही 
बन जाय तब होता है। बहुत परिणमन तो जिन्हे स्वय नही चाहता बसे ही होते देखे 
जाते हैं। इसलिये यह निश्चय है कि अपने करनेसे किसीका सदभाव या अभाव होता 
नहीं । तथा यदि अपने करनेसे सद्भाव-अभाव होते ही नहीं तो कपायभाव करनेसे क्‍या 
हो ? केवल स्वय ही दु खी होता है जैसे--किसी विवाहादि कार्यमे जिसका कुछ भी 
कहा नहीं हीता, बह यदि स्वय कर्त्ता होकर कपाव करे तो स्वयं ही दु खो होता है--- 
उसी प्रकार जानना। इसलिये कपायभाव करना ऐसा है जैसे जलका विलोना कुठ कार्य 
कारी नहीं है। इसलिये इन कपायोको प्रवृतिको मिथ्याचारित्र कहते है। तथा कपाय- 
भाव होते हैं सो पदार्थोकों इष्ट अनिष्ट माननेपर होने हैं, सो इष्ट-अनिष्ट मानना भी मिथ्या 
है, क्योकि कोई पदाथ इष्ट-अनिष्ट है नहीं। कैसे ” सो कहते है-- 
[३एन्अनिष्टकी मिव्यातल्पना ] 

जो अपनेको सुखदाय-उपकारी हो उसे दष्ट कहते है, अपनेको दु सदायक-- 
अनुपकारी हो उसे अनिष्ट कहने है। छोफमें सै पदार्थ अपने अपने स्तरभावके ही कर्ता 
हैं, पोई झिस्रीको सुख-दुःखदायत, उपकारी भनुपरारी है नहीं। यह जीव ही अपने परि- 
णामोमे उद्े सुबदायक-उपकारी मानकर दृष्ट जानता दे अथवा दु सदायक-अनुपकारी 
जानकर अनिष्ट मानता है, क्योकि एवं ही पदाथ फ्िसीको इष्ट उगता है, किसीफो अनिष्ट 
लगता है। जेसे--जिसे वद्ध न मिलता ही उसे मोटा वद्ध इष्ट रछूमता है और जिसे 
पतला वच्ध मिलता है उसे वह अनिष्ट लगता है। सूकरादिको विष्टा इष्ट ऊगती है, देवा- 
दिको अभिष्ट छगती है। किसीको मेघवर्पा इष्ट छूगती है, किसीकी अनिष्ट लगती टै। 
इसी प्रकार अन्य जानना । तथा इसी प्रकार एक जीवकों भी एक ही पदार्थ किसी बाठमे 
इष्ट लगता है किसी कालमे अनिष्ट लगता है। तथा यह जीव जिसे मुख्यरूपस इ्‌ष्ट 
मानता है बह भो अनिष्ट होता देखा जाता है--इत्याटि जानना। जँसे घरीर इष्ट है, 
परन्तु रोगादि सहित हो तत्र अनिष्ट हो जाता है। पुश्दिक इष्ट हैं, परन्तु कारण 
मिलने पर अनिष्ट होते देखे जाते है--घत्यादि जानना। तथा यह जीव जिसे मुल्यरप्से 


अनिष्ट मानता है वहू भी इप्ट होता देखते है। जैसे--गाठी अनिप्ट लगती है, परन्तु 
१२ 
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ससुराऊमें इष्ट लगती है--इत्थादि जानता। इस प्रकार पदार्थमें इष्ट-अनिप्टपना है 
नहीं । यदि पदार्थमें इष्ट-अनिष्टपना होता, तो जो पदार्थ इष्ट होता वह सभीको इप्ट 
ही होता और जो अनिष्ट होता वह अनिष्ट ही होता; परच्तु ऐसा है नहीं। यह जीव 
कल्पना द्वारा उन्हें इष्ट-अनिष्ट मानता है सो यह कल्पना झूठी है। 


तथा पदार्थ सुखदायक-उपकारी या दुःखदायक-अनुपकारी होता है सो अपने 
आप नही होता, परन्तु पुण्य-पापके उदयानुसार होता है। जिसके पुण्यका उदय होता 
है उसको पदार्थोका संयोग सुखदायक-उपकारी होता है और जिसके पापका उदय होता 
है उसे पदार्थोका संयोग दुःखदायक-अनुपकारी होता है--ऐसा प्रत्यक्ष देखते हैं। किसीको 
स्री-पुत्रादिक सुखदायक है किसीको दुःखदायक है; किसीको व्यापार करनेसे छाभ 
है किसीको नुकसान है; किसीके शत्रु भी दास होजाते हैं, किसीके पुत्र भी अहितकारी 
होता है। इसलिये जाना जाता है कि पदार्थ अपने आप इप्ट-अनिष्ट नहीं होते, परन्तु 
कर्मोदयके अनुसार प्रवतेते है। जैसे किसीके नौकर अपने स्वामीके कहे अनुसार किसी 
पुरुषको इष्ट-अनिष्ट उत्पन्न करे तो वह कुछ नौकरोका कतंव्य नहीं है उनके स्वामीका 
कतेव्य है। कोई नौकरोको ही इप्ट-अनिष्ट माने तो झूठ है। उसी प्रकार कर्मके उदयसे 
प्राप्त हुए पदार्थ कर्मके अनुसार जीवको इप्ट-अनिष्ट उत्पन्न करें तो वह कोई पदार्थोका 
कर्तव्य नही है, कर्मका कर्तव्य है। यदि पदार्थोको ही इष्ट-अनिष्ट माने तो झूठ है । 
इसलिये यह बात सिद्ध हुई कि पदार्थोकों इप्ट-अनिष्ठ मानकर उनमें रागन-ढप 
करता मिथ्या है। 


यहाँ कोई कहे कि--बाह्य वस्तुओंका संयोग कर्मनिभित्तसे बनता है, तब कर्मोमिं 
तो राग-हं घष करना ? 


ससाधात:--कर्म तो जड़ हैं, उनके कुछ सुख-दुःख देनेंकी इच्छा नहीं है। तथा 
वे स्वयमेव तो कर्मेरूप परिणमित होते नहीं है, इसके भावोंसे निमित्तसे कर्मरूप,होते है । 
जेंसे--कोई अपने हाथसे पत्थर लेकर अपना सिर फोड़ले तो पत्थरका क्या दोष है ? 
उसी प्रकार जीव अपने रागादिक भावोंसे पुद्गलको कर्मेरूप परिणमित करके अपना दुरा 
करे तो कर्मका क्या. दोष है ? इसलिये कमंसे भी राग-द्वष करना मिथ्या है। इस प्रकार 
प्रद्रव्योंको इष्ट-अनिष्ट मानकर राग-ह्े ष करना मिथ्या है। यदि परद्वव्य इष्ट-अनिष्ट होते 
और वहाँ राग-ह्व ष करता तो मिथ्या नाम न पाता, वे तो इंष्ट-अनिष्ठ हैं नहीं और यह: 
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इष्ट-अनिष्ट मानकर राग-द्वेप करता है, इसलिये इस परिणमनका मिथ्या कहा है। 
मिथ्याहप जो परिणमन उसका नाम मिथ्याचारित्र है। 


अब, इस जीवके राग-द्ने प होते हैं, उनका विधान और विस्तार बतलाते है --- 
[ राग देषकी प्रइ्नत्ति ] 


प्रथम तो इस जीवको पर्यायमे अहबुद्धि है सो अपनेकों और शरीरकों एक 
जानकर प्रवर्तता है। तथा इस शरीरमे अपनेको सुहाये ऐसी इष्ट अवस्था होती है उसमे 
राग करता है, अपनेको न सुहाये ऐसी अनिष्ट अवस्था होती है उसमे द्वप करता है। 
तथा शरीरकी इष्ट अचस्थाके कारणभूत वाह्म पदार्थोमि त्तो राग करता है और उसके 
घातकोमे द प करता है । तथा शरीरकी अनिष्ट अवस्थाके कारणभूत बाह्य पदार्थमि तो दव प 
करता है उनके कारणभूत अन्य पदार्थमि राग करता है और उनके घातकोमे द प करता 
है। तथा जिन वाह्म पदा्ोसे हू प करता हैं उनके कारणभूत अन्य पदार्थमि है प करता 
है और उनके घातकोमे राग करता हे। तथा इनमे भी जिनसे राग करता है उनके 
कारण व घातक अन्य पदार्थमि राग-द्वेप करता है। तथा जिनसे हे प है उनके कारण 
व घातक अन्य पदार्थोमि दप व राग करता है। इसी प्रकार राग-हं पकी परम्परा 
प्रवतेती है। तथा कितने ही बाह्य पदाथ शरीरकी अवस्थाकों कारण नही है उनमे भी 
राम-ह प करता है। जैसे--गाय आदिको बच्चोसे कुछ शरीरका इष्ट नही होता तथापि 
वहाँ राग करते हैं और कुत्ते आदि को बिल्ली आवदिसे कुछ दरीरका अनिष्ट नही होता 
सथापि वहाँ द्वप करते है। तथा कितने ही वर्ण, गध, शब्दादिके अवलोकनादिकसे 
झरीरका इणप्ट नहीं होता तथापि उनमे राग करता है। कितने ही वर्णादिकके अवलोक- 
नादिकसे शरीरको अनिष्ट नही होता तथापि उनमे दं प करता है ।--इस प्रकार भिन्न 
बाह्य पदार्थमि राम-द्वेप होता है। तथा इनमे भी जिनसे राग करता दे उनके कारण 
और घातक अन्य पदार्थोमि राग वहन प करता है। और जिनसे द्वंप करता है उनके 
कारण और घातक अन्य पदार्थोमि हू घ व राग करता है। इसी प्रकार यहा भी राग- 
जद पकी परम्परा प्रवर्तती है। 
हैं यहाँ प्रइन है कि---अन्य पदार्थोमि तो राग द्वप करनेका प्रयोजन जाना, परन्तु 
अथम ही मूलभूत शरीरका अवस्थामे तथा जो शरीरकी अवस्थाको कारण नहीं है उप्र 
* चदार्थमिं इष्ट-अनिष्ट माननेका प्रयोजन क्या है? 
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समाधान:--जो प्रथम मूलभूत शरी रकी अवस्था आदिक हैं उनमें भी प्रयोजन 
विचारकर राग-दह्व ष करें तो मिथ्याचारित्र नाम क्‍यों पाये ? उनमें बिता ही प्रयोजन 
राग-ह्ेष करता हैं और उन्हीके अर्थ अन्यसे राग-हप करता हैं, इसलिये सर्वे 
राग-ह ष परिणतिका नाम मिथ्याचारित्र कहा है। 


यहाँ प्रन्‍ल है कि--शरीरकी अवस्था एवं वाह्य पदार्थर्मिं इट-अनिष्ट माननेका 
प्रयोजन तो भासित नहीं होता और इंष्ट-अनिष्ट माने विना रहा भी नहीं जाता, 
सो कारण क्‍या है? 


समाधानः--इस जीवके चारित्रमोहके उदयसे राग-द्वे पभाव होते हैं और वे भाव 

किसी पदार्थंके आश्रय बिना हो नहीं सकते । जैसे--राग हो तो किसी पदार्थमें होता है, 
हंष हो तो किसी पदार्थमें होता है ।---इस प्रकार उन पदार्थोके और राग-द्व पके निमित्त- 
नैमित्तिक सम्बन्ध है । वहां विशेष इतना है कि--कितने ही पदार्थ तो मुख्यरूपसे रागके 
कारण है और कितने ही पदार्थ मुख्यरूपसे पके कारण हैं। कितने ही पदार्थ किसीको 
किसीकालमें रागके कारण होते है तथा किसीको किसीकालमें है षके कारण होते हैं । 
हाँ इतना जानना--एक कार्य होनेमें अनेक कारण चाहिये सो रागादिक होनेमें अच्त- 
रग कारण मोहका उदय है वह तो बलवान है और बाह्य कारण पदार्थे है वह बलवान 
नहीं है। महा मुनियोको मोह मन्द होनेसे वाह्य पदार्थोका निमित्त होने पर भी राग-ह प 
उत्पन्न नहीं होते । पापी जीवोकों मोह तीत्र होनेसे बाह्य कारण न होनेपर भी उनके 
संकल्पहीसे राग-ह्व ष होते है। इसलिये मोहका उदय होनेसे रागादिक होते हैं । वहां 
जिस बाह्म पदार्थके आश्रयसे रागभाव होना हो उसमें बिना ही प्रयोजन अथवा कुछ प्रयो- 
जनसहित दइृष्टबुद्धि होती है। तथा जिस पदार्थके आश्रयसे हें पभाव होना हो, उसमें 
बिना ही प्रयोजन अथवा कुछ प्रयोजनसहित अनिष्टबुद्धि होती है। इसलिये मोहके उदयसे 
पदार्थोको इष्ट-अनिष्ट माने बिना रहा नही जाता । इसप्रकार पदार्थोमें इष्ट-अनिष्टबुद्धि 
होनेपर जो राग-द्वे परूप परिणमन् होता है उसका नाम मिथ्याचारित्र जानना । तथा इन 
राग-हं षोंहीके विशेष क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, 
ख्लीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेदरूप कषायभाव हैं वे सब इस मिथ्याचारित्रहीके भेद 
जानना। इनका वर्णन पहले किया ही है। तथा इस मिथ्याचारित्रमें स्वरूपाचरण- 
चारित्रका अभाव है इसलिये इसका नाम अचारित्र भी कहा जाता है। तथा यहाँ वे 
परिणाम मिटते नहीं है अथवा विरक्त नहीं हैं, इसलिये इसीका नाम असंयम कहा जाता 


-[वौथा अधिकार [९३ 


, है या अविरत्ति कहा जाता है। क्योकि पाच इन्द्रियाँ और मनके विपयोमे तथा पचस्थावर 
- और चसकी हिसामे स्वच्छन्दपना हो तथा उनके त्यागरूप भाव नहीं हो, वही 
“वरह प्रकारका असयम या अविरति है। कपायभाव होनेपर ऐसे कार्य होते हैँ इसलिये 
मिथ्याचारितका नाम असयम या अविरति जानना । तथा इसीका नाम अन्त जानना, 
क्योकि हिंसा, अनृत्त, अस्तेय, अब्रह्म, परिग्रह--इन पापकारयंमि प्रवृत्तिका नाम अबत है। 
इनका मूलकारण ग्रमत्तयोग कहा है। प्रमत्तयोग. वह कपायमय है इसलिये मिथ्या- 
चारिनका माम अन्त भी कहा जाता है ।--ऐसे मिथ्याचारित्रका स्वरूप कहा । इसप्रकार 
- इस ससारी जीवके मिथ्यादशन, मिथ्याज्ञान, मिथ्याचारित्रहूप प्ररिणमन अनादिसे पाया 
- जाता है। ऐसा परिणमन एकेन्द्रियादि असज्ञी पर्यन्त तो सर्वजीवोके पाया जाता है। तथा 
सज्ञी पचेन्द्रियोमे सम्यग्हप्टिको छोडकर अन्य सर्व जीवोके ऐसा ही परिणमन पाया जाता 
है । परिणमनमे जैसा जहाँ सभव हो चैसा वहाँ जानना । जैसे--एकेन्द्रियादिकीको 
इन्द्रियादिककी हीनता-अधिकता पायी जाती है और घन पुतादिकका सम्बन्ध मनुष्या- 
दिकको है पाया जाता है । इन्हीके निमित्तसे मिथ्यादर्शनादिकका वणन किया है । उसमे 
जैसा विशेष सभव हो वैसा जानना । तथा एकेन्द्रियादिक जीव इन्द्रिय, शरीरादिकका 
नाम नही जानते, परन्तु उस नामके अर्थरूप जो भाव दे उसमे पूर्वाक्त प्रकारसे परिण- 
मन पाया जाता है । जैसे--मैं स्पशनसे स्पर्श करता हूँ । शरोर मेरा है ऐसा नाम नहीं 
जानता, तथापि उसके अर्थरूप जो भाव है उसरूप परिणमित होता दै। तथा 
मनुष्यादिक क्तिने ही नाम भी जानते हैं ओर उनके भावरूप परिणमन करते हैं-- 
“इत्यादि विशेष सम्भव हैं उन्हे जान लेना । 
ऐसे ये मिथ्यादर्गेनादिकभाव जीवके अनादिसे पाये जाते हूं, नवीन ग्रहण नहीं 
किये हैं। देखो इसकी महिमा, कि जो पर्याय वारण करता दे वहाँ बिना ही सिखाये 
मोहके उदयसे स्पयमेव ऐसा ही परिणमन होता है । तथा मनुष्यादिकको सत्यविचार 
होनेके कारण मिलने पर भी सम्यक्परिणमन नही होता, और श्रीगुरुके उपदेशका निमित्त 
बने, वे बारम्वार समझायें, परन्तु यह कुछ विचार नही करता। तथा स्वयको भी प्रत्यक्ष 
भासित हो वह तो नही मानता और अन्यथा ही मानता दै। किसप्रकार ? सो कहते हैं -- 
३: मरण होनेपर शरीर आत्मा प्रत्यक्ष भिन्‍न होते हैं। एक शरीरकों छोडकर 
आत्मा अन्य शरीर घारण करता है, परहाँ व्यल्तरादिक अपने पूर्वभवका सम्बन्ध प्रणठ 
करते देखे जाते हैं,. परन्तु इसको शरीरसे भिनवुद्धि नही हो सकती । बी-पुत्रादिक 
अपने स्वार्थके सगे प्रत्यक्ष देखे जाते हैं, उनका प्रयोजन_सिद्ध न हो तभी विपरीत होते 
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दिखायी देते हैं, यह उनमें ममत्व करता है और उनके अर्थ नरकादिकमें गमनके 
कारणभूत नानाप्रकारके पाप उत्पन्न करता है। धनादिक सामग्री किसीकी किसीके 
होती देखी जाती है, यह उन्हें अपनी मानता है। तथा गरीरकी अवस्था और वाह्म 
सामग्री स्वयमेव उत्पन्न होती तथा विनष्ट होती दिखायी देती है, यह बृथा स्वयं कर्ता 
होता है। वहाँ जो कार्य अपने मनोरथके अनुसार होता है उसे तो कहता दे--मैंने किया; 
भौर अन्यथा हो तो कहता है--'मै क्या करूँ ?” ऐसा ही होना था अथवा ऐसा क्‍यों 
हुआ ?--ऐसा मानता है। परन्तु या तो सर्वका कर्त्ता ही होना था या अकर्त्ता रहना 
था, सो विचार नहीं है। तथा मरण अवश्य होगा ऐसा जानता है परन्तु मरणका 
निश्चय करके कुछ कतंव्य नहीं करता, इस पर्याय सम्बन्धी ही यत्न करता है । तथा 
म्रणका निश्चय करके कभी तो कहता है कि--मैं मरूगा और शरीरको जछा देंगे। 
कभी कहता है--मुझे जला देंगे। कभी कहता है--यश रहा तो हम जीवित ही हैं। 
कभी कहता है--पुत्रादिक रहेंगे तो मैं ही जीऊँगा ।--इस प्रकार पागरूकी 
बकता है, कुछ सावधानी नही है। तथा अपनेको परलोकमें जाना है यह प्रत्यक्ष जानता 
है, उसके तो इष्ट-अनिष्टका यह कुछ भी उपाय नहीं करता और यहाँ पुत्र, पौत्र 
आदि मेरी सन्ततिमें बहुत काल तक इष्ट बना रहे--अनिष्ट न हो, ऐसे अनेक 
उयाय करता है । किसीके परछोक जानेके बाद इस लोककी सामग्री द्वारा उपकार हुआ 
देखा नही है, परन्तु इसको परलोक होनेका निश्चय होनेपर भी इस लोककी सामग्रीका 
ही पालन रहता है । तथा विषय-कषायोंकी परिणतिसे तथा हिंसादि कर्यों हारा स्वयं 
दु:खी होता है, खेदखिन्त होता है, दूसरोंका जत्रु होता है, इस लछोकमें निद्व होता हैं, 
परलोकमें बुरा होता है--ऐसा स्वयं प्रत्यक्ष जानता हैं तथापि उन्हींमें प्रवतेता है ।--- 
इत्यादि अनेक प्रकारसे प्रत्यक्ष भासित हो उसका भी अन्यथा श्रद्धान करता है, जानता 
है, आचरण करता है सो यह मोहका माहात्म्य है। 

-“इस प्रकार यह जीव अनादिसे मिथ्यादशन-ज्ञान-चारित्ररूप परिणमित हो 
रहा है। इसी परिणमनसे संसारमें अनेक प्रकारका दुःख उत्पन्त करनेवाले कर्मोका 
सम्बन्ध पाया जाता है । यही भाव दुःखोंके बीज हैं, अत्य कोई नहीं । इसलिये है भव्य ' 
'यदि दुःखोंसे मुक्त होना चाहता है तो इन मिथ्यादशनादिक विभावभावोंका अभाव करवा 
ही कार्य है; इस कार्यके करनेसे तेरा परम कल्याण होगा । 

इति श्री मोक्षमागेमकान्षक नामक शाख्रमें मिथ्योदशन-ज्ञान-चारित्रके 

निरूपणरूप चोया अधिकार समाप्त हुआ ॥ 
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कक है चिहुहरइड्इडुपरएडआहइुकाद 
#*्दोद्दा* 


बहुविधि मिथ्या गहनऊरि, मलिन भयो निज भाव । 
ताको होत अमान डै, सहजरूप दरसाव ॥१॥ 


अब, यह जीव पूर्वोक्त प्रकारसे अनादिहीसे मिथ्यादर्शन-शान-चारित्ररूप परिण- 
“मित होरहा है, उससे ससारमे दु ख सहता हुआ कदाचित्‌ मनुष्यादि पर्यायोमे विशेष 
श्रद्धानादि करकेकी शक्तिको पाता है । वहाँ यदि विशेष मिथ्याश्रद्धानादिकके कारणोसे उन 
मिथ्याश्रद्धानादिकका पोषण करे तो उस जीवका दु ससे मुक्त होना अति दुलेभ होता 
है। जैसे कोई पुरुष रोगी है, वह कुछ सावथानीको पाकर कृपथ्य सेवन करे तो उम्र 
रोगीका सुलझना कठिन ही होगा। उसी प्रकार यह जीव मिध्यात्वादि सहित है, वह 
कुछ ज्ञानादिशक्तिको पाकर विशेष विपरीत श्रद्धानादिकके कारणोका सेवन करे तो 
इस जीवका मुक्त होना कठिन ही होगा । उसी प्रकार यह जीव मिथ्यात्वादि सहित है, 
वह कुछ ज्ञानादिशक्तिको पाकर विशेष विपरीत श्रद्धानादिकके कारणोका सेवन करे तो 
इस जीवका मुक्त होना कठिन ही होगा, इसलिये जिस प्रकार घैच कुपथ्योके विशेष 
बतलाकर उनके सेवनका निषेघ करता है उसी प्रकार यहाँ विशेष मिथ्याश्रद्धानादिकके 
कारणोका विशेष बतलाकर उनका निषेध करते हैं। यहाँ मनादिसे जो मिथ्यात्वादिभाव 
पाये जाते है उन्हें तो अग्रहीत मिथ्यात्वादि जानना, क्योकि वे नवीन ग्रहण नहीं किये 
हैं। तथा उनके पुष्ट करनेके कारणोंसे विशेष मिथ्यात्वादिभाव होते हैं उन्हें बृहीत 
मिथ्यात्वादि जानना। वहाँ अगृहीत मिथ्यात्वादिका वर्णन तो पहले किया है वह जानना 
और अब गह्दीतमिथ्यात्वादिका निरूपण करते हैं सो जानना। 
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[ ग्रहीत मिथ्यात्व | 

कुदेव-कुगुरु-कुधर्म और कल्पित तत्त्वोंका श्रद्धान तो मिथ्यादर्शन है। तथा 
जिनमें विपरीत निरूपण द्वारा रागादिका पोपण किया हो ऐसे कुशाब्रोंमे श्रद्धानपूर्वक 
अभ्यास सो मिथ्याज्ञान है। तथा जिस आचरणमें कपायोंकरा सेवत हो और उसे घर्मेरूप 
अंगीकार करें सो मिथ्याचारित्र हैं । अब इन्हींको विशेष बतलाते हैं .-- 

इन्द्र, लोकपाल इत्यादि, तथा अह्वत ब्रह्म राम, कृष्ण, महादेव, वुद्ध, खुदा, 
पीर, पैगम्वर इत्यादि, तथा हनुमान, भैरो, छ्षेत्रपाल, देवी, दहाडी, सती इत्यादि; तथा 
शीतला, चौथ, सांझी, गनगौर, होली इत्यादि, तया सूर्य, चन्द्रमा, ग्रह, औत, पितृ, 
व्यच्तर इत्यादि, तथा गाय, सर्प इत्यादि; तथा अग्नि, जल, व्रृक्ष इत्यादि; तथा गद्र, 
दवात, बेन इत्यादि अनेक हैं; उनका अन्यथा श्रद्धान करके उनको पूजते हैं और उनसे 
अपना कार्य सिद्ध करना चाहते हैं; परन्तु वे कार्य सिद्धिके कारण नहीं हैं; इसलिये ऐसे 

श्रद्धानकों गृहीत मिथ्यात्व कहते हैं। वहाँ उनका अन्यथा श्रद्धान कैसे होता है सो 
कहते है :--- 
[ स्वेब्यापी अह्वेंत ब्रह्म ] 

अद्व त ब्रह्म#को सर्वेब्यापी सर्वका कर्त्ता मानते हैं, सो कोई है नही। प्रथम उसे 
सर्वव्यापी मानते हैं सो सर्व पदार्थ तो न्यारे-त्याने प्रत्यक्ष हैं तथा उनके स्वभाव च्यारें- 
न्यारे देखे जाते है, उन्हे एक कैसे माना जाये ? इनका मानना तो इन प्रकारोंसे है :--- 

एक प्रकार तो यह है कि--सर्व न्यारे-त्यारे है उनके समुदायकी कल्पना 
करके उसका कुछ नाम रखले। जैसे घोड़ा, हाथी आदि भिन्‍न-भिन्‍त है, उनके समुदायका 
नाम सेना है, उत्तसे भिन्न कोई सेना वस्तु नहीं है। सो इस प्रकारसे सर्व पदार्थ जिनका 
ताम ब्रह्म है वह ब्रह्म कोई भिन्‍न वस्तु तो सिद्ध नही हुई, कल्पना मात्र ही ठहरी । 

तथा एक प्रकार यह है कि--व्यक्ति अपेक्षा तो न्यारे-न्यारे है, उन्हे जाति 
अपेक्षा-कल्पनासे एक कहा जाता है । जैसे-सौ घोड़े है सो व्यक्ति अपेक्षा तो भिन्न-भिन्न 
सो ही हैं, उनके आकारादिकी समानता देखकर एक जाति कहते हैं, परन्तु वह जाति 

“तेह नानास्ति किचन” कठोपनिषद्‌ अ० २ व० ४१ मं० ११। 


ब्रह्म वेदममृ्त पुरस्ताद ब्रह्मदक्षिणतपश्चोत्तरेण । 
अधघश्रोर्ष्व च प्रसृत॑ ब्रह्म॑ वेदं विश्वसिदं वरिष्ठम ॥ मुण्डको. खं० २, मं० ११॥ 


पाँचवणाँ अधिकार ] [९७ 


उनसे कोई भिन्न ही तो है नही। सो इस प्रकारसे यदि सबहोकी किसी एक जाति 
अपेक्षा एक ब्रह्म माना जाय तो क्रह्म कोई भिन्न तो सिद्ध हुआ नहीं। 

तथा एक प्रकार यह है कि--पदाथ न्यारे-न्यारे है, उनके मिलापसे एक स्कद्य 
हो उसे एक कहते है। जैसे जलके परमाणु नन्‍्यारे-त्यारे है, उनका मिलाप होनेपर 
समुद्रादि कहते हैं, तथा जैसे पृथ्वीके परमाणुओका मिलाप होनेपर घट आदि कहते है, 
परन्तु यहाँ समुद्रादि व घटादिक हैं उन परमाणुओसे भिन्‍न कोई अलग वस्तु तो नही 
हैं। सो इस प्रकारसे सर्व पदार्थ न्यारे-न्यारे हैं, परन्तु कदाचित्‌ मिलकर एक होजाते है 
वह ब्रह्म है-ऐसा माना जाये तो इनसे अलग तो कोई ब्रह्म सिद्ध नही हुआ। 


तथा एक प्रकार यह है कि--अग तो न्यारे-त्यारे है और जिसके अज्भ है वह 
अगी एक है। ज॑से नेत्र, हस्त, पादादिक भिन्न-भिन्न है ओर जिसके यह हैं वह मनुष्य 
एक है। सो इस प्रकारसे यह सर्व पदार्थ तो अग है और जिसके यह हैं वह अगी ब्रह्म 
है। यह सर्व लोक विराट स्वरूप ब्रह्मका अग है-ऐसा मानते है तो मनुष्यके हस्त- 
पादादिक अग्रोमे परस्पर अन्तराल होनेपर तो एकत्वपना नही रहता, जुडे रहने पर ही 
एक शरीर नाम पाते है। सो छोकमे तो पदार्थवि परस्पर अन्तराल भासित होता है, 
फिर उसका एकत्वपना की से माना जाये ? अन्तराल होनेपर भी एकत्व मानें तो भिन्नपना 
कहाँ माना जायेगा ? 
यहाँ कोई कहे कि- समस्त पदार्थेके मध्यमे सृक्ष्मरूप ब्रह्मके अग है उनके 
द्वारा सब जुड रहे हैं। उससे कहते हैं-- 
जो अग जिस अगसे जुडा है वह उसीसे जुडा रहता है या दूट-डूटकर अन्य- 
अन्य अगोसे जुडता रहता है? यदि प्रथम पक्ष ग्रहण करेगा तो सूर्यादि गमन करते हैं, 
उनके साथ जिन सूक्ष्म अग्रोसे वह जुडता है वे भी गमन करेंगे। तथा उनके गमन 
करनेसे वे सूटूम अग अन्य स्थूल अगोसे जुडें रहते है वे भी गमन करेंगे,--इस प्रकार 
सर्वे लोक अस्थिर हो जायेगा। जिस प्रकार शरीरका एक अग खीचने पर सर्वे अग 
“खिंच जाते है, उसी प्रकार एक पदार्थके गमनादि करनेसे सर्व पदार्थके गमनादि होगे, 
सो भासित नहीं होता। तथा यदि द्वितोय पक्ष ग्रहण करगा तो अग दूटनेसे भिन्नपना 
हो ही जाता है, तब एकत्वपना कैसे रहा ? इसलिये सव-लोकके एकत्वको ब्रह्म मानना 
कंसे सम्भव हो सकता है? 
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तेब वह कहता है--ब्रह्मके जिस कार इच्छा होती हैं उसी काल ही काये होता है 
इसलिये दु:ःखी नहीं होता । वहाँ कहते हैं--स्थूल कालकी अपेक्षा तो ऐसा मानो, परन्तु 
सूक्ष्मकालकी अपेक्षा तो इच्छाका और कार्यका होना युगपत्‌ सम्भव तहीं है । इच्छा तो 
तभी होती है जब कार्य न हो। कार्य हो तब इच्छा नहीं रहती; इसलिये सूक्ष्मकालमात्र 
इच्छा रही तब तो दुःखी हुआ होगा; क्योंकि इच्छा है सो ही दुःख है, और कोई दुःखका 
स्वरूप है नही। इसलिये ब्रह्मके इच्छा कंसे बने ? 
[ ब्रह्मकी माया | 
फिर वे कहते हैं कि, इच्छा होनेपर द्रह्मकी माया प्रगठ हुईं वह ब्रह्मकों माया 
हुई तब ब्रह्म भी मायावी हुआ, शुद्धस्वरूप कैसे रहा ? तथा ब्रह्मकों और मायाकों 
दंडी-दंडवत्‌ संयोग सम्बन्ध है कि अग्नि-उष्णवत्‌ु समवायसम्बन्ध है। जो संयोगसम्बन्ध 
है तो ब्रह्म भिन्‍न है, माया भिन्‍न है, अद्वेत ब्रह्म कैसे रहा ? तथा जैसे दंडी दडकों 
उपकारी जानकर ग्रहण करता है तैसे ब्रह्म मायाको उपकारी जानता है तो ग्रहण करता 
है, नही तो क्‍यों ग्रहण करे ? तथा जिस मायाको ब्रह्म ग्रहण करे उसका निषेध करना 
कैसे सम्भव है, वह तो उपादेय हुई। तथा यदि समवायसम्बन्ध है तो जैसे अग्निका 
उप्णत्वस्वभाव है वैसे ब्रह्मका माया स्वभाव ही हुआ। जो ब्रह्मका स्वभाव है उसका 
निषेध करना कंसे सम्भव है? यह तो उत्तम हुई। 


फिर वे कहते है कि ब्रह्म तो चैतन्य हैं, माया जड़ हैं, सो समवायसम्बन्ध्में 
ऐसे दो स्वभाव सम्भवित नहीं होते । जैसे प्रकाश और अन्धकार एकत्र कैसे सम्भव हैं ? 
तथा वह कहता है--मायासे ब्रह्म आप तो भ्रमरूप होता नहीं है, उसकी मायासे जीव 
अमरूप होता है। उससे कहते है--जिस प्रकार कपटी अपने कपटकों आप जानता है 
सो आप भ्रमरूप नही होता, उसके कपटसे अन्य भ्रमरूप हो जाता है। वहाँ कपटी तो 
'उसीको कहते हैं जिसने कपट किया, उसके कपटसे अन्य अ्मरूप हुए उन्हें तों कपटी 
नही कहते । उसी प्रकार ब्रह्म अपनी मायाको आप जानता है सो आप तो अ्रमरूप नहीं 
होता, परन्तु उनकी मायासे अन्य जीव भ्रमरूप होते हैं वहाँ मायावीतो ब्रग्मोहीकों कहा 
जायगा, उसकी मायासे अन्य जीव भ्रमरूप हुए उन्हें मायावी किसलिये कहते हैं ” 

फिर पूछते हैं कि--वे जीव ब्रह्मसे एक हैं या न्‍यारे हैं? यदि एक हैं तो जैसे 
कोई आप ही अपने अंगोंको पीड़ा उत्पन्न करे तो उसे बावछा कहते हैं, उसी प्रकार 
ब्रप्न आप ही जो अपनेसे भिन्‍न नहीं हैं ऐसे अन्य जीव उनको मायासे दु:ःखी करता है सो 
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कसे बनेगा ? तथा जो न्यारे हैं तो जैसे कोई भूत बिना ही प्रयोजन अन्य जीवोको भ्रम 
उत्पन्त करके पीडा उत्पन्न करता है उसी प्रकार ब्रह्म बिना ही प्रयोजन अन्य जीत्ोको 
माया उत्पन्न करके पीडा उत्पन्न करे सो भी बनता नही है। इस प्रकार माया ब्रह्मकी 
कहते हैं सो कंसे सम्भव है? 

[ जीवॉकी चेतनाकों ब्रह्मकी चेतना माननेका निराकरण ] 


फिर वे कहते हँ---माया होनेपर जोक उत्पन्न हुआ वहाँ जीवोके जो चेतना दे 
वह तो ब्रध्मस्वरूप है, वारीरादिक माया दै। वहाँ जिस प्रकार भिन्न-भिन्न बहुतसे पाधोमे 
जल भरा है, उन सबमे चन्द्रमाका प्रतिबिम्ब अलम-अरूग- पडता है चन्द्रमा एक है। 
उसी प्रकार अलग-अलग बहुतसे शरीरीमें ब्रष्मका चैतन्यप्रकाश अलग-अलग पाया जाता 
है। ब्रक्म एक है, इसलिये जीवोके चेतना है सो बअप्नकी है,--ऐसा कहना भी भ्रम हो है, 
क्योकि शरीर जड दै, इसमे अश्के प्रतिबिम्बसे चेतना हुई तो घट-पटादि जड हैं उनमे 
जबह्मका प्रतिविम्व क्यो नहीं पडा और चेतना क्यो नहीं हुई ? तथा बह कहता हैं-- 
शरीरको तो चेतन नही करता, जीवको करता है। तब उससे पूछते हैं कि जीवका; 
स्वरूप चेतन दै या अचेतन ? यदि चेतन दै तो चेतनका चेतन क्या करेगा ? अचेतन दे 
तो शरीरकी व घटादिककी व जीवकी एक जाति हुई। तथा उससे पूछते हैं---अमकी 
और जीवोकी चेतना एक दे या भिन्न है? यदि एक दै तो ज्ञानका अधिक-होनपना 
कैसे देखा जाता है ? तथा यह जीव परस्पर वह उसकी जानीको नही जानता, सो तय 
कारण है? यदि तू कहेगा, यह घटउपाधि भेद है, तो घटउपाधि होनेसे तो,चेवना 
भिन्न-भिन्न ठहरी | घटठपाधि मिटने पर इसकी चेतना अग्रमे मिलेगी या नाश हो 
जायेगी ? यदि नाश हो जायेगी तो यह जीव तो अचेतन रह जायेगा। ओर तू कहेगा 
कि जीव ही ब्श्षमे मिल जाता दै तो वहाँ बह्ममे मिलने पर इसका अस्तित्व रहता है या 
-नही रहता ? यदि अस्तित्व रहता दे तो यह रहा, इसकी चेतना इसके रही +म्में क्या 
मिला ? और यदि अस्तित्व नही रहता है तो उसका नाश ही हुआ, अक्ममें कौन मिलता ?ै 
यदि तू कहेगा कि--अक्षकी और जीवोकी चेतना भिन्न है, तो ब्रह्म और सर्वे जीव आप 
ही भिन्न-भिन्न ठहरे । इस प्रकार जीवोकी चेतना दे सो अ्ह्मको है--ऐसा भी नहीं बनता । 
[ शरीरादिकको मायारूप माननेका निराकरण ] 


शरीरादि मायाके कहते हो सो माया ही हाड-मासादिसूप होती है या मायाके 
पनिमित्तसे और कोई उनरूप होता है। यदि माया ही होती है तो मायांके वर्ण-गघादिकः 
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जीवोंको इन कार्योसे छुड़ाकर मुक्त करनेका उपदेश किसलिये देते है ? क्षमा, सन्तोष, 
झील, सयमादिका उपदेश सर्वे झूठा हुआ । 
फिर वह कहता है कि परमेदवरको तो कुछ प्रयोजन नही है । लोकरीतिकी 
प्रवृत्तिके अथ वह भक्तोंकी रक्षा, दुष्टोंका निग्रह उसके अर्थ अवतार घारण# करता है । 
तो इससे पूछते है--प्रयोजन बिता चींटी भी कार्य नही करती, परमेश्वर किसलिये 
करेया ? तथा तूने प्रयोजन भी कहा कि-लोकरीतिकी प्रवृत्तिके अर्थ करता है। सो 
जैसे कोई पुरुष आप कुचेष्टासे अपने पुत्रोको सिखाये और वे उस चेष्टारूप प्रवर्ते तव उनको 
मारे तो ऐसे पिताको भला कंसे कहेंगे ” उसी प्रकार ब्रह्मादिक आप काम-क्रोधरूप 
चैष्टासे अपने उत्पन्न किये लोगोंको प्रवृत्ति कराये और वे लोग उस प्रकार प्रवृत्ति करें 
तब उन्हें नरकादिमें डाले । इन्हीं भावोंका फल गात्रमें नरकादि लिखा है सो ऐसे प्रभुको 
भला कंसे मार्वें ? तथा तूने यह प्रयोजन कहा कि भक्तोंकी रक्षा, दुष्टोंका निग्रह 
करना । सो भक्तोंको दुःखदायक जो दुष्ट हुए वे परमेद्वरकी इच्छासे हुए यथा बिना 
इच्छासे हुए ? यदि इच्छासे हुए तो जैसे कोई अपने सेवकको आप ही किसीसे 
कहकर मराये और फिर उस मारनेवालेको आप मारे, तो ऐसे स्वामीको भला कैसे 
कहेंगे ? उसी प्रकार जो अपने भक्तको आप ही इच्छासे दुष्टों द्वारा पीड़ित कराये और 
फिर उन दुष्टीकी आप अवतार धारण करके मारे तो ऐसे ईश्वरको भला कैसे माना 
जाये ? यदि तू कहेगा कि बिना इच्छा दृष्ट हुए तो या तो परमेज्वरको ऐसा- आगामी 
ज्ञान नही होगा कि यह दुष्ट मेरे भक्तोको दुःख देगे, या पहले ऐसी शक्ति नही होगी कि 
इनको ऐसा न होने दे । तथा उससे पूछते है कि यदि ऐसे कार्यके अर्थ अवतार-धारण 
किया, सो क्‍या बिना अवतार धारण किये जक्ति थी या नहीं ? यदि थी तो अवतार 
क्यों धारण किया ? और नही थी तो बादमे सामर्थ्य होनेका कारण क्या हुआ ? तब 
वह कहता है--ऐसा किये बिना परमेश्वरकी महिमा प्रगट कैसे होती ? उससे पूछते हैं 
कि-अपनी महिमाके अर्थ अपने अनुचरोंका पालन करे, प्रतिपक्षियोंका निग्रह करे वही 
' रामबंष है। वह राग-हेष तो संसारी जीवका लक्षण है। यदि परमेश्वरके भी राग-ह्वेष पाये 
_ जाते है तो अन्य जीवोंको राग-द्रेष छोड़कर समताभाव करनेका उपदेश किसलिये दें ? 
तथा राग-हेषके अनुसार कार्य करनेका विचार किया, सो काये थोड़े व बहुत काल छंगे 
बना होता नहीं है, तो उतनेकाल आकुलता भी परमेश्वरको होती होगी । तथा जैसे जिस- 


# परित्राणाय सधुनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ । 
 धमसस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे ॥ ८॥ (गीता ४-८ ) 


चभाँचरयाँ अधिकार ] [ १०५ 


कार्यको छोटा आदमी हो कर सकता हो उस कार्यको राजा स्वयं आकर करे त्तो कुछ 
राजाकी महिमा नहीं होती, निन्‍दा ही होती है। उसी प्रकार जिस कार्यको राजा व 
व्यत्तर देवादिक कर सकें उस कार्यको परमेश्वर स्वयं अवतार धारण करके करता है:-” 
ऐसा मानें तो कुछ परमेश्वरकी महिमा नही होती, निन्‍दा ही होती है। तथा महिमा तो 
कोई और हो उसे दिखलाते है, तू तो अद्वैत ब्रह्म मानता है, महिमा किसको दिखाता है ? 
और महिमा दिखलछानेका फठ तो स्तुति कराना है सो किससे स्तुति कराना चाहता है ? 
तथा तू तो कहता है सर्व जीव परमेश्वरकी इच्छानुसार प्रवर्तते है और स्वयकरो स्तुति 
करानेकी इच्छा है तो सबको अपनी स्तुतिरूप प्रवर्तित करो, किसलिये अन्य कार्य करना 


पडे ? इसलिये महिमाके अर्थ भी काय करना नही बनता । न 


फिर वह कहता हे -- परमेश्वर इन कार्योको करते हुए भी अकर्ता है, उसके 
निर्धार नही होता। इससे कहते है--तू कहेगा कि यह मेरी माता भी है और बाँझ 
भी है तो तेरा कहा कैसे मानें ? जो कार्य करता है उसे अकर्ता कंसे मानें ? और तू 
कहता है-निर्धार नही होता, सो निर्धार बिना मान लेना ठहरा, तो आकाणके फूछ, 
गधेके सीग भी मानो परतु ऐसा असम्भव वाहना युक्त नही है। इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु, 
महेशको होना कहते है सो मिथ्या जानना । ५ 


[ ब्रह्मा-विष्णु-महदेशके सृष्टिके कर्ता, रक्षक और 
संहारपनेका निराकरण ] 

फिर वे कहते है--ब्रह्मा तो सृष्टिको उत्पन्न करते है, विष्णु रक्षा करते हैं, 

महेश सहार करते हैं सो ऐसा कहना भी सम्भव नही है, क्योकि इन कार्योको करते हुए 
कोई कुछ करना चाहेगा, कोई कुछ करना चाहेगा, तव परस्पर विरोध होगा। और यदि 
तू कहेगा कि यह तो एक परमेश्वरका ही स्वरूप हैँ विरोध किसलिये होगा ? तो आप 
ही उत्पन्न करे, आप ही नष्ट करे ऐसे कार्यमे कौन फल है ? यदि सृष्टि अपनेको अनिष्ट 
है तो क्सिलिये उत्पन्न की, और दृ्ट है तो किसलिये नष्ट की ? और यदि पहले इष्ट 
छगी तब उत्पन्न की, फिर अनिष्ट ऊगी तब नष्ट कर दी--ऐसा है तो परमेहवरका 
स्वभाव अन्यथा हुआ कि सृष्टिका स्वरूप अन्यथा हुआ। यदि प्रथम पक्ष ग्रहण करेगा तो 
परमेद्वरका एक स्वभाव नही ठहरा | सो एक स्वभाव न रहनेका कारण क्या है ? वह 
बतछा, बिना कारण स्वभावका पलटना किसलिये होगा ? ओर द्वितीय पक्ष ग्रहण करेगा 
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श्०्द्दवु [ मोक्षमार्ग प्रकाशकः 


तो, सृष्टि तो परमेश्वरके आधीन थी, उसे ऐसी क्यों होने दिया कि अपनेको अनिष्ट 
रूयें ? 

तथा हम पूछते हैं कि--ब्रह्मा सृष्टि उत्पन्न करते हैं सो कैसे उत्पन्न करते - 
हैं? एक प्रकार तो यह है कि--जैसे मन्दिर बनानेवाला चूना, पत्थर आदि सामग्री 
एकत्रित करके आकारादि बनाता है उसी प्रकार ब्रह्मा सामग्री एकच्रित करके सृष्टिकी 
रचना करता है । तो वह सामग्री जहाँ से लाकर एकत्रित की वह ठिकाना बतला और 
एक ब्रह्माने ही इतनी रचना बनायी सो पहले-बादमें बनायी होगी या अपने शरीरके 
हस्तादि बहुत किये होंगे ? वह कैसे है सो बतलछा ? जो बतलायेगा उसीमें विचार करनेसे 
विरुद्ध भासित होगा । 


तथा एक प्रकार यह है--जिस प्रकार राजा आज्ञा करे तदनुसार कार्य होता 
है, उसी प्रकार ब्रह्माकी आज्ञासे सृष्टि उत्पन्न होती है, तो आज्ञा किनको दी ? और जिन्हें 
भाज्ञा दी वे कहसे सामग्री लाकर कैसे रचना करते हैं सो बतंला ? 


तथा एक प्रकार यह है--जिस प्रकार ऋद्धिधारी इच्छा करे तदनुसार कार्य 
स््रयमेव बनता है। उसी प्रकार बह इच्छा करे तदनुसार सृष्टि उत्पन्न होती है, तब 
ब्रह्म तो इच्छाहीका कर्ता हुआ, लोक तो स्वयमेव ही उत्पन्न हुआ । तथा इच्छा तो 
परमब्रह्मने की थी, ब्रंक्नाका कत्तेव्य क्या हुआ जिससे ब्रह्मको सृष्टिका उत्पन्त करनेवाला 
कहा ? तथा तू कहेगा--परमत्रह्मने भी इच्छा की और ब्रह्माने भी इच्छा की तब लोक 
उत्पन्न हुआ, तो माहूम होता है कि केवल परमत्रह्मकी इच्छा कार्यकारी नही है। 
नहाँ शक्तिहीनपता आया । 


तथा हम पूछते हैं--यदि छोक केवल बनानेसे बनता है तब बनानेवाला तो 
सुखके अर्थ बतायेगा, तो इष्ट ही रचना करेगा। इस लोक में तो इृष्ट पदार्थ थोड़े देखे 
जाते है, अचिष्ट बहुत देखे जाते हैं। जीवोंमें देवादिक बनाये सो तो रमण करनेके अर्थ 
ब भक्ति करानेके अर्थ इष्ट बनाये, और लट, कीड़ी, कुत्ता, सुअर, सिंहादिक बनाये सो 
किस अर्थ बनाये ? वे तो रमणीक नहीं हैं, भक्ति नहीं करते, सर्वे प्रकारं अनिष्ट ही हैं। 
तथा दरिद्री, दुखी नारकियोंकों देखकर अपने जुगृप्सा, ग्लानि आदि दु:ख उत्पन्न हों--- 
ऐसे अनिष्ट किसलिये बनाये ? वहाँ वह कहता है-- जीव अपने पापसे छूट, कीड़ी, दरिद्री, 
नारकी आदि पर्याय भ्ुुगतते हैं। उससे पूछते हैं कि--बादमें तो पापहीके फलसे यह 
- पर्यायें हुई कहो, परन्तु पहले लोकरचना करते ही इनको बनाया सो किस अर्थ बनाया ? 


'पाँचवाँ अधिकार ] [ १४७ 


तथा बादमे जीव पापरूप परिणमित हुए सो कंसे परिणमित हुए ? यदि आप ही परि- 
णमित हुए कहोगे तो मालूम होता है बल्लाने पहले तो उत्पन्न किये, फिर वे इसके भाघीन 
'नही रहे, इस कारण ज्ज्लाको दु ख ही हुआ । तथा यदि कहोगे- ब्रह्मके परिणमित्त कर- 
नेसे परिणमित्त होते हैं तो उन्हें पापरूप किसलिये परिणमित किया ? जीव तो अपने 
उत्पन्न किये थे, उनका बुरा किस अर्थ किया ? इसलिये ऐसा भी नही बनता। तथा 
अजीवोरमे सुवर्ण, सुगन्‍्धादिसहित वस्तुएँ बनायी सो तो रमण करनेके अर्थ बनायी, कुवर्णं, 
दुरगगेन्धादि सहित वस्तुएँ दु खदायक बनायी सो किस अर्थ बनायी ? इनके दर्शनादिसे 
जश्ाकों कुछ सुख तो नही उत्पन्न होता होगा | तथा तू कहेगा पापी जीवोको दु ख देनेके 
अर्थ बनायी, तो अपने ही उत्पन्न किये जीव उनसे ऐसी दुष्टता किसलिये की, जो उनको 
दु ख़दायक सामग्री पहले ही बनायी ? तथा बुर, पर्वेतादि कुछ वस्तुएँ ऐसी भी हैं जो 
रमणीक भी नही हैं और दु खदायक भी नही हैं, उन्हे किस अर्थ बनाया ? स्वयमेव तो 
जैसी तैसी ही होती हैं और बनानेवाला जो बनाये वह तो प्रयोजन सहित हो बनाता है, 
इसलिये ब्रह्माको सृष्टिका कर्ता कैसे कहा जाता है? 
तथा विप्णुक्कों छोकका रक्षक कहते हैं। रक्षक हो वह तो दो ही कार्ये करता 
है--एक तो दु ख उत्पत्तिके कारण नही होने देता और एक विनष्ट होनेके कारण नहीं 
होने देता। सो छोकमे तो दु खहीकी उत्पत्तिके कारण जहाँ-तहाँ देसे जाते हैं और 
खनसे जीवोको दु ख ही देखा जाता है। क्षुधा-तृषादि रूग रहे हैं, शीत-उष्णादिकसे दु ख 
होता है, जीव परस्पर दु ख उत्पन्न करते हैं, शात्रादि दु खके कारण बन रहे हैं। तथा 
विनष्ट होनेके अनेक कारण यन रहे हैं । जीवोको रोगादिक व अग्नि, विप, शबत्रादिक 
पययिके नाशके कारण देखे जाते हैं, तथा अजीवोके भी परस्पर विनथ्ट होनेके 
कारण देखे जाते हैं। सो ऐसे दोनो प्रकारकी ही रक्षा नहीं की तो विप्णुने रक्षक 
होकर क्‍या किया ? 
वह कहता है--विप्णु रक्षक ही दे | देखो क्षुधा-तृपादिकके अर्थ अन्च-जला- 
'दिक बनाये हैं, कीडीको कण और कुल्लरको मन पहुँचाता है सकटमे सहायता करता है। 
मृत्युके कारण उपस्थित होने पर भी क्टिटहरीकी भाँति उबारता है,--इत््यादि प्रकारसे 
विष्णु रक्षा करता है। उससे कहते हैं--ऐसा है तो जहाँ जीवोकी क्षुघा-तृपादिक बहुत 
# एक प्रकारका पक्षी जो एक समुद्रके किनारे रहता था। समुद्र उसके अण्डे यहा से जाता का 


उसने दु सो होवर गरुढ पक्षी द्वारा विष्णुसे प्रार्थना थी, तो उन्होंने समद्रसे अध्डे दिलवऋ 
दिये। ऐसी पुराणों में कथा है। 


ह दे 
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पीड़ित करते हैं और अन्न-जलादिक नहीं मिलते, संकट पड़ने पर सहाय नहीं होती 
किचित्‌ कारुण पाकर मरण होजाता हैं, वहाँ विष्णुकी शक्ति हीन हुई या उसे ज्ञान ही 
नहीं हुआ ? लोकमें बहुत तो ऐसे ही दुःखी होते है; मरण पाते हैं; विष्णुने रक्षा क्‍यों 
नहीं की ? तब वह कहता है--यह जीवोंके अपने कर्तव्यका फल है। तब उससे कहते हैं 
क़ि-जैसे शक्तिहीन लोभी झूठा वैद्य किसीका कुछ भरता हो तो कहता है मेरा किया हुआ 
है, और जहाँ बुरा हो, मरण हो तब कहता है इसकी ऐसी ही होनहार थी | उसी प्रकार 
तू कहता है कि भला हुआ वहाँ तो विष्णुका किया हुआ और बुरा हुआ सो इसके 
कर्तंव्यका फल हुआ । इस प्रकार झूठी कल्पना किसलिये करें ? या तो बुरा व भला दोनों 
विष्णुके किये कहो, या अपने कतंव्यका फल कहो | यदि विष्णुका किया हुआ तो बहुत 
जीव दु खी और शीघ्र मरते देखे जाते हैं सो ऐसा कार्य करे उसे रक्षक कैसे कहें ? तथा 
अपने क्तव्यका फल है तो करेगा सो पायेगा, विष्णु क्या रक्षा करेगा ? तब वह कहता 
है--जो विष्णुके भक्त हैं उनकी रक्षा करता है। उससे कहते हैं कि--यदि ऐसा हैं तो 
कीड़ी, क़ुल्लर, आदि भक्त नहीं हैं उनको अन्नादिक, पहुंचानेमें व संकटमें सहाय होनेमें व 
'सरण, न होनेमें विष्णुका कत्तेव्य मानकर सर्वका रक्षक किसलिये मानता है, भक्तोंहीका 
(रक्षक' मान । सो भक्तोंका भी रक्षक नही दीखता, क्योंकि अभक्त भी भक्त पुरुषोंकों पीड़ा 
,उत्प्रन्न करते देखे जाते है। तब वह कहता है--कई जगह प्रह्लादादिककी सहाय की है। 
उससे कहते हैं--जहाँ सहाय की वहाँ तो तू वेसा ही मान, परन्तु हम तो प्रत्यक्ष म्लेच्छ 
मुसलमान आदि अभक्त पुरुषों द्वारा भक्त पुरुषोंको पीड़ित होते देख व मन्दिरादिको विध्न 
करते देखकर पूछते हैं कि यहाँ सहाय नही करता, सो शक्ति ही नहीं हैं या खबर ही 
-नहीं है। यदि शक्ति नहीं है तो इनसे भी हीन शक्तिका धारक हुआ । खबर भी नहीं है 
तो जिसे इतनी भी खबर नही है सो अज्ञान हुआ | और यदि तू केहेगा--शक्ति भी दै 
और जाज्ता भी है; परन्तु इच्छा ऐसी हो हुई, तो फिर भक्तवत्सल किसलिये कहता है ? 
, इस प्रकार, विष्णुको लोकका रक्षक मानना नहीं बनता। 
- फिर वे कहते हैं--महेश संहार .करता है, सो उससे पूछेते है कि--प्रथम तो 
, महेश संहार सदा करता है या महाप्रलय होता है तभी करता हैं। यदि सदा करता है 
तो जिस प्रकार विष्णुकी रक्षा करनेसे स्तुति की, उसी. प्रकार उसकी संहार करनेसे 
: निन्दा करो। क्योंकि रक्षा और संहार प्रतिपक्षी' हैं। तंथा यह संहार कैसे करता है 
जैसे पुरुष हस्तादि से किसीकों मारे या कहकर मराये, उसी प्रकार महेश अपने अंगोंसे 
सहार करता है या आज्ञासे मराता है? तब क्षण क्षणमें सहांरं तो बहुत जीवोंका 
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सर्वेलोकमे होता है, यह कैसे कैसे अगोसे व किस-किसकौ आज्ञा देकर युगपत्‌ (-एक साथ) 
कैसे सहार करता है? तथा महेद' तो इच्छा ही करता है, उसकी इच्छासे स्वयमेव 
उनका सहार होता है, तो उसके सदाकाल मारनेरूप दुष्ट परिणाम ही रहा करते होगे 
और अनेक जीवोको एकसाथ मारनेकी इच्छा कैसे होती होगी ? तथा यदि महा प्रलय 
होनेपर सहार करता है तो परमत्रत्यफी इच्छा होनेपर करता है या उसकी बिना इच्छा 
ही करता दै ? यदि इच्छा होनेपर करता है तो परमत्रन्नके ऐसा क्रोध कैसे हुआ कि 
सबका प्रलढय करनेकी इच्छा हुई ? क्योकि किसी कारण विना नाश करनेकी इच्छा नही 
होती और नाश करनेकी जो इच्छा उसीका नाम क्रोध है सो कारण बतला। तथा व 
'कहेगा-- परमत्रह्मने यह खेल वनाया था, फिर दूर कर दिया, कारण कुछ भो नही दै। 
तो सेल बनामेवालेकी भी खेल इष्ट रूगता हैं तब बनाता है, अनिष्ट लगता है तब दूर 
करता है। यदि उसे यह लोक इष्ट-अनिष्ट ूगता है तो उसे लछोकसे राग-द्वेष तो हुआ । 
बह्मका स्वरूप साक्षीभूत किसलिये कहते हो, साक्षीभूत तो उप्तका नाम है जो स्वयमेव जैसे 
हो उसी मरकार देखना जानता रहे। यदि इष्ट-अनिष्ट मानकर उत्पन्न करे, नष्ट करे उसे 
साक्षीभूत कैसे कहे, क्योकि साक्षीभुत रहना ओर कर्त्ता-हर्त्ता होना यह दोनो परस्पर 
विरोधी हैं, एकको दोनो सम्भव नही हैं। तथा परमत्रह्मके पहले तो यह इच्छा हुई थीं 
कि “मैं एक हूँ सो बहुत होऊेंगा” तव बहुत हुआ । अब ऐसी इच्छा हुई होगी कि 
“मैं बहुत हैँ सो एक होऊँगा,” सो जैसे कोई भोलेपनसे काये करके फिर उस कार्यको 
दूर करना चाहे, उसी प्रकार परमन्नह्मने भी बहुत होकर एक होनेक्ी इच्छा की सो 
मालूम होता है कि वहुत होनेका कार्य किया होगा सो भोलेपन्तहीसे किया होगा, आगामी 
ज्ञानसे किया होता तो किसलिये उसे दूर करनेकी इच्छा होती ? 


तथा यदि परममश्रम्की इच्छा बिना ही महेश सहार करता है तो यह परम- 
बरह्मका व ब्रह्मका विरोधी हुआ । फिर पूछते हैं--यह महेश छोकका सहार कैसे करता 
है? अपने अगोहोसे सहार करता है कि इच्छा होने पर स्वयमेव ही सहार होता है? 
यदि अपने अगोसे सहार करता है तो सबका एक साथ सहार कैसे करता है? तथा 
इसकी इच्छा होनेसे स्वयमेव सहार -होता है, तत्र इच्छा तो परमत्रहमने की थी, 
इसमे सहारः क्यो, किया-/.:. + -+६ है 
४ | फिर हम पूछते हैं कि- सहार होनेपर सर्व छोकमे जो जीव-मजोव]थे वे कहाँ 
जैये ? तब वह कहता हैं-+जोवोमे जो भक्त थे वे तो ब्नह्ममे मिल गये, अत््य मायामे मिल्‍्ू 
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गये । अब ' इससे पूछते हैं कि--माया ब्रह्मसे अलग रहती है कि बादमें एक 
होजाती है? यदि अरूग रहती है तो -्रह्मवत्‌ माया भो नित्य हुई, तब अद्वत ब्रह्म 
नहीं रहा। और माया ब्रह्ममें एक होजाती है तो जो जीव मायामें मिले थे वे भी 
मायाके साथ ब्रह्ममें मिल गये तो महाप्रठछुय होनेपर सर्वका परमन्नह्ममें मिलना ठहरा 
ही, तब मोक्षका उपाय किसलिये करें ? तथा जो जीव मायामें मिले वे पुन: लोक 
रचना होनेपर वे ही जीव लोकमें आयेंगे कि वे ब्क्ममें मिल गये थे इसलिये नये 
उत्पन्न होंगे ? यदि वे ही आयेंगे तो मालूम होता है अलग-अलग रहते हैं, मिले क्‍यों कहते 
हो ? और नये उत्पन्न होंगे तो जीवका अस्तित्व थोड़ेकाल पर्येन्त ही रहता है, फिर किस- 
लिये मुक्त होनेका उपाय करे ? तथा वह कहता है-प्रथ्वी आदि हैं वे मायामें मिलते 
हैं, सो माया अमू्िक सचेतन है या मूत्तिक अचेतन है ? यदि अमूर्तिक सचेतन है तो 
अमू्िकर्में मूृतिक अचेतन कैसे मिलेगा ? और मूतिक अचेतन है तो यह तहमें मिलता 
है या नहीं ? यदि मिलता है तो इसके मिलनेसे ब्रह्म भी मूतिक अचेतनसे मिश्रित हुआ। 
और नहीं मिलता है तो अद्वेतता नहीं रही । और तू कहेगा-यह सर्व अमूर्तिक अचेतन 
हो जाते हैं तो आत्मा और दरीरादिककी एकता हुई, सो यह संसारी एकता मानता ही 
है, इसे अज्ञानी किसलिये कहें ? फिर पूछते हैं-लोकका प्रलूय होने पर महेशका प्रलुय 
होता है या नहीं होता ? यदि होता है तो एकसाथ होता है या आगे-पीछे होता है ? 
यदि एकसाथ होता है तो आप नष्ट होता हुआ लोकको नष्ट कंसे करेगा ? और आगे- 
पीछे होता है तो महेश लोकको नष्ट करके आप कहाँ रहा, आप भी तो सृश्टिमें ही था ? 
इस प्रकार महेश को सृष्टिका संहारकर्ता मानते है सो असम्भव है। इस प्रकारसे व 
अन्य अनेक प्रकारसे ब्रह्मा, विष्णु, महेशको सुष्टिका उत्पन्न करनेवाला, रक्षा करनेवाला, 
सहार करनेवाला मानना नहीं बनता, इसलिये लोककों अनादिनिघन मानना । 
[ छोकके अनादिनिधनपनेकी पुष्टि ] 
इस लोकमें जो जीवादि पदार्थ हैं वे न्‍्यारे-न्यारे अनादिनिधन हैं; तथा उनकी 
अवस्थाका परिवर्तेन होता रहता है, उस अपेक्षासे उत्पन्त-विनष्ट होते कहे जाते हैं । 
तथा जो स्वगे-तरक द्वीपादिक हैं वे अनादिसे इसी प्रंकार ही हैं और सदाकाल इसी 
प्रकार रहेंगे। कदाचित्‌ तू कहेगा-बिना बनाये ऐसे आकारादि कैसे हुए ? सो हुए होंगे 
तो बनाने पर ही हुए होंगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि अनादिसे ही जो पाये जाते हैं वहाँ तर्क 
। कैसा ? जिसंप्रकार तू परमब्रह्मका स्वरूप अनादिनिधन मानता है, उसी प्रकार उन 
' नोवादिक व स्वर्गादिकको अवादिनिधन मानते हैं। तू कहेगा-जीवादिक -व स्वर्गादिक 
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कैसे हुए ” हम कहेंगे परमत्रह्म कंसे हुआ ? तू कहेगा-इनकी रचना ऐसी किसने की ? 
हम कहँगे--परमब्रह्मकों ऐसा किसने बनाया ? तू कहेगा--परमत्रह्म स्ववसिद्ध है, हम 
कहेये--जीवादिक व स्वर्गादिक स्वयसिद्ध हैं, तू कहेगा--इनकी ओर परमन्नह्मकी 
समानता कैसे सम्मव है ? तो सम्मावनामे दृषण बतछा। छोकको नवीन उत्पन्न करना, 
उसका नाश करना उसमे तो हमने अनेक दोप दिखाये । छोककों अनादिनिधन माननेसे 
नया दोप है? सो तू बतला। यदि तू परमन्रह्म मानता है सो अलग कोई दै ही नही, 
इस ससारमे जीव हैं वे ही “थार्थ ज्ञानसे मोक्षमार्य साधनसे सर्वज्ञवीतराग होते हैं। 


यहाँ प्रश्न है कि--तुम तो न्‍्यारे-व्यारे जीव अनादिनिधन कहते हो, मुक्त 
“होनेके पश्चात्‌ तो निराकार होते है, वहाँ न्यारे-न्यारे कँसे सम्भव हैं? 


समाधान - मुक्त होनेके पश्चात्‌ सर्वेज्ञको दिखते हैं या नही दिखते ? यदि दिखते 
हैं तो कुछ आकार दिखता ही होगा। बिना आकार देखे क्‍या देखा ? मौर नही दिखते 
तो या तो वस्तु ही नही है या सर्वेत्ञ नही है। इसलिये इन्द्रियज्ञानगम्य आकार नहीं 
है उस अपेक्षा निराकार हैं ओर सर्वज्ञ ज्ञानगम्य हैं इसलिये आकारवान हैं। जब 
माकारवान ठहरे तब अछूग अछग हो तो क्या दोष लगेगा ? और यदि तू जाति 
अपेक्षा एक कहे तो हम भी मानते हैं। जैसे गेहूँ भिन्न-भिन्न है उनकी जाति एक है, -- 
इसप्रकार एक मार्ने तो कुछ दोप नही है। इसप्रकार यथार्थ श्रद्धानसे छोकमे सर्वे 
नपदार्थ अक्ृत्रिम भिन्न-भिन्न अनादिनिधन मानना । यदि वृथा ही भ्रमसे सच-झूठका 
निर्णय न करे तो तू जाने, अपने श्रद्धानका फल तू पायेगा । 


[ ब्रक्मसे कुलभइत्ति आदिका प्रतिषेष ] 


तथा वे ही ब्रह्मसे पुत्र-पौम्रादि द्वारा कुछतप्रवृत्ति कहते हैं। और कुलोमें राक्षस, 
भनुष्य, देव, तिर्यंत्रोके परस्पर प्रसूति भेद वतलाने हैं । वहाँ देवसे मनुष्य व मनुष्यसे 
देव व तिय॑चसे मनुप्य इत्यादि किसी माता किसी पितासे किसी पुत्र-पुप्नीका उत्पन्न 
होना बतलाते हैं सो फँसे सम्भव है ? तथा मनहीसे व पवनादिसे व वीर्य सूंघने आदिसे 
प्रसूतिका होना वतलते हैं सो प्रत्यक्षविरुद्ध भासित होता है। ऐसा होनेसे पुश्र-यौत्नादिकका 
नियम कैसे रहा ? तथा बडेन्वडे महतोको अन्य अग्य माता पितासे हुआ कहते हैं, सो 
महन्त पुरुष बुशीरवान माता-पिताके कंसे उत्पन्न होंगे? यह तो छोकसे गाली है। 
फिर ऐसा कहकर उनको महतता किसलिये!कहते हैं? 
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[ अबतार मीमांसा ] 


तथा गणेशादिककी मैल आदिसे उत्पत्ति बतलाते हैं व किसीके अंग किसीमें 
जुड़े बतलाते हैं । इत्यादि अनेक प्रत्यक्षविरुद्ध कहते है। तथा चौवीस अवतारक# हुए 
कहते है; वहाँ कितने ही अवतारोंको पूर्णावतार कहते है, कितनोंको अंशावतार कहते 
है। सो पूर्णावतार हुए तब ब्रह्म अन्यत्र व्यापक रहा या नहीं रहा ? यदि रहा तो इन 
अवतारोंको पूर्णावतार किसलिये कहते हो ? यदि व्यापक नहीं रहा तो एतावस्मात्र 
ही ब्रह्म रहा। तथ्य अंशावतार हुए वहाँ ब्रह्मका अश तो सर्वत्र कहते हो, इनमें क्या 
अधिकता हुई ? तथा कार्य तो तुच्छ था और उसके लिये ब्रह्मने स्वयं अवतार धारण 
किया कहते है सो मालम होता है विना अवतार धारण किये ब्रह्मकी शक्ति वह कार्य 
करनेकी नहीं थी; क्योंकि जो कार्य अल्प उद्यमसे हो वहाँ बहुत उद्यम किसलिये करे ? 
तथा अवतारोंमें मच्छ, कच्छादि अवतार हुए सो किचित्‌ कार्य करनेके अर्थ हीच तिर्यच 
पर्यायरूप हुआ सो कैसे सम्भव है? तथा प्रह्लादके अर्थ नरासह अवतार हुआ, सो 
हरिणांकुशकों ऐसा क्‍यों होने दिया, और कितने ही काल तक अपने भक्तको किसलिये 
दुःख दिलाया ? तथा ऐसा रूप किसिलिये धारण किया ? तथा नाभिराजाके वृषभावतार 
हुआ बतलाते हैं, सो नाभिको पुत्रपनेका सुख उपजानेको अवतार धारण किया। घोर 
तपश्चरण किसलिये किया ? उनको तो कुछ साध्य था ही नही । कहेगा कि जगतके 
दिखलानेको किया; तब कोई अवतार तो तपश्चरण दिखाये, कोई अवतार भोगादिक 
दिखाये, वहाँ जगत किसको भला जानेगा ? 
फिर ( वह ) कहता है--एक अरहत नामका राजा हुआ उसने 
वृषभावतारका मत अंगीकार करके जैनमत प्रगट किया, सो जैनमें कोई एक अरहंत 
नहीं हुआ । जो सर्वेज्ञषद पाकर पूजने योग्य हो उसीका नाम अहँत्‌ है। तथा राम-कृष्ण 
इन दोनों अवतारोंकों मुख्य कहते है सो रामावतारने क्या किया ? सीताके अर्थ विलाप 
करके रावणसे लड़कर उसे मारकर राज्य किया। और क्ृष्णावतारमें पहले ग्वाला 
होकर परख्री गोपियोंके अर्थ नाना विपरीत निद्य *<चेशाएँ करके, फिर जरासिंधु आदिको 
# सनत्कुमार-१, शूकरावतार-२, देवषिनारद-३, नर-नारायण-४, कपिऊ-५, दत्तात्रय-६, यज्ञपुरुष-७, 
ऋषभावतार -८ पृथुअवतार-९, मत्स्य-१ ०, कच्छप-१ १ घन्वन्तरि-१२, मोहिनी-१ ३, नृसिहावतार-१४, 
वामन-१५, परशुराम-१६, व्यास-१७, हस-१८, रामावतार-१९, क्ृष्णावतार-२०, हयग्रीव-२१ 


हरि-२२, वुद्ध-२२, और कल्कि यह २४ अवतार माने जाते है। 
» भागवत स्कन्ध-५, अध्याय ६, ७, ११। 
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सारकर राज्य किया । सो ऐसे कार्य करनेमे क्या सिद्धि हुई ? तथा राम-कृष्णादिकका 
एक स्वरूप कहते हैं, सो बीचमे इतने काछ कहाँ रहे ? यदि ब्रह्ममे रहे तो अलग रहे या 
एक रहे ? अछग रहे तो माठूम होता है वे ब्रक्षते अछूग रहते हैं । एक रहें तो राम ही 
कृष्ण हुए, सीता ही रुक्मिणो हुई--इत्यादि कैसे कहते हैं ? तथा रामावतारमे तो 
सीताको मुख्य करते हैं ओर कृष्णावतारमे सीताको रुक्मिणी हुई कहते हैं ओर उसे 
तो प्रधान नही कहते, राधिकाकुमारीको मुख्य करते हैं । तथा पूर्छे तव कहते हैं-- 
राधिका भक्त थी, सो निज ख्रीको छोडकर दासीको मुल्य करना कँसे बनता है ? तथा 
कृष्णके तो राधिका सहित परख्नी सेवनके सर्व विधान हुए सो यह भक्ति कैसी की, ऐसे 
“कार्य तो महानिद्य हैं। तथा रुव्मिणीको छोडकर राधाको मुख्य क्रिया, सो परद्धी सेवनको 
भला जान किया होगा। तथा एक राघामे ही आसक्त नही हुए, अन्य गोपिका क्षकुब्जा 
आदि अनेक परख्रियोमे भी आसक्त हुआ । सो यह अवतार ऐसे ही कार्यका अधिकारी 
हुआ । फिर कहते है--लक_्ष्मी उसकी सत्री है, और धनादिकको लक्ष्मी कहते है, सो यह्‌ 
तो पृथ्वी आदिमे जिस प्रकार पापाण, छठ हैं, उसी प्रकार रत्न, सुवर्णाद घन देखते' 
हैं, यह अलग लक्ष्मी कौन है जिसका भर्तार नारायण है ? तथा सीतादिकको मायाका 
खवरूप कहते हैं, सो इनमे आसक्त हुए तब मायामे आसक्त कैसे न हुए ? कहाँ तक कहें, 
जो निरूपण करते हैं सो विरुद्ध करते हैं। परन्तु जीवोको भोगरादिककी कथा अच्छी 
“रूगती है, इसलिये उनका कहना प्रिय छगता है। 


ऐसे अचतार कहे हैं इनको ग्रह्मस्वरूप कहते हैं ।॥ तथा औरोको भी ब्रह्मस्वरूप 
कहते हैं । एक तो महादेवको ब्रक्मस्वरूप मानते हैं, उसे योगी कहते हैं, सो योग किसलिये 
भ्रहण किया ? तथा मृगछाला, भस्म धारण करते है सो किस अर्थ धारण की है ? तथा 
रुण्डमाला पहिनते हे सो हड्डीका छूना भी निद्य है उसे गछेमे किस अर्थ धारण करते 
है ? सर्पाद सहित हैं सो इसमे कौन वडाई दे ? आक-घंतूरा साता है सो इसमे कौन 
भाई है ? त्रिशूछादि रखता है सो किसका भय है ? तथा पावतीको सग लिये है, परन्तु 
योगी होकर छ्ली रखता है सो ऐसी विपरीतता किसलिये की ? कामासक्त था तो घरहोमे 
रहता, तथा उसमे नानाभ्रकार विपरीत चेष्टा की उसका प्रयोजन तो बुछ भासित नहीं 
होता, बावले जैसा कत्तेव्य भासित होता है, उसे प्रह्मस्वरूप कहते हूँ । 


# मागवत स्कन्ध १० अ० ४८, १०-११ | 
है मु 
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, तथा कभी क्ृष्णको इसका सेवक कहते हैं कभी इसको कृष्णका सेवक कहते 
है कभी दोनोंको एक ही कहते हैं, कुछ ठिकाना नहीं है। तथा सूर्यादिको ब्रह्मका 
स्वरूप कहते हैं । तथा ऐसा कहते है कि विष्णुने कहा है--धातुओंमें सुवर्ण, वृक्षोंमें- 
कल्पवृक्ष, जुएमें झूठ इत्यादियें मैं ही हूँ; सो पूर्वापर कुछ विचार नहीं करते । किसी एक 
अज्भसे कितने ही संसारी जिसे महंत मानते हैं, उसीको ब्रह्मका स्वरूप कहते है; सो 
ब्रह्म स्वेव्यापी है तो ऐसा विशेष किसलिये किया ? और सूर्यादिमें व सुवर्णादिमें ही 
ब्रह्म है तो सूर्य उजाला करता है, सुवर्ण धन है इत्यादि गुणोंसे ब्रह्म माना, सो दीपादिक 
भी सूर्यवत्‌ उजाला करते हैं, चाँदी, लोहादि भी सुवर्णवत्‌ धन हैं--इत्यादि गुण अन्य 
ददाथ;में भी हैं, उन्हें भी ब्रह्म मानो ! बड़ा-छोटा मानो, परन्तु जाति तो एक हुई । सो 
झूठी महंतता ठहरानेके अर्थ अनेक प्रकारकी युक्ति बनाते हैं । 


तथा अनेक ज्वालामालिनी आदि देवियोंको मायाका स्वरूप कहकर हिसादिक 
पाप उत्पन्न करके उन्हें पूजना ठहराते है, सो माया तो निद्य है, उसका पूजना कैसे' 
सम्भव है ? और हिसादिक करना कैसे भला होगा ? तथा गाय, सर्प आदि पशु अभक्ष्य॑, 
भक्षणादिसहित उन्हें पूज्य कहते है, अग्नि, पवन, जलादिकको देव ठहराकर पृज्य 
कहते है, वृक्षादिकको युक्ति बनाकर पूज्य कहते है | बहुत क्‍या कहें ? प्रुरुषलिगी नाम 
सहित जो हों उनमें ब्रह्मकी कल्पना करते है और ख्लीलिगी नाम सहित हों उनमें 
सायाकी कल्पना करके अनेक वस्तुओंका पूजन ठहराते हैं । इनके पृजनेसे क्या होगा सो 
कुछ विचार नही है। झूठे छौकिक प्रयोजनके कारण ठहराकर जगतको श्रमाते हैं । 


तथा वे कहते हैं--विधाता शरीरको गढता है और यम मारता है, मरते समय 
यमके दूत लेने आते है, मरनेके पश्चात्‌ मार्गमें बहुत काल लगता है, तथा वहाँ पुण्य-पापका 
लेखा करते हैं और वहाँ दण्डादिक देते हैं सो यह कल्पित झूठी युक्ति है। जीव 
तो प्रतिसमय अनन्त उपजते--मरते हैं, उनका युगपत्‌ ऐसा होना कैसे सम्भव है ? और 
इस प्रकार माननेका कोई कारण भी भासित नहीं होता १ 


तथा वे मरनेके परचात्‌ श्राद्धादिकसे उसका भला होना कहते हैं, सो जीवित 
दक्षामें तो क्रिसीके पृण्य-पाप द्वारा कोई सुखो-दुःखो होता दिखायी नहीं देता, मरनेके 
बाद कंसे होगा ? यह युक्ति मनुष्योंको भ्रमित करके अपना लोभ साधनेके अर्थे बनायी 
है ? कीड़ी, पतंगा, सिहादिक जीव भी तो उपजते--मरते हैं, उनको तो प्रुयके जीव 
ठहराते हैं; परन्तु जिस प्रकार मनुष्यादिकके जन्म-मरण होते देखे जाते हैं उसी प्रकार ' 
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उनके होते देखे जाते हैं। झूठी कल्पना करनेसे क्या सिद्धि है? तथा वे शाख्रों्े 
कथादिकका निरूपण करते हैं वहाँ विचार करने पर विरुद्ध भासित् होता है। 
[ यज्ञमें पशृहिंसाका प्रतिषेष ] 

तथा यज्ञादिक करना धर्म ठहराते हैं, सो वहाँ बडे जीव उनका होम करते हैं, 
अग्नि आदिकका महा आरम्भ करते हैं, वहाँ जीव घात होता है, सो उन्हीके शाख्रोमे व 
छोकमे हिंसाका निषेध है, परन्तु ऐसे निर्देय हैं कि कुछ गिनते नहीं हैं। और कहते 
हैं--“यज्ञार्थ पश्व सुृष्टा ” इस यज्ञके ही अथ पशु बनाये हैं, वहाँ घात करनेका दोप 
नहीं हैं। तथा मेघादिकका हीना, शनु आदिका विनष्ट होना इत्यादि फल बतलाकर 
अपने छोभके अर्थ राजादिकोको भ्रमित करते हैं । सो कोई विपसे जीवित होना कहे तो 
प्रत्यक्ष विरुद्ध है, उसी प्रकार हिंसा करनेसे धर्म और कार्येसिद्धि कहना प्रत्यक्ष विरुद्ध है। 
परन्तु जिनकी हिंसा करना कहा, उनकी तो कुछ शक्ति नहीं है, किसीको उनकी पीडा 
नही है। यदि किसी शक्तिवात व इष्टका होम करना ठहराया होता तो ठीक रहता । 
पापका भय नही है, इसलिये पापी दुबलके घातक होकर अपने लोभके अर्थ अपना व 
अन्यका बुरा करनेमे तत्पर हुए हैं। 

तथा वे मोक्षमार्ग भक्तियोग और ज्ञानयोग द्वारा दो प्रकारसे प्ररूपित करते 
हैं। अब, भक्तियोग द्वारा मोक्षमाम कहते है उसका स्वरूप कहा जाता है -- 

[ भक्तियोग मीमासा ] 

वहाँ भक्ति निर्गुण-सगुण भेदसे दो प्रकारकी कहते हैं | वहाँ अद्वेत परब्रह्मकी 
भक्ति करना सो निर्गुण भक्ति है, वह इस प्रकार करते हैं--तुम निराकार हो, निरजन 
हो, मन-वचनसे अगोचर हो, अपार हो, सर्वेग्यापी हो, एक हो, सर्वके प्रतिपालक हो 
अधम उघारन हो, सवके कर्त्ता-हर्त्ता हो इत्यादि विश्येषणोसे गुण गाते हैं, सो इनमे कितने 
ही तो निराकारादि विशेषण हैं सो अभावरूप हैं, उनको सर्वेधा माननेसे अभाव हो 
"भासित होता है । क्योंकि आकारादि विना वस्तु कंसे होगी ? तथा कितने ही सर्वव्यापी 
आदि विद्योेपण असम्भवी हैं सो उनका असम्भवपना पहले दिखाया ही है | फिर ऐसा 
'कहते हैं कि--जीवबुद्धिसे में तुम्हारा दास हूँ, शास्रदश्सि तुम्दारा अक्म हूँ, तत्ववुद्धिसे 
“तु ही में हूँ,” सो यह तीनो ही भ्रम हैं । यह भक्ति करनेवाछा चेतन दे या जड दे २ 
यदि चेतन है तो यह चेतना ग्रह्मकी है या इसीकी दै ? यदि ब्रह्मकी है तो मैं दास हूँ ऐसा 
स्मानना तो चेतनाहोके होता है सो चेतना ब्रक्षका स्वमाच ठहरा और स्वभाव स्वभावीके 
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तादात्म्य सम्बन्ध है वहाँ दास और स्वामीका सम्बन्ध कंसे बनता है ? दास और स्वामीका 
सम्बन्ध तो भिन्न पदार्थ हो तभी बनता है | तथा यदि यह चेतना इसीकी है तो यह 
अपनी चेतनाका स्वामी भिन्न पदार्थ ठहरा, तब मैं अंश हूँव “जो तू है सो मैं हूँ”-- 
ऐसा कहना झूठा हुआ । और यदि भक्ति करनेवाला जड़ है तो जड़के बुद्धिका होना 
असम्भव है, ऐसी बुद्धि कैसे हुई ? इसलिये “मैं दास हूँ” ऐसा कहना तो तभी बनता है 
जब अलरूग-अलग पदार्थ हों । और "“तिरा मैं अंश हूँ” ऐसा कहना बनता ही नहीं । 
क्योंकि 'त्‌ु” ओर “मैं” ऐसा तो भिन्न हो तभी बनता है, परन्तु अंश-अंशी भिन्न कैसे 
होंगे ? अंशी तो कोई भिन्न वस्तु है नही, भंशोंका समुदाय वही अंशी है। और तू है 
सो मैं हँ--ऐसा वचन ही विरुद्ध है। एक पदार्थमें अपनत्व भी माने और उसे पर भी 
माने सो कैसे सम्भव है ; इसलिये भ्रम छोड़कर निर्णय करना । तथा कितने नाम ही 
जपते हैं, सो जिसका नाम जपते हैं उसका स्वरूप पहिचाने बिना केवछ नामहीका जपना 
कंसे कार्यकारी होगा ? यदि तू कहेगा, नामहीका अतिशय है, तो जो नाम ईश्वरका है 
वही नाम किसी पापी पुरुषका रखा, वहाँ दोनोंके नाम उच्चारणमें फलकी समानता हो, 
सो कंसे बनेगा ? इसलिये स्वरूपका निर्णय करके पश्चात्‌ भक्ति करने योग्य हो उसकी 
भक्ति करना । इस प्रकार निर्गुणभक्तिका स्वरूप बतलाया। 

. तथा जहाँ काम-क्रोधादिसे उत्पन्न हुए कार्योका वर्णन करके स्तुति आदि करें 
उसे सगृणभक्ति कहते हैं । वहाँ सगुणभक्तिमें लौकिक श्रृंगार वर्णन जैसा नायक-नायिकाका 
करते हैं वैसा ठाकुर-ठकुरानीका वर्णन करते हैं। स्वक्रीया-परकीया श्री 
सम्बन्धी संयत्रेग-विश्नोगरूप सर्वव्यवहार वहाँ निरूपित करते हें । तथा स्नान करतो 
स्लवियोके वस्र चुराना, दधि लूटना, ज्ियोंके पैर पड़ना, स्लिपोंके आगे नाचना इत्यादि 
जिन कार्योको करते संसारी जीव भी लज्षित हों उन कार्योका करना ठहराते हैं; सो 
ऐसा कार्य अतिकामपीड़ित होनेपर ही बनता है । तथा .युद्धादिक किये कहते हैं सो यह 
क्रोधके कार्य हैं । अपनी महिमा दिखानेके अर्थ उपाय किये कहते हैं सो यह मानके कार्य 
हैं । अनेक छल किये कहते हे सो मायाके कार्य हें | विषय्रसामग्रो प्राप्तिके अर्थ यत्न किये 
कहते हैं सो यह लोभके कार्य हें। कौतृहलादिक किये कहते हैं सो हास्पादिकके कार्य हैं । 
“7 ऐसे यह कार्य ्रोधादिसे युक्त होनेपर ही बनते हे । इस प्रकोर काम-कोधादिसे 
उत्पन्न कार्योको प्रंगट करके कहते हैँ कि --हम स्तुति करते हैं; सो काम-क्रोधादिके कार्य ही 
स्तुति योग्य हुए तो निद्य कौन ठहरेंगे ? /जिनकी लोकंमें, शास्रमें अत्यन्त निन्‍दा पायी 
जाती है उन कार्योका वर्णव करके स्तुति करना तो हस्तचुगल जैसा कार्य. हुआ। हम 
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पूछते हैं--कोई किसीका नाम तो न कहे, और ऐसे कार्योंदीका निरूपण करके कहे कि 
किसीने ऐसे कार्य क्ये हैं, तव तुम उसे भला जानोगे या युरा जानोगे ? यदि भला 
जानोगे तो पापी भछे हुए, बुरा कौन रहा ? बुरा जानोग्रे तो ऐसे कार्य कोई करो, वही 
बुरा हुआ । पक्षपात्त रहित न्याय करो | यदि पक्षपातसे कहोगे कि--ठाकुरका ऐसा 
वर्णन करना भी स्तुति है तो ठाकुरने ऐसे कार्य किसलिये किये ? ऐसे निद्य कार्य करनेमे 
व्या सिद्धि हुई ? कहोगे कि -प्रवृत्ति चलानेके अर्थ किये, तो परद्धी सेवन आदि निद्य 
कार्योकी प्रवृत्ति चलानेमे आपको व अन्यको क्या छाभ हुआ ? इसलिये ठाकुरकों ऐसा 
वाय करना सम्भव नहीं है | त्तथा यदि ठाकुरने कार्य नहीं किये, तुमही कहते हो, 
तो जिसमे दोप नही था उसे दोष ऊछगाया । इसलिये ऐसा वर्णन करना तो निन्दा है-- 
स्तुति नही है । तथा स्तुति करते हुए जिन गुणोका वर्णन करते हैं उस रूप ही परिणाम 
होते हैं व उन्हीमे अनुराग आता है। सो काम-त्रोघादि कार्योका वर्णन करते हुए 
जाप भी काम-क्रोधादिरू्प होगा अथवा काम-क्रोधादिमे अनुरागी होगा, सो ऐसे भाव तो 
भछे नही हैं । यदि कहोगे-भक्त ऐसा भाव नहीं करते, तो परिणाम हुए बिना वर्णन 
कंसे किया ? उनका अनुराग हुए बिना भक्ति कंसे की ? यदि यह भाव ही भले हों तो 
अह्यचयको व क्षमादिकको भरा किसलिये बहेँ ? इनके तो परस्पर प्रतिपक्षीपना है । 
तथा सगुण भक्ति करनेके अर्थ राम-कृष्णादिकी मूत्ति भी श्रृगारादि किये, 
वत्रत्वादि सहित, द्ी आदि सग सहित बनाते हैं, जिसे देसते हो काम-फक्रोघादिभाव प्रगट हो 
आयें । और महादेवके लिगहीका आवार बनाते हैँ। देसो विडम्बना, जिसका नाम 
लेनेसे छाज आती है, जगत्‌ जिसे ढेंक रखता है, उसके आकारकी पूजा कराते हैं । क्या 
उप्तके अन्‍य अग नही थे ? परन्तु वहुत विडम्बना ऐसा ही करनेसे प्रगट होती है । तथा 
सगुण भक्तिके अर्थ नानाप्रकारकी विषयसामग्री एकश्रित करते हैं । वहाँ नाम ठाबुरका 
करते हैं और स्वयं उसका उपभोग करते हैं। भोजनादि बनाते हैं ओर ठावुरको भोग 
लूगाया करते हैं, फिर आप ही प्रसादको कल्पना करके उसवा भक्षणादि करते हैं । सो 
यहाँ पूछते हैं--प्रथम तो ठाउुरबे छ्ुघा तृपाकी पीढा होगी, न हो तो ऐसी कल्पना फंसे 
सम्भव है ? और छ्षुधादिसे पीडित होगा तब व्यावुछ होकर ईश्वर दु सी हुआ, औरोंगा 
दु से मंसे दूर करेगा ? तथा भोजनादि सामग्री आपने तो उनके अब अरपण की सो गौ, 
फिर प्रसाद तो ठाकुर दे तब होता दे, अपना हो किया तो नही होता । जैसे बोई राजा- 
को मेंट बरे, फिर राजा इनाम दे तो उसे ग्रहण करना योग्प हैं, परन्तु आप राजायों 
गेंट फरे, वहाँ राजा तो युछ पहे नहीं और आप ही “राजाने मुझे इनाम दो! - ऐसए 
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कहकर उसे अंगीकार करे तो यह खेल हुआ । उसी प्रकार यहाँ भो ऐसा करनेसे भक्ति 
तो हुई नहीं हास्य करना हुआ । फिर ठाकुर और तुम दो हो या एक हो ? दो हो तो 
तूने भेंट की, परचात्‌ ठाकुर दे तो ग्रहण करना चाहिये, अपनेआप ग्रहण किसलिये 
करता है ? और तू कहेगा--ठाकुरकी तो मूर्ति है, इसलिये मैं ही कल्पना करता हूँ, तो 
ठाकुरके करनेका कार्य तूने ही किया, तब तू ही ठाकुर हुआ । और यदि एक हो तो भेंट 
करना, प्रसाद कहना झूठा हुआ। एक होनेपर यह व्यवहार सम्भव नही होता; इसलिये 
भोजनासक्त पुरुषों द्वारा ऐसी कल्पना की जाती है। 


तथा ठाकुरजीके अर्थ नृत्य-गानादि कराना, शीत, ग्रीष्म, वसन्‍्तादि ऋतुओंमें 
संसारियोंके सम्भवित ऐसी विषयसामग्री एकत्रित करना इत्यादि कार्य करते हैं। वहाँ 
नाम तो ठाकुरका लेना और इन्द्रियोंके विषय अपने पोषना सो विषयासक्त जीवों द्वारा 
ऐसा उपाय किया गया है। तथा वहाँ जन्म, विवाहादिक की व सोने-जागने इत्यादिकी 
कल्पना करते है सो जिस प्रकार लड़कियाँ गुड्डा-गुड़ियोंका खेल बनाकर कौतूहलू करती 
हैं, उसी प्रकार यह भी कौतूहल करना है, कुछ परमार्थरूप गुण नहीं है । तथा बाल- 
ठाकुरका स्वांग बनाकर चेष्टाएँ दिखाते हैं, उससे अपने विषयोंका पोषण करते है और 
कहते है--यह भी भक्ति है, इत्यादि क्या-क्या कहें, ? ऐसी अनेक विपरीतताएँ सगुण 
भक्तिमें पायी जाती हैं । इस प्रकार दोनों प्रकारकी भक्तिसे मोक्षमार्ग कहते हैं सो उसे 
मिथ्या दिखाया । अब अन्यमत प्ररूपित ज्ञानयोगसे मोक्षमार्यका स्वरूप बतलाते है-- 

[ ज्ञानयोग मीमांसा ] 

एक अद्वेत स्वेब्यापी परब्रह्मको जानना उसे ज्ञान कहते हैं सो उसका मिथ्यापना 
तो पहले कहा ही है । तथा अपनेको स्वेथा शुद्ध ब्रह्मस्वरूप मानना, काम-क्रोधादिक 
व शरीरादिकको भ्रम जानना उसे ज्ञान कहते हैं सो यह श्रम है। आप शुद्ध है तो 
मोक्षका उपाय किसलिये करता है ? आप शुद्ध ब्रह्म ठहरा तब कर्तव्य क्या रहा ? तथा 
अपनेको प्रत्यक्ष काम-क्रोधादिक होते देखे जाते हैं, और शरोरादिकका संयोग देखा जाता 
है, सो इनका अभाव होगा तब होगा, वततंमानसें इनका सदृभाव मानना भ्रम कैसे 
हुआ ? फिर कहते हैं--मोक्षका उपाय करना भी भ्रम है। जैसे--रस्सी तो रस्सी 
ही है, उसे सर्प जान रहा थासो भ्रम था, भ्रम 'मिटनेपर रस्सी हो है; उसी प्रकार 
आप तो ब्रह्म ही है, अपनेको अशुद्ध जान रहा था सो भ्रम था, श्रम मिटने पर आप ब्रह्म 
ही है ।---सो ऐसा कहना मिथ्या है। यदि आप शुद्ध हो और उसे अशुद्ध जाने तो भ्रम 
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है, और आप काम-क्रोधादि सहित अशुद्ध हो रहा है उसे अशुद्ध जाने तो भ्रम कसे होगा ? 
शुद्ध जाननेपर भ्रम होगा । सो झूठे भ्रमसे अपनेको शुद्धब्रह्म माननेसे क्‍या सिद्धि है ? 
तथा तू कहेगा--यह काम-क्रोधादिक तो मनके धर्म हैं, ब्रह्म न्यारा है| तो तुझसे पूछते 
हैं--मन तेरा स्वरूप है या नही ? यदि है तो काम-कोधादिक भी तेरे ही हुए, और नहीं 
है तो तू ज्ञानस्वरूप है या जड है ? यदि ज्ञानस्वरूप है तो तेरे तो ज्ञान मन व इच्द्रिय 
हारा ही होता दिखायी देता है | इनके बिना कोई ज्ञान बतलाये तो उसे तेरा अलग 
स्वरूप मानें, सो भासित नही होता । तथा “मनज्ञाने” घातुसे मन शब्द उत्पन्न होता 
सो मन तो ज्ञानस्वरूप है, सो यह ज्ञान किसका दे उसे वतछा, परन्तु अग कोई 
भासित नही होता । तथा यदि तू जड है तो ज्ञान बिना अपने स्वरूपका विचार कैसे 
करता है? यह तो वनता नही है | तथा तू कहता दे--म्रह्म न्यारा द्ै, सो वह न्यारा ब्रह्म तू 
ही है या और है? यदि तू ही है तो तेरे “मैं बह हूँ” ऐसा माननेवाला जो ज्ञान है वहततो 
मन-स्वरूप ही दे, मनसे अलग नही है, और अपनत्व मानना तो अपनेहीमे होता है। जिसे 
न्‍्यारा जाने उसमे अपनत्व नहीं माना जाता । सो मनसे न्यारा अप्न हे, तो मनरूप ज्ञान 
ब्ह्ममे अपनत्व किसलिये मानता है ? तथा यदि त्रत्र और ही है तो तू ब्रह्ममे अपनत्व 
किसलिये मानता है? इसलिये भ्रम छोडकर ऐसा जान कि जिस प्रकार स्पर्शनादि इन्द्रियाँ 
तो शरीरका स्वरूप है सो जड है, उसके द्वारा जो जानपना होता है सो आत्माका 
स्वरुप है, उसी प्रकार मन भी सूक्ष्म परमाणुओका पुज है, वह शरीरहीका अगर है। 
उसके द्वारा जानपना होता है व काम-क्रोधादिभाव होते है सो सर्वे आत्माका स्वरूप है । 
विशेष इतना--जानपना तो निजस्वभाव है, काम-क्रोधादिक औपाधिकभाव हैं, उनसे 
आत्मा अशुद्ध दे । जब काल पाकर काम-क्रोधादि मिटेंगे और जानपनेके मन-इन्द्रियकी 
आधीनता मिटेगी तब केवलज्ञानस्वरूप आत्मा शुद्ध होगा । इसी भ्रकार बुद्धि-अहद्भारा- 
दिक भी जान लेना, क्योकि मन और बुद्धि आदिक एकार्थ हैं और महकारादिक हैं वे 
काम-क्रोधादिकवत्‌ औपाधिकभाव हैं, इनको अपनेसे भिन्न जानना भ्रम है। इनको 
अपना जानकर औपाधिकभावोका अभाव करनेका उद्यम करना योग्य है । तथा 
जिनसे इनका अभाव न होसके और अपनी महतता चाहें, वे जीव इन्हें अपने न 
ठहुराकर स्वच्छन्द प्रवर्तते हैं, काम क्ोधादिक भाषोक्रो बढ़ाकर विषयस्तामग्रियोंमें 
व हिंसादिक कार्योमे तत्पर होते है 
तथा अहकारादिके त्यागको भी वे अन्यथा मानते हैं। सर्वको परत्रह्म मानना, 

बाही अपनत्व न मानना उसे अह॒कारका त्याग बतलाते हैं सो मिथ्या है, क्योकि कोई आए ' 
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है या नहीं ? यदि है तो आपमें अपनत्व क॑से न मानें ? यदि आप नहीं है तो सर्वेको ब्रह्म 
कौन मानता है? इसलिये दरीरादि परमें अहंबुद्धि न करना, वहाँ कर्ता व होना सो 
धहंकारका त्याग है। अपनेमें अहंवुद्धि करनेका दोप नहीं है । तथा सर्वको समान जानना, 
किसीमें भेद महीं करना, उसको राग-द्वेपका त्याग बतलाते हैं वह भो मिव्या है; क्योंकि 
सर्वे पदार्थ समान नहीं हैं । कोई चेतन है, कोई अचेतन है, कोई कंसा है, कोई कंप्ता है, 
उन्हें समान कैसे मानें ? इसलिये परद्रव्योंक़ो इष्ट-अनिष्ट न मानना सो राग-द्वेपकरा त्याग है। 
पदार्थोका विशेष जाननेमें तो कुछ दोप नही है। इसो प्रकार अन्य मोक्षमार्गयरूप भावोंकी 
अन्यथा कल्पना करते हैं। तथा ऐसी कल्यनासे कुशील सेवन करते हैं, अभक्षण भक्षण करते 
हैं वर्णादि भेद नहीं करते, हीन क्रिया आचरते हैं इत्यादि विपरीत्तरूप प्रवतेते हैं। जब 
कोई पूछे तब कहते हैं--यह तो शरीरका धर्म है अयवा जैसी प्रारब्ब ( -भांग्य ) है वैश्ा 
होता है, अथवा जैसी ईश्वरकी इच्छा होती है वैत्ना होता है, हमको तो विकल्प नहीं 
करना । सो देखो झूठ, आप जान-जानकर प्रवतेता है उसे तो शरीरका घर्म बतलाता 
है, स्वयं उद्यमी होकर कार्य करता है उसे प्रारब्ध ( -भाग्य ) कहता है, बौर आप इच्छासे 
सेवन करे उसे ईश्वरकी इच्छा बतलाता है | विकल्प करता है और कहता है--हमकोतो 
विकल्प नहीं करता । सो घर्मका आश्रय लेकर विपयकपाय सेवन करना है, 
इसलिये ऐसी झूठी युक्ति बनाता है । यदि अपने परिणाम किचित्‌ भी न मिलाये तो हम 
इसका कतेंव्य न मानें | जैसे-- आप ध्यान घरे बंठा हो, कोई अपने ऊपर वस्र डाल गया, 
वहाँ आप किचित्‌ सुखी न हुआ; वहाँ तो उसका कत्तंव्य नही है यह सच है, और आप 
वच्धको अंगीकार करके पहिने, अपनी शीतादिक वेदना मिटाकर सुखी हो, वहाँ यदि 
अपना कतंव्य नही माने तो कैसे सम्भव है ? तथा कुशील सेवन करना, अभक्ष्य भक्षण 
करना इत्यादि कार्य तो परिणाम मिले बिना होते नहीं; वहाँ अपना कतेंव्य कैसे व 
मानें ? इसलिये यदि काम-क्रोधादिका अभाव ही हुआ हो तो वहाँ किन्‍्हीं क्रिय्राओंमें प्रवृत्ति 
' भ्रम्क्षव ही नहीं है । और यदि काम-क्रोधादि पाये जाते हैं तो जिस प्रकार यह भाव 
बोडे हो तदूनुसार प्रवृत्ति करना । स्वच्छन्द होकर इनको बढाना युक्त नही है । 
[ पवनादि साधन द्वारा ज्ञानी होनेका मतिषेत्र ] 

तथा कई जीव पवनादिकी साधना करके अपनेक्रो ज्ञानी मानते हैं । वहाँ इडा, 

पिगलछा, सुषुम्णारूप लासिकाद्वारसे पवन निकले, वहाँ वर्णादिक भेरोंसे पवनहीकी 
थृथ्वी तत्त्वादिरूप कल्पना करते हैं । उसके विज्ञान द्वारा किचितु साधनासे निमित्तका 
श्तान होता है इसलिये जगतको दइष्ट-अनिष्ट बतलाते हैं, आप धहन्त कहलाते हैं, सो यह 


चाँचपाँ अधिक्षार ) प्प्य 


तो लौकिक काये है, कही मोक्षमार्ग नही है। जीवोको इष्ट-अनिष्ट बतछाकर उनके राग-द्वेप 
बढाये और अपने मान-लो भादिक उत्पन्न करे, इसमे क्‍या सिद्धि है ? तथा प्राणायामादिका 
साधन करे, पव्रनको चढाकर समाधि ऊूगायी कहे, सो यह तो जिस अ्रक्नार नट साधना 
द्वारा हस्तादिकसे क्रिया करता है, उसी प्रकार यहाँ भी साधना हारा पवनसे क्रिया की । 
हस्तादिक और पत्रन यह तो शरीरहीके अग हैं; इनके साधनेसे आत्मह्तित कैसे सभेगा ! 
तथा तू कहेंगा--वहाँ मनका विकल्प मिटता हैं, सुख उत्पन्न होता है, यमके वशीभूतपना 
सही होता, सो यह मिथ्या है । जिस भ्रकार निद्रामे चेतनाकी प्रवृत्ति भिटती हैं, उसी 
प्रकार पवन साधनेसे यहाँ चेतनाकी प्रवृत्ति मिटती दे । वहाँ मनको रोक ,रखा है, कुछ 
घासना त्तो मिटी नही है इसलिये मनका विकल्प मिटा नही कहते, और चेतना बिना सुख 
कौन भोगता है? इसलिये सुख उत्पन्न हुआ नहीं कहते | तथा इस साधनावाले तो 
इस क्षेत्रमे हुए हैं, उनमे कोई अमर दिखायी नही देता । अग्नि लगानेसे उनका भी 
भरण होता दिखायी देता है, इसलिये यमके वशीभूत नहीं हैं--यह झूठी कल्पना है। 
तथा जहाँ साधनामे किचित्‌ चेतना रहे और वहाँ साधनासे शब्द सुने उसे 
'अनहृद नाद' बतछाता है। सो जिस प्रकार वीणादिकके दाब्द सुननेसे सुख मानना है, 
उसी प्रकार उसके सुननेसे सुख मानना है | यहा तो विषयपोषण हुआ, परमार्थ त्तो कुछ 
प्रही है। तथा पवनके निकलने-प्रविष्ट होनेमे “प्ोह” ऐसे शब्दकी कल्पना करके उसे 
अजपा जाप' कहते हैं । सो जिस प्रकार तीतरके शब्दम 'तू ही' शब्दकी कल्पना करत हैं, 
कही तीतर अर्थतरा अवधारण कर ऐसा शब्द नहीं कहता । उसी प्रकार यहाँ 'सोदा 
इब्दकी कल्पना है कुछ पवन अर्थ अवधारण करके ऐसे दब्द नही कहने, तथा शब्दके 
जपने-सुननेहीसे तो कुछ फलप्राप्ति नही है, अर्थंका अवधारण करनेसे फलश्राप्ति होती है । 
“स्लोह” दाव्दका तो मर्थ यह दे "सो मैं हूँ ।” यहाँ ऐसी अपेक्षा चाहिये कि-- 
'सो' कौन ? तब उसका निर्णय करना चाहिये, क्योकि ततु शब्दको और यत्‌ शब्दको 
नित्य सम्बन्ध है । इसलिये वस्तुका निर्णय करके उसमे अहबुद्धि घारण करनेमें “सोड़”” 
दाव्द बनता है। वहाँ भी आपको आपरूप अनुभव करे वहाँ तो “सोह” शब्द सम्मव 
नहीं है, परको अपनेरूप बतलानेमे “सोह” दाब्द सम्भव है। जेसे--पुरुप आपको आप 
जाने, चहाँ “वो मैं हूँ” ऐसा किसलिये विचारेगा २? कोई अन्य जीव जो अपनेको न 
पहिंचानता हो, और कोई अपना लक्षण न जानता हो, तब उससे कहते हैँं--"जो 
हेमा है सो मैं हैँ,” उसी प्रकार ,यहाँ जानना । 
५६ ; 
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तथा कोई ललाठ, भ्रमर और नासिकाके अग्नको देखनेके साधन द्वारा त्रिकुटी 
आदिका ध्यान हुआ कहक्कर परमार्थ मानता है| वहाँ नेत्रकी पुतली फिरनेसे मूर्तिक 
वस्तु देखी, उसमें क्या सिद्धि है ? तथा ऐसे साधनसे किचित्‌ अतीत-अनागतादिकका 
ज्ञान हो, व वचनसिद्धि हो, व पृथ्वी-आकाशादिमें गमनादिककी शक्ति हो, व शरीरमें 
आरोग्यतादिक हो तो यह तो सर्वे लौकिक कार्य हैं; देवादिकको स्वयमेव ही ऐसी झक्ति 
पायी जाती है। इनसे कुछ अपना भरा तो होता नहीं है। भरा तो विषयकषायकी 
वासना मिटने पर होता है; यह तो विषयकषायका पोषण करनेके उपाय हैं; इसलिये यह 
सर्व साधन किचित्‌ भी हितकारी नही हैं । इनमें कष्ट बहुत मरणादि पर्यन्त होता है 
और हित सधत्ा नहीं है; इसलिये ज्ञानी वृथा ऐसा खेद नहीं करते, कषायी जीव ही 
ऐसे सावनमें लगते हैं। तथा किसीको बहुत तपश्च रणादिक द्वारा मोक्षका साधन कठिन 
बतलाते हैं, किसीको सुगमतासे ही मोक्ष हुआ कहते हैं । उद्धवादिकको परम भक्त कहकर 
उन्हें तो तपका उपदेश दिया कहते हैं और वेश्यादिकको बिना परिणाम (केवल ) 
नामादिकहीसे तरना बतछाते हैं, कोई ठिकाना ही नहीं है । इस प्रकार मोक्षमार्गकोी 
अन्यथा प्ररूपित करते हैं । 
[ अन्यमत कल्पित मोक्षमागेंक्री मीमांसा ] 
तथा मोक्षस्वरूपको भी अन्यथा प्ररूपित करते है । वहाँ मोक्ष अनेक प्रकारसे 
बतलाते हैं । एक तो मोक्ष ऐसा कहते है कि - वेकुण्ठधाममें ठाकुर-ठकुराणी सहित 
नाना भोगविलास करते है, वहाँ पहुँच जाय और उनकी सेवा करता रहे सो मोक्ष है, 
सो यह तो विरुद्ध है। प्रथम तो ठाकुर ही संसारीव्त्‌ विषयासक्त होरहे है; सो जैसे 
राजादिक है वैसे ही ठाकुर हुए । तथा दूसरोंसे सेवा करानी पड़ी तब ठाकुरके पराधीनपना 
हुआ। और यदि यह मोक्ष प्राप्त करके वहाँ सेवा करता रहे तो जिस प्रकार 
राजाकी चाकरी करना उसी प्रकार यह भी चाकरी हुई, वहाँ पराधीन होनेपर सुख कैसे 
प्होगा ? इसलिये यह भी नहीं बनता । 
तथा एक मोक्ष ऐसा कहते है--ईश्वरके समान आप होता है, सो भी मिथ्या 
'है । यदि उसके समान और भी अलग होते है तो बहुत ईश्वर हुए । छोकका कर्त्ता-ह्ताँ 
कौन ठहरेगा ? सभी ठहरें तो भिन्न इच्छा होनेपर परस्पर विरोध होगा । एके ही है 
तो समानता नही हुई। न्यून है उसको नीचपनेसे उच्च होनेकी अआंकुलता रही, तब सुखी 
कैसे होगा ? जिस प्रकार छोटा राजा या बंड़ा राजा संसारमें होता .है, उसी प्रकार: 
छोटा-बड़ा ईइवर मुक्तिमें भी हुआ सो नहीं बनता । 


याँचवाँ अधिकार ] ६ ११६ 


तथा 'एक मोक्ष ऐसा कहते हैं कि--वैकुण्ठमे दीपक जैसी एक ज्योति है, वहाँ 
ज्यौतिमे ज्योति मिल्ल जाती है, सो यह भी मिथ्या है। दीपककी ज्योति तो मूत्तिक 
छचेतन है, ऐसी ज्योति वहाँ कैसे सम्भव है? तथा ज्योतिर्मे ज्योति मिलने पर यह 
ज्योति रहती है या विनष्ट हो जाती है ? यदि रहती है तो ज्योति बढतो जायगी, तव 
व्योतिमे हीनाधिकपना होगा, और विनष्ट हो जाती है तो गपनी सत्ता नष्ट हों ऐसा 
काय उपादेय कंसे मानें ? इसलिये ऐसा भी बनता नहीं है। 


तथा एक मोक्ष ऐसा कहते हैं कि--आत्मा बह्म ही है, मायाका आवरण 
मिटने पर मुक्ति ही है, सो यह भी मिथ्या है। यह मायाके आवरण सहित था तब 
बह्मसे एक था कि अछृंग था ? यदि एक था तो ब्रह्म ही मायारूप हुआ ओर अछूग था 
तो माया दूर होनेपर ब्रह्ममे मिछता है तव इसका अस्तित्व रहता हैं था नहीं ? यदि 
रहता है, तो सर्वज्षको तो इसका अस्तित्व अलग भासित होगा, तब सयोग होनेसे मिले 
कहो, परन्तु परमार्थसे तो मिले नही हैं । तथा अस्तित्व नहीं रहता है तो अपना अमाव 
होना कौन चाहेगा ? इसलिये यह भी नहीं बनता । 

तथा कितने ही एक प्रकारसे मोक्षकों ऐसा भी कहते हैं कि-- बुद्धि आादिकका 
नाश होनेपर मोक्ष होता है । सो शरीरके अगभूत मन, इन्द्रियोके आधीन ज्ञान नहीं 
रहा | काम-नोधादिक दूर होनेपर तो ऐसा कहना बनना है, और वहाँ चेतनताका भी 
अभाव हुआ मार्नें तो पापाणादि समान जठ अवस्थ्कों कैसे भला मानें ? तथा भला 
साधन करनेसे तो जानपना बढ़ता है, फिर बहुत भल्य साधन करने पर जानपनेका 
अभाव होना कैसे मानें ? त्तथा लोकमे ज्ञानकी महततासे जडपनेफी तो महतता नही है, 
इसलिये यह नहीं बनता । इसी प्रकार अनेक प्रकार कल्पना द्वारा मोक्षक्रों बतलाते हैं 
सो कुछ यथार्थ तो जानते नदी हैं, सस्तार अवस्थाको मुक्ति अवस्थामे कल्पना करके अपनी 
इच्छानुमार बकते हैं । इस प्रकार वेदान्तादि मतोमे अन्यया निरूषण करते हैं । 

तु [एस्टिस मत सम्बंधी विचार ] 

तथा इसी प्रकार मुसलमानोके मतमे अन्यथा निरूषण करते हैं। जिस प्रकार 
ये ब्रद्मको भर्दव्यापी, एक, निरजन, सवका कर्तता-दर्तता मानते हैं उसी प्रवार यह खुदाकों 
मानने 7ै। तथा जैंसे बे अवतार हुए मानते हूँ वैसे ही यह पैगम्बर हुए मानते हैं। जिस 
प्रदार वे पुण्य पापका लेखा लेना, यथायोग्य दण्डादिक देना ठदरते हैं उसी प्रकार यह 
सुदायों ठहराते हैं। तथा जिस प्रकार वे गाय आदिस्गो पृज्य कहते हैं उमी प्रवार 


“२४ ] | ्ोक्षमार प्रकांशक 


धह सूअर आदिको कहते हैं। सब तिर्यचादिक हैं । तथा जिस प्रकार वे ईश्वरकी भक्तिसे 
मुक्ति कहते हैं उसी प्रकार यह खुदाकी भक्तिसे कहते हैं। तथा जिस प्रकार वे कहीं 
दयाका पोषण, कहीं हिंसाका पोषण करते हैं, उसी प्रकार यह भी कहीं महर करनेका, 
कहीं कतल करनेका पोषण करते हैं। तथा जिस प्रकार वे कहीं तपशचरण करनेका, कहीं 
' विषय सेवनका पोषण करते हैं उसी प्रकार यह भी पोषण करते हैं। तथा जिस प्रकार 
वे कही मांस-मदिरा, शिकार आदिका निषेध करते हैं, कहीं उत्तम पुरुषों द्वारा उनका 
अंगीकार करना बतलाते हैं, उसी प्रकार यह भी उनका निषेध व अंगीकार करना 
बतलाते हैँ ।--ऐसे अनेक प्रकारसे समानता पायी जाती है! यद्यपि नामादिक और और 
हैँ, तथापि प्रयोजनभूत अर्थकी एकता पायी जाती है। तथा ईइवर, खुदा आदि मूल 
श्रद्धानकी तो एकता है और उत्तर श्रद्धानमें बहुत ही विशेष हें; वहाँ उनसे भी यह 
विपरीतरूप विषयकपायके पोषक, हिसादि पापके पोषक, प्रत्यक्षादि प्रमाणसे विरुद्ध 
* निरूपण करते हैँ । इसलिये सुसलमानोंका मत महा विपरीतरूप जानना । इस प्रकार 
इस क्षेत्र-कालमें जिस जिस मतोंकी प्रचुर प्रवृत्ति हैं उनका मिथ्यापना प्रगठ किया । 
यहाँ कोई कहे कि--यह मत मभिथ्या हें तो बड़े राजादिक व बड़े विद्यावान्‌ इन 
मतोंमें कंसे प्रवर्तते हें ? 
समाधन:--जोीवोंके मिथ्यावासना अनादिसे है सो इनमें मिथ्यात्वहीका 
योषण है। तथा जीवोंको विषयकषायरूप कार्योक्नी चाह वर्तती है सो इनमें विषय- 
कषायरूप कार्योहीका पोषण है। तथा राजादिकोंका व विद्यावानोंका ऐसे धर्ममें 
विषयकषायरूप प्रयोजन सिद्ध होता है । तथा जीव तो लोकनिद्यपनाको भो लाँघकर, 
पापभी जानकर जिन कर्योक्ों करता चाहे उन कार्योको करते धमम बतलायें तो ऐसे 
धर्ममें कौन नही लगेगा ? इसलिये इन घर्मोकी विशेष प्रवृत्ति है। तथा कदाचित तू 
कहेगा--इन धर्मोमें विरागता, दया इत्यादि भी तो कहते हैं ? सो जिस प्रकार झोलू 
दिये बिना खोटा द्रव्य ( सिक्‍क्रा ) नहीं चलता, उसी प्रकार सचको मिलाये बिना झूठ नहीं 
चलता, परन्तु स्वके हित प्रयोजनमें विष्यकृषायका हो पोषण किया है। जिस प्रकार गीतामें 
उपदेश देकर युद्ध करानेका प्रयोजन प्रगट किया, वेदन्तमें शुद्ध निरूपण करके स्वच्छन्द 
, होनेका प्रयोजन दिखाया; उसो प्रकोर अन्य जानना । तथा यह काल तो निद्ठष्ट है, सो 
इसमें तो निक्ृष्ट पमंहोको प्रवृत्ति विशेष होतो हें । देखो, इसकालमें मुसलमान बहुत 
. प्रधान होगये, हिन्दू घट गये; हिन्दुओंमें और तो बढ़ गये, जैनी घट गये । सो यह काछका 
दोष है इस प्रकार इस क्षेत्र्में इसकाल मिथ्याधमंकी प्रवृत्ति बहुत पायी जाती है। 


अॉचवाँ अधिकार ] [ श्र 


अब, पण्डितपनेके बलसे कल्पित युक्तियों द्वारा नाना मत स्थापित हुए हैं, उनमें 
जो तत्वादिक माने जाते हैं उनका निरूपण करते हैं --- 


[ साख€्यमत निराकरण ] 

वहाँ साख्यमतमे पच्चीसतत्त्व मानते हे सो कहते हे--सत्त्व, रज , तम 

यह तीन गुण कहते हे । वहाँ सत्त्व द्वारा प्रमाद (प्रसन्‍नता ) होता है, रजोगुण द्वारा चित्तकी 
बचचलता होती है, तमोगुण द्वारा मूढता होती है, इत्यादि लक्षण कहते हैँ । इनरूप 
बवस्थाका नाम प्रकृति है, त्था उससे बुद्धि उत्पन्न होती है, उस्तीका नाम महत्तत्त्व है। 
उससे अहकार उत्पन्न होता हैं, उसमे सोलह मात्रा होती है । वहाँ पाँच तो ज्ञान इन्द्रियाँ 
होती हे--स्पशन, रसना, प्राण, चक्षु, श्रोत्र । तथा एक मन होता है। तथा पाँच 
कर्मइन्द्रियाँ होती हे--वचन, घरण, हस्त, लिंग, गुदा । तथा पाँच तन्मात्रा होतो हे-- 
रूप, रस, गन्घ, रपर्श, शब्द । तथा रपसे अग्नि, रससे जल, गन्धसे पथ्वी, स्पर्शसे पवन, 
शब्दसे आकाश--इस प्रकार हुए कहते हूँ । इस प्रकार चौबीस तख््र तो प्रकृतिस्वरूप हें , 
इनसे भिन्न निर्मुण कर्ता भोक्ता एक पुरुष है। इस प्रकार पच्चीसतक्तत कहते है सो यह 
कल्पित हे, क्योकि राजसादिक गुण आश्रय विना कंसे होंगे ? इनका आश्रय तो चेतन 

द्रव्य ही सम्भव है| तथा इनसे बुद्धि हुई कहते है सो बुद्धि नाम तो ज्ञानका है, और 

शानगुणधारी पदाथमे यह होती देखी जाती है, तो इससे ज्ञान हुआ कंसे मानें ? कोई 

कहे--बुद्धि अलग है, ज्ञान अछूग है, तव मन तो पहले सोलह-मात्रामें कहा, और ज्ञान 

अलग कहोगे तो बुद्धि किसका नाम ठहरेगा ? तथा उससे भरहकार हुआ कहा सो परवस्तुमे 

"में करता हूँ” ऐसा माननेका नाम अहफार है, ? साक्षीभूत जाननेसे तो अहकार 

होता नही है, तो ज्ञानसे उत्पन्न केसे कह जाता दे ? तथा अहकार द्वारा सोलहमाचाएँ 
कही, उममे पांच ज्ञानइन्द्रियाँ कही, सो शरोरमे नेत्नादि आकाररूप द्रव्येन्द्रियां हूँ वे तो 

पृथ्वी मादिषत्‌ जड देखी जाती हे और वर्णादिकके जानवेरूप मावइन्द्रियाँ हैं सो ज्ञानरूप 

है, अहकारका कया प्रयोजन है ? कोई-किसीको-अहकार, बुद्धि रहित देखनेमे आता है ? 

चहाँ अह॒कार द्वारा उत्पन्न होना कंसे सम्भव है ? तथा मन कहा, सो इन्द्रियवतु हो मन 

है, क्योकि द्रव्यमन शरीरखरूप दै, भावमन ज्ञानर्प है।तथा पाँच कर्मइन्द्रियाँ कहते हे 

सो यह तो शरीरके :अग है, मूर्तिक हैँ। अमूतिक अहकारसे इनका उत्पन्न होना कैसे 


# प्रकृतेमहास्तताइहबारस्तस्मादुगणत्न पोडशक ॥ 
तस्मादवि पोडशकात्पचम्थ पच भूतानि ॥ (साझख्य का० १२ ) 
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मानें ? तथा कर्मइन्द्रियाँ पाँच ही तो नहीं हैं, शरीरके सर्वे अंग कार्यकारी हैं। तथा 
वर्णन तो सर्वे जीवाश्रित है, मनुष्याश्रित ही तो नहों है, इसलिये सूड, पूंछ इत्यादि अंग 
भी कर्म इन्द्रियाँ है; पाॉचिहीकी संख्या किसलिये कहते हैं ? तथा स्पर्शादिक पाँच 
तन्मात्रा कही, सो रूपादि कुछ अलग वस्तु नहीं हैं, वे तो परमाणुओंसे तन्‍्मय गुण हैं; 

वे अलग कंसे उत्पन्‍्त हुए ? तथा बहंकार तो अमृर्तिक जीवका परिणाम है, इसलिये यह 
मूरतिक गुण उससे कंसे उत्पन्न हुए मानें ? तथा इन पाँचोंसे अग्नि आदि उत्पन्न कहते हैं 
सो प्रत्यक्ष झूठ है । रूपादिक और अग्नि आदिकके तो सहभूत गुण-गुणी सम्बन्ध है, 
कथन मात्र भिन्न है, वस्तुभेद नही है । किसी प्रकार कोई भिन्‍न होते भासित नहीं होते, 

कथन मान्रसे भेद उत्पन्न करते हैं; इसलिये रूपादिसे अग्नि आदि उत्पन्न हुए कंसे कहें ? 

तथा कहनेमें भी गुणीमें गुण है, गुणसे गुणी उत्पन्त हुआ कंसे माने ? 


तथा इनसे भिन्न एक पुएष कहते है, परन्तु उसका स्वरूप अव्यक्तव्य कहकर 
प्रत्युत्तत नहीं करते, तो कौन समझे । कसा है, कहाँ है, कंसे कर्ता-हर्ता है सो वतला 4 
जो बतलायेगा उसीमें विचार करनेसे अन्यथापना भासित होगा । इस प्रकार सांख्यमत 
द्वारा कल्पित तत्त्व मिथ्या जानना । 


तथा पुरुषको प्रकृतिसे भिन्न जाननेका नाम मोक्षमार्ग कहते हैं; सो प्रथम तो 
प्रकृत्ति और पुरुष कोई है ही नही । तथा मात्र जाननेहीसे तो सिद्धि होती नहीं है; 
जानकर रागादिक मिटाने पर सिद्धि होती है । परन्तु इस प्रकार जाननेसे कुछ रागादिक 
नहीं घटते । प्रकृतिका कर्तव्य माने, आप अकर्त्ता रहे, तो किसलिये आप रामादिक कम 
करेगा ? इसलिये यह मोक्षमार्ग नही है। 


तथा प्रकृति-पुरुषका भिन्‍न होना उसे मोक्ष कहते है। सो पच्चीस तत्त्वोंमें 
चौबीस तत्त्व तो प्रकृति सम्बन्धी कहे एक पुरुष भिन्न कहा; सो वे तो भिन्न हैं ही; 
और कोई जीव पदार्थ पदन्नीस तत्त्वोमें कहा ही नहीं । तथा पुरुषहोको प्रकृतिका संयोग 
होनेषर जीव संज्ञा होती हैं तो पुरुष न्‍्यारे-न्यारे प्रकृति सहित हैं, पश्चात्‌ साधन द्वारा 
कोई पुरुष प्रकृति रहित होता है--ऐसा सिद्ध हुआ, एक पुरुष न ठहरा । 

तथा प्रकृति पुरुषकी भूल है या किसी व्यंत्तरीवत्‌ भिन्‍त ही है, जो जीवको आ 
लगती है ? यदि उसकी भूल है तो प्रकृतिसे इन्द्रियादिक व स्पर्शादिक तत्त्व उत्पन्न हुए 
कसे मारते ? और अलग है तो वह भी एक वस्तु है, सर्व कर्तव्य उसका ठहरा। पुरुषका कुछ 
कर्तेव्य ही नही रहा, तब किसलिये उपदेद्य देते हैं? इस प्रकार यह मोक्ष मानना मिथ्या 
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है। तथा वहां प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम यह तोन प्रमाण कहते हैं, - परन्तु उनके 
सत्य-असत्यका निर्णय जैनके स्यायग्रन्थोसे जानना । 

तथा इस साख्यमतमे कोई तो ईदवरको मानते नही दे, कितने ही एक पुरुषको 
ईदइवर मानते है, क्तिने ही शिवको, कितने ही नारायणकों देव मानत्ते हैं। अपनी 
इच्छानुसार कल्पना करते हैं, कुछ निश्चय नहीं है | तथा इस मतमे कितने ही जटा 
घारण करते हैं, कितने ही चोटो रखते हैं, कितने ही मुण्डित होते हैं, कितने ही कत्थई 
वबच्र पहिनते हैं, इत्यादि अनेक प्रकारसे भेप धारण करके तत्त्वज्ञानके आश्रयसे महत 
कहलाते हैं। इस प्रकार साख्यमतका निरूपण किया। 

[ नयायिक मत-निराझरण ] 

तथा शिवमतमे दो भेद हैं--नैयायिक, वेशेषिक, । वहाँ नैयायिकमतमे सोलह 
तत्त्व कहते हैं--प्रमाण, प्रमेय, सशय, प्रयोजन, हष्टान्त, सिद्धान्त, अवयव, तके, निर्णय, 
वाद, जल्प, वितडा, हेत्वाभास, छल, जाति, निग्रहस्थान । वहाँ प्रमाण चार प्रकारके 
कहते हैं-प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमा । तथा आत्मा, देह, अर्थ, बुद्धि इत्यादि प्रमेय 
कहते हैं । तथा “यह क्या है ?” उसका नाम सणय दै। जिसके अर्थ प्रवृत्ति हो सो प्रयोजन 
है । जिसे वादी-प्रतिवादी माने सो दृष्टान्त है, दृष्टान्त द्वारा जिसे ठहरायें वह सिद्धान्त है। 
तथा अनुमानके प्रतिज्ञा आदि पाँच अग वह अवयवब हैं। सशय दूर होनेपर किसी विचारसे 
डीक हो सो तक है । पश्चात्‌ प्रतीतिरुप जानना मो निणय है। आचायें-शिष्पमे पक्ष-प्रति- 
थक्ष द्वारा अभ्यास सो वाद है । जाननेकी इच्छारूप कथामे जो छल-जाति आदि दृपण 
हो सो जल्प दे। प्रतिपक्ष रहित वाद सो वितडा द । सच्चे हेतु नही हैं ऐसे भसिद्ध आदि 
भेद सहित हेत्वाभास है । छलसहित वचन सो छल है। सच्चे दूषण नही हैं ऐसे दुषणा- 
मास सो जाति है, जिससे प्रतिवादीका निग्रह हो सो निग्नह स्थान है ! 

इस प्रकार सशयादि तत्त्व कहे हैं, सो यह कोई वस्तुस्वरूप तत्त्व तो हैं नहीं । 
ज्ञानका निर्णय करनेको व वाद द्वारा पाडित्य प्रगट करनेकीो कारणभूत विचाररूप तत्त्व 
यहे हैं, सो इनसे परमार्थकाय क्या होगा ” काम क्रोधादि भावकों भिटाकर निराकुल 
द्वोना सो वार्य है, वह प्रयोजन तो यहाँ कुछ दिखाया नही है, पडिताईकी नाना युक्तियाँ 
व्वमायो, सो यह भी एवं चातुय है, इसलिये यह दत्त्वभूत नहीं हैं । 

फिर कहोगे--इनको जाने बिना प्रयोजनभूत तत्त्बोका निर्णय नही कर समते, 
इसलिये यह तत्त्व कहे हैं, सो ऐसी परम्परा तो व्याकरणवाले भी कहते हैं कि--- 
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ब्याकरण पढ़नेसे अर्थका निर्णय होता है, व भोजनादिकके अधिकारी भरी कहते हैं 
कि--भोजव करनेसे शरीरकी स्थिरता होनेपर तत्त्व निर्णय करनेमें समर्थ होते हैं सो 
ऐसी घुक्ति कार्यकारी नहीं है। तथा यदि कहोगे कि--व्याकरण, भोजनादिक तो 
अवद्य तत्त्वज्ञानको कारण नहीं हैं; छौकिक कार्य साधनेको कारण हैं; सो जैसे यह हैँ 
उसी भ्रकार तुम्हारे कहे तस्र भी लौकिक (कार्य) साधनेको ही कारण होते हैं । 
जिस प्रकार इन्द्रियादिकके जाननेको प्रत्यक्षादि प्रमाण कहा, व स्थाणु-पुरुषा दिमें 
सशयादिकका निरूपण किया । इसलिये जिनको जाननेसे अवश्य काम-क्रोधादि दूर हो, 
निराकुलता उत्पन्न हो, वे ही तत्त कार्यकारी है। फिर कहोगे कि-प्रमेष तचमें 
भात्मादिकका निर्णय होता है सो कार्यकारी है; सो प्रमेय तो सर्व ही वस्तु हैं, प्रमितिका 
विषय नही है ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है; इसलिये प्रमेष तत्त किसलिये कहे ? आत्मा 
जादि तत्व कहना थे । 

तथा आत्मादिकका भी स्वरूप अन्यथा प्ररूपित किया है ऐसा पक्षपात रहित 
विचार करने पर भासित होता है। जैसे आत्माके दो भेद कहते है--परमात्मा, 
जीवात्मा । वहाँ परमात्माको सव्वेका कर्ता बतलाते है । वहाँ ऐसा अनुमान करते हैं कि--- 
यह जगत कर्ता द्वारा उत्पन्न हुआ है, क्योंकि यह कार्य है । जो कार्य है वह कर्ता द्वारा 
उत्पन्त है जैसे--घटादिक । परन्तु यह अनुमानाभास हैं; क्योंकि ऐसा अनुमानान्तर 
सम्भव है। यह सर्व जगत कर्ता द्वारा उत्पन्न नही है, क्योंकि इसमें अकार्यरूप पदार्थ 
भी हैं। जो अकाये हैं सो कर्त्ता द्वारा उत्पन्न नहीं हैं, जैसे---सूर्य बिम्ब्रादिक । क्योंकि 
अनेक पदार्थोंके समुदायरूप जगतमें कोई पदार्थ क्त्रिम हैं सो मनुष्यादिक द्वारा किये 
होते है, कोई अक्रतन्रिम है सो उनका कोई कर्त्ता नहीं है। यह प्रत्थक्षादि प्रमाणके 
अगोचर है इसलिये ईशवरको कर्त्ता मानना मिथ्या है । तथा जीवात्माको प्रत्येक शरीर 
भिन्न-भिन्न कहते हैं, सो यह सत्य है, परन्तु मुक्त होनेके पश्चात्‌ भो भिन्न ही मानता 
योग्य है। विशेष तो पहले कहा ही है। इसी प्रकार अन्य तत्तोंको मिथ्या प्ररूपित 
करते हैं, तथा प्रमाणादिकके स्वरूपकी भी अन्यथा कल्पना करते हैं वह जैन प्रन्थोंसे 
परीक्षा करने पर भासित होता है। इस प्रकार नैयायिक मतमें कहे कल्पित तत्व 
जानना । 

[ वेशेषिक्मत निराकरण ] 

तथा वेशेषिकमतमें छह तत् कहे हैं । द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, सम- 
वाय । वहाँ द्रव्य नो प्रकार है--प्रृथ्वी, जल, भ्ग्वि, वायु, भाकाश, काल, दिश्वा, आत्मा, 
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प्र | वहाँ पृथ्वी, जल, अग्नि और वायुके परमाणु भिन्‍व-भिन्‍न हैं, वे परमाणु नित्य है, 
उनसे कार्यरूप पृथ्वी भादि होते हैं सो अनित्य हैं। परन्तु ऐसा कहना प्रत्यक्षादिसे 
विरुद्ध है । ईंघनरूप पृथ्वी आदिके परमाणु अग्निरूप होते देखे जाते हैं, अग्निके परमाणु 
राखरूप पृथ्वी होते देखे जाते हैं ॥ जलके परमाणु मुक्ताफल (मोतो ) रूप पृथ्वी होते 
देखे जाते हैं । फिर यदि तू कहेगा--वे परमाणु चले जाते हैं, दुसरे ही परमाणु उनरूप 
होते हैं, सो प्रत्यक्षको असत्य ठहराता है | ऐसी कोई प्रवल थुक्ति कह तो इसी प्रकार 
भानें, परन्तु केवल कहनेसे ही ऐसा ठहरता नहीं है। इसलिये सब परमाणुओकी एक 
पुदृगलरूप मू्िक जाति है, वह पृथ्वी आदि अनेक अवस्थारूप परिणमित होती है। 
तथा इन पृथ्वी आदिका कही पथक्‌ शरीर ठहराते है, सो मिथ्या ही है, वंयोकि 
उसका कोई प्रमाण नहीं है ! और प्रथ्वी आदि तो परमाणु पिण्ड हैँ, इनका शरीर 
अन्यत्र, यह अन्यत्न ऐसा सम्भव नही द्वे इसलिये यह मिथ्या हैँ | तथा जहाँ पदार्थ अटके 
महीं ऐसी जो पोल उसे आकाश कहते है, क्षण, पल जादिको काल कहते है, सो यह 
दोनो ही अवस्तु हे, यह सत्तारूप पदार्थ नही हूं । पदार्थकि क्षेत्र-परिणमनादिकका पूर्वापर 
विचार करनेके अर्थ इनको कल्पना करते हूँ । तथा दिद्या कुछ है ही नहीं, आकाशमे 
सण्डकल्पना द्वारा दिशा मानते हे । तथा आत्मा दो प्रकारसे कहते हूँ, सो पहले निरपण 
किया ही है। तथा मन कोई पृथक्‌ पद्वार्थे नहीं है । भावमन तो ज्ञानरूप है सो आत्माका 
स्वरूप है, द्रव्यमन परमाणुओंका पिण्ड है सो झरीरका अगर है। इस प्रकार यह द्रव्य 
कल्पित जानना | तथा चौवीस गृण कहते हँ--स्पश, रस, ग्रध, वर्ण, शव्द, सख्या, 
विभाग, सयोग, परिणाम, प्रथवत्व, परत्व, अपरत्त, बुद्धि, सुख, दु ख, इच्छा, धर्म, 
अपमें, प्रयत्न, सस्कार, द्वेप, स्नेह, गुरुत्व, द्रव्यत्य । सो इनमे स्पर्शादिक गुण तो' 
थपरमाणुओमे पाये जाते है, परन्तु पृथ्वीको मधवती ही कहना, जलको ज्ञीत स्पर्शवान ही 
कहना इत्यादि भिथ्या है, क्योकि किसी प्रृथ्वीमे गधकी मुख्यता भासित नही होतो, कोई 
जछ उप्ण देखा जाता द--इत्यादि प्रत्यक्षादिसि विरुद्ध है । तथा शब्दको आकाशका 
गुण कहते हैं सो मिथ्था है, घव्द तो भीत आदिसे रुकता द्वै, इसलिये मूतिक है और! 
आकाश अमूर्तिक सर्वव्यापी दे) भोतमे आकाश रहे और शब्द युण प्रवेश न कर सके 
आह कैसे बनेगा ? तथा सख्यादिक हूँ सो वस्तुर्मे तो कुछ है नहों, अन्य पदार्थकी अपेक्षा 
अन्य पदाथकी हीनाधिकता जाननेको अपने ज्ञानमें सख्यादिककी कल्पना द्वारा विचार 
करते हे । तथा बुद्धि आदि हूँ सो आत्माका परिणमन है, वहाँ बुद्धि नाम ज्ञानका दे तो 


ब्रात्माका गुण हैँ ही, और मनका नाम है तो मन तो द्रब्योमे कहा ही था, यहाँ गुण 
पृत्त 
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किसलिये कहा ? तथा सुखादिक है सो आत्मामें कदाचित्‌ पाये जाते हैं, आत्माके 
खुलणघूत तो यह गुण हैं नहीं, अव्याप्तपनेसे लक्षणाभास हैं। तया स्निग्बादि पुदृगल- 
परमाणुमें पाये जाते है, सो स्तिग्ध गुरुत्व इत्यादि तो स्पर्शन इन्द्रिय हारा जाने जाते हैं, 
इसलिये स्पर्दा गुणमें गसित हुए, अलूम किसलिये कहे ? तथा द्रव्यत्वगुण जलमें कहा, 
तो ऐसे तो अग्नि आदियें ऊब्वंगमनत्वादि पाये जाते हैँ। या तो सर्व कहना थे या 
एामान्यमें गभित करना थे । इस प्रकार यह गुण कहे वे भी कल्पित हैं । 

तथा कर्म पाँच प्रकारके कहते है--उत्क्षेषण, अवक्षेवण, आकुचन, प्रसारण, 
पमन; सो यह तो शरीरकी चेष्टाएं हैं; इनकी अलग कहनेका बर्य क्या ? तथा इतनी हो 
चैष्टाएँ तो होती नहीं हैं, चेष्टाएँ तो बहुत ही प्रकारकी होती हैँ। तथा इनको अलूग 
ही तत्त्व संज्ञा कही, सो या तो अलग पदार्थ हो तो उन्हें अलग तत्त्व कहना था, या 
काम-क्रोधादि मिटानेमें विशेष प्रयोजन भूत हों तो तत्त्व कहना था; सो दोनों ही नहीं हैं । 
गौर ऐसे ही कह देना हों तो पापाणादिककी अनेक अवस्वाएँ होती हूँ त्ञो कहा करो, 
कुछ साध्य नहीं है। 

तथा सामान्य दो प्रकारसे है--पर और अपर। वहाँ पर तो सत्तारूप है, 
अपर द्र॒व्यत्वादिख्प है। तथा जिनकी नित्य द्रव्यमे प्रवृत्ति हो वे विशेष हैं; अयुतसिद्ध 
सम्बन्धका नाम समवाय है । यह सामान्यादिक तो बहुतोंकोी एक प्रकार द्वारा व एक 
वस्तुर्में भेदकल्पना द्वारा व भेदकल्पता अपेक्षा सम्बन्ध माननेसे अपने विचारहीमे होते 
हैं, फोई बलग पदार्थ तो हैं नहीं। तया इनके जाननेसे काम-ऋरेधादि मिटानेरूप विशेष 
प्रयोजवकी भी सिद्धि नहीं है, इसलिये इनको तत्त्व किसलिये कहा ? और ऐसे ही तत्त्व 
कहना थे तो प्रमेयत्वादि वस्तुके अनन्त घर्म है व सम्बन्ध, आधारादिक कारकोंके अनेक 
प्रकार वस्तुर्में सम्मवित हैं, इसलिये या तो सर्वे कहना थे या प्रयोजन जानकर कहना 
थे । इसलिये यह सामान्यादिक तत्त्व भी वृथा ही कहे हैं। इस प्रकार वशेपिक़ों द्वारा 
कहे तत्त्व कल्पित जानना । तथा वैशेषिक दो ही प्रमाण मानते हैं--प्रत्यक्ष और 
अनुमान । सो इनके सत्य-असत्यका निर्णय जैन न्याय प्रन्थोंसेकः जानना । 

तथा नैय्रायिक तो कहते हैं - विपय, इन्द्रय, बुद्धि, शरीर, सुख, दुःखोंके 
अभावसे आत्माकी स्थिति सो मुक्ति है । और वैशेषिक कहते हैं--चौवीस गुणोंमें बुद्धि 





# देवायम, युक्‍त्यानुश्ञासन, अष्टसहल्ी, न्‍्यायविनिश्चय, सिद्धिविनिश्चय, प्रमाणसंग्रह, तत्त्वार्थ्लोकवातिक,- 
राजवातिक, प्रमेयकमलूमातेण्ड और न्यायकुमुदचन्द्रादि दाशेनिक ग्रन्थोंसे जानना चाहिये । 


चाँचर्वों अधिकार ] [ शक 


आदि नौ गुणींका अभाव सो सुक्ति है। यहाँ बुद्धिका अभाव कंहा, सो बुद्धि नाम ज्ञानका 
है और ज्ञानका अधिकरणपना आत्माका लक्षण कहा था, अब ज्ञानका अमाव होनेपर 
लक्षणका अभाव होनेसे छक्ष्यका भो अभाव होगा, तब आत्माकी स्थिति क्िस्त प्रकार 
रही ? और यदि बुद्धि नाम सनका है त्तो भावमन तो व्वाचरूप है ही, भौर द्रव्यमन 
शरीरसूप है सो मुक्त होनेपर द्रव्यमनका सम्बन्ध छूटता ही है, तो जड़ व्रव्यमतका नाम 
ब्रुद्धि कसी होगा ? तथा मनवत्‌ ही इन्दियाँ जानना। तथा विपयका अभाव हो, तो 
स्पर्णादि विपयोका जानना मिटता है, तब ज्ञान किसका नाम ठहरेगा ? और उन 
विपयोका अभाव होगा तो लोकका अभाव होगा ! तथा सुखका अभाव कहा, सो सुख- 
होके अर्थ उपाय करते हैं, उसका जब अभाव होगा, तव उपादेय कंसे होगा ? तथा यदि 
चहाँ आकुलतामय इन्द्रियजनित सुखका अभाव हुआ कहें तो यह सत्य है, क्योंकि 
निराकुलता लक्षण अतीन्द्रिय सुख तो वहाँ सम्पूर्ण सम्मव है, इसलिये सुखका अमाव 
भही है । तथा शरीर, दु ख, द्वेपादिकका वहाँ अमाव कहते हैं सो सत्य दे । 


तथा शिवमतमे कर्त्ता निर्गुण ईश्वर शिव है, उसे देव मानते हैं, सो उसके 
स्वरूपका अन्यथापना पूर्वोक्त प्रकारसे जानना | तथा यहाँ भस्म, कोपीन, जटा, जनेऊ 
इत्यादि चिह्नो सहित भेप होते हैं सो आचारादि भेदसे चार प्रकार हैं --शेव, पाशुपत, 
महात्रती, कालमुख | सो यह रागादि सहित हैं इसलिये सु्िग नहीं हैं । इस प्रकार 
दिवमतका निरूपण किया। अब मीमासक मतका स्वरूप कहते हैं । 
[ मीमासक मत निराकरण ] 
मीमाप्तक दो प्रकारके हैं -त्रह्मगादी और कर्मवादी। चर्हा ब्रह्मदादी तो 
“यह्‌ सर्व बह्म है, दूमरा कोई नही दे” ऐसा वेदान्तमे अद्वेत ब्रह्मको निरूपित करते हैं, 
सथा ' आत्मामे छय होना सो मुक्ति” कहते हैं। इनका मिथ्यापना पहले दिखाया दै सो 
विचारना | तथा कमवादी क्िपा, आचार, यज्ञादिक कार्योका क॒र्तव्यपना प्ररूपित करते 
है सो इन क्रियाओमे रागादिकका सदुभाव पाया जाता है, इसलिये यह काये कुछ भी 
क्रार्यकारी नही हैं । तथा वहाँ “भट्ट और प्रभाकर द्वारा,को हुई दो पद्ध तियाँ हैं ) वहाँ 
“भट्ट तो छह प्रमाण मानते है---प्रत्यक्ष, अनुमान, वेद, उपमा, अर्थापत्ति, अमाव। तथा 
प्रभाकर अभाव बिना पाँच ही प्रमाण मानते हैं, सो इनका सत्यासत्यपना जैन शाख्रोत्ति 
जानना। तथा वहाँ पट्कम सहित ब्रह्मसूत्रके घारक, झूद्धके अश्नादिके त्यागो, गृहस्थाथरम 
हैं नाम जिनका ऐसे 'अंट्ट हैं। 'तंथा वेंदान्तंमें" यज्ञोपवीत रहित विप्रअन्नादिकके ग्राही, 


श्र ] [ मोक्षमामंप्रकाशर 


भगवत्‌ है नाम जिनका वे चार प्रकारके हैं--कुटीचर, बहुदक, हँस, परमहंस । सो यह 
कुछ त्यागसे संतुष्ट हुए हैं, परन्तु ज्ञान-श्रद्धानका मिथ्यापना और रागादिकका सदुभाव 
इनके पाया जाता है; इसलिये यह भेष कार्यकारी नहीं है। 


[ जैमिनीयमत निराकरण ] 
तथा यहीं जैमिनीयमत है; सो इस प्रकार कहते हैं:-- 


सर्वेज्ञदेव कोई है नहीं; नित्य वेदवचन हैं उनसे यथार्थ निर्णय होता है । इसलिये 
पहले वेदपाठ द्वारा क्रियामें प्रवर्तना वह तो नोदना ( प्रेरणा ), वही है छक्षण जिसका 
ऐसे धर्मंका साधन करना | जैसे कहते हैं कि--- स्व: कामोर्शग्न यजेतु ” स्वर्गाभिलादी 
अग्तिको पूजे, इत्यादि निरूपण करते हैँ । 

, यहाँ पूछते हं--शैव्, सांख्य, नैयायिकादि सभी वेदकों मानते हैं, तुम भो 
मानते हो; तुम्हारे व उन सबके तत्लादि निरूपणमें परस्पर विरुद्धता पायी जाती है सो 
क्या कारण है? यदि वेइहीमें कहों कुछ, कहीं कुछ निरूपण किया है, तो उसकी 
प्रमाणता कैसे रही ? और यदि मतवाले ही कहीं कुछ, कहों कुछ निरूपण करते हैं तो 
तुम परस्पर झगड़-निर्णय करके एकको वेदका अनुसारी अन्यको वेदसे पराह् मुख 
ठहराओ। सो हमें तो यह भासित होता है--वैदहीमें पूर्वापर विरुद्धतासहित निरूपण 
है। इसलिये उसका अपनी-अपनी इच्छानुसार अर्थ ग्रहण करके अलूग-अलूय मतोंके 
अधिकारो हुए हैं। परन्तु ऐसे वेदको प्रमाण कैसे करें ? तथा अग्नि पूजनेसे स्वर्ग होता 
है, सो अग्निको मनुष्यसे उत्तम कैसे मानें ? प्रत्यक्ष विरुद्ध है। तथा वह स्वगंदाता कैसे 
होगी ? इसी प्रकार अन्य वेदवचन प्रमाणविरुद्ध हैं। तथा वेदमें ब्रह्मा कहा है, तो सर्वेज्ञ 
क्यों नही मानते ? इत्यादि प्रकारसे जेमिनीयमत कल्पित जानना । 

[ बोद्धमत निराकरण 
अब बौद्धमतका <स्वरूप कहते हैं:-- 
बौद्धमतमें चार आर्यसत्यक्क प्ररूपित करते हैं-दुःख, आयतन, समुदाय, 
सार्ग। वहाँ संसारीके स्कन्धरूप वह दुःख है। वह पाँच प्रकार का है--विज्ञान, 
# दुःखमायतन 'चैव ततः समुदयों भतः । 
मार्गइचेत्यस्य च व्यास्या ऋरमेण श्रूयत्ामत: ॥॥ ३६ ॥| 


» दुःखं संसारिण: स्कन्घा स्ते च॒ पथ्चप्रकीतिता: ॥ 
विज्ञानं वेदना संज्ञा सेंस्कारोल्‍ूपमेव च ॥ ३७ ३३ वि. वि. 


श्राँचर्यां सधिकार ] [ ११३ 


बेदना, सज्ञा, सस्कार, रूप | वहाँ रूपादिकका जानना सो विज्ञान है, सुख-ूु खका 
अनुभवन करना सो वेदना है, सोतेका जागना सो सज्ञा है, पढा था उसे याद करना सो 
सस्कार है, रूपका धारण सो रूप* है। यहाँ विज्ञानादिको दुख कहा सो मिथ्या है, 
दुःख तो काम क्रोधादिक हूँ, ज्ञान दुख नही है । यह तो प्रत्यक्ष देखते हैं कि---किसीके 
जान थोडा है और जऋ्रोध लोभादिक बहुत हैं सो दु खी है, किसीके ज्ञान बहुत है काम- 
'करोधादि अल्प हैं व नही हैं सो सुखी है । इसलिये विज्ञानादिक दुख नही हैं। तथा 
आयतन वारह कहे हैं--पाच इन्द्रियाँ और उनके शब्दादिक पाँच विषय, एक मन और 
एक धर्मायतन | सो यह आयतन किस आर्य कहे हैं? सबको क्षणिक कहते हैं, तो इनका 
बया प्रयोजन है? तथा जिससे रागादिकके गण उत्पन्न होते हैं ऐसा आत्मा औड़ 
आत्मीय है नाम जिसका सो समुदाय है। वहाँ अहरूप आत्मा और ममरूप आत्मीय 
जानना, परन्तु द्षणिक माननेसे इनको भी कहनेका कुछ प्रयोजन नहीं है। तथा सर्वे 
सरकार क्षणिफ हैं, ऐसी वासना सी मार्ग है। परन्तु बहुत काल स्थायी कितनी ही 
बस्तुएँ प्रत्यक्ष देखी जातो हैं। तू कहेगा--एक अवस्था नहीं रहती, सो यह हम मी 
मानते हैं। सूक्ष्म पर्याय क्षणस्थायी है। तथा उसी वस्तुका नाश मानते हैं, परन्तु यह तो 

होता दिखायी नही देता, हम कंसे मारने ? तथा बाल-बृद्धादि अवस्थामें एक आत्माका 
अध्तित्व भासित होता है, यदि एक नही है तो पूर्व-उत्तर कार्यका एक कर्त्ता कैसे मानते 

हैं? यदि तू करेगा--सस्कारसे है, तो सस्कार किसके हैं? जिसके हैं वह नित्य है या 

क्षणिक है? नित्य है तो सर्व क्षणिक कैसे कहते हैं? क्षणिक है तो जिसका आधार ही 

क्षणिक है उस सस्कारकी परम्परा कैसे कहते हैं ? तथा सर्वे क्षणिक हुआ तत्र आप भी 

क्षणिक हुआ | तू ऐसी वासनाको मार्ग कहता है, परन्तु इस मार्गके फलछको आप तो 

प्राप्त करता ही नही है, किसलिये इस माममे प्रवर्तेता है ? तथा तेरे मतमे निर्ेक 

शाख्र किसलिये वनाये ? उपदेश तो कुछ कतंव्य द्वारा फल प्राप्त करनेके अर्थ दिया जाता 

है । इस प्रकार यह मार्ग मिथ्या है! 

तथा रागादिक ज्ञान संतान वासनाका उच्छेद अर्थात्‌ निरोध उसे मोक्ष कहते 
हैँ। परन्तु क्षणिक हुआ तत्र मोक्ष किसको कहता है ?े और रागादिकका अभाव द्वीना 


# रूप पर्वोद्रियाण्यर्था पचाविज्ञाप्तिरिव थे ॥ 
तद्विज्ञानाश्र॒या वख्पप्रसादाएचक्षुरादया ॥)७ ॥॥8 
वेदसानुमव सज्ञा निमित्तोदुप्रहयात्मिका 
सस्कारस्कघरचतुम्योन्यि सस्कारास्त इमे त्रय ॥ १५॥॥ 
विज्नाव प्रति विज्ञप्ति. ॥ अ० को० (१३ 


है३४ ] [ मोक्षमागप्रकादक 


तो हम भी मानते हैं, परन्तु ज्ञानादिक अपने स्वरूपका अभाव होनेपर तो अपना अमावे 
होगा, उसका उपाय करना कैसे हितकारी होगा ? हिताहितका विचार करनेवाला तो 
ज्ञान ही है, सो अपने अभावको ज्ञानी हित कंसे मानेगा ? तथा बोद्धमतमें दो प्रमाण 
मानेते हैं--प्रत्यक्ष और अनुमान | इसके सत्यासत्यका विरूपण जैन शास्त्रोंसे जानना । 
तथा यदि ये दो ही प्रमाण हैं तो इनके शास्त्र अप्रमाण हुए, उनका निरूपण किस अर्थ 
किया ? प्रत्यक्ष-अनुमान तो जोव आप ही कर लेंगे, तुमने शास्र किसलिये बनाये. ? तथा 
बहाँ सुगतको देव मानते हैं और उसका स्वरूप नग्न व विक्रियारूप स्थापित करते हैं 
सो विडम्बनारूप है। तथा कमण्डल और रक्ताम्बरके धारी, पूर्वाह्ल्में भोजन करनेवाले 
इत्यादि लिंगरूप बौद्धमतके भिक्षुक हैं; सो क्ष॑णककों भेष घारण करनेका क्या 
प्रयोजन ? परन्तु महंतताके अर्थ कल्पित निरूपण करना और भेष धारण करना 
होता है। ल्‍ 

ह इस प्रकार बौद्धोंके चार प्रकार हैं---वैभा षिक, सौत्रां तिक, योगाचा २, माध्यमिक । 
वहाँ वेभाषिक तो ज्ञान सहित पदार्थकों मानते हैं; सौत्रांतिक प्रत्यक्ष यह दिखायी देता 
है यही है, इससे परे कुछ नही है ऐसा मानते हैं। योगाचारोंके आचारसहित बुद्धि पायी 
जाती है तथ्श माध्यमिक हैं वे पदार्थके आश्रय बिना ज्ञानहीको मानते हैं। वे अगनी-अपनी 
कल्पना करते हैं, परन्तु विचार करनेपर कुछ ठिकानेकी बात नहीं है। इस प्रकार चौद्ध- 
झतका निरूपण किया । 

[ चार्याकृमत निराकरण ] 

। अब चावरकिमतका स्वरूप कहते हैं 

, ... कोई सर्वज्ञदेव, धर्म, अधर्म, मोक्ष है नहों, पुण्य-पापक्रा फल है नहीं, परकोक 
है नहीं यह इन्द्रिययोचर जितना है वह छोक है;--ऐप़ा चार्वाक कहता है; सो वहाँ 
उससे पूछते हैं--सर्वेज्ञदेव इस काल-क्षेत्रमें नहों हैं या सर्व सर्वत्र नहीं हैं? इंस 
काल-क्षेत्रमें तो हम भी नहीं मानते हैं, परन्तु सर्वेकाल-क्षेत्रमें नही हैं ऐसा जानना सर्वेज्ञ- 
के बिना किसके हुआ ? जो सर्व क्षेत्र-कालको जाने .बही सर्वज्ञ, ओर- नहीं जानता तो 
निषेध कंसे करता है ? तथा घर्म-अबर्म लोकमें प्रसिद्ध हैं। यदि वे कल्वित हों तो सर्वे- 
जन-सुप्रसिद्ध कैसे होते ? तथा घर्म-अधमेरूप परिणति होती देखी 'जाती है, उससे 
वर्तमानहीमें सुखी-दुःखी होते हैं; इन्हें कँसे न मानें ? ओर: मोक्षका होता अनुमानमें 
आता है। क्रोब्रादिक दोष किसीके हीन हैं, किसीके अधिक हैं तो मालूम्र होता है 
किसीके इनकी नास्ति भो होतो होगी और ज्ञानांदि गुग किसोके होन किसीके अधिक 
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भासित होते है, इसलिये मालूम होता है किसीके सम्पूर्ण भी होते होगे। इस प्रकार. 
जिसके समस्त दोषकी हानि, गृणोकी प्राप्ति हो वही मोक्षभवस्था है । तथा पुण्य पापका 
फ़छ भी देखते हैं।। कोई उद्यम करने पर भी दरिद्री रहता है, किसीके स्वयमेव 
लक्ष्मी होती है । कोई शरीरका यत्व करने पर भी रोगी रहता है, किसीके।विना ही यत्ने 
निरोगता रहती है, इत्यादि प्रत्यक्ष देखा जाता है सो इसका कारण कोई तो होगा ? 
जो इसका कारण वही पुण्य-पाप दै | तथा परछोक भी प्रत्यक्ष-अनुमानतते भासित होता 
है। व्यतरादि हैं वे ऐसा कहते देखे जाते हैं--मैं अमुक था सो देव हुआ हूँ ।” तथा तू 
कहेगा-'यह तो पवन है,' सो हम तो “मैं हूँ” इत्यादि चेतनाभाव जिसके आश्रयसे पाये जाते 
है उसीको आत्मा कहते हैं । तू उसका नाम पवन कहता है, परन्तु पवन तो भींत आादिसे 
अटकती है, आत्मा मुँदा ( वनन्‍्द ) होने पर भी अटक्ता नहीं है, इसलिये पवन कैसे मानें ? 
तथा जितना इन्द्रियगोचर है उतना ही छोक कहता है, परन्तु तेरे इम्द्रिययोचर तो थोडे 
से भो'योजन दूरवर्ती क्षेत्र और थोडा सा भतीत-अनागत काल--ऐसे क्षेत्र कालवर्ती भी 
शपददार्थ नही हो सकते, और दूर देशकी व बहुतकालकी वातें परम्परासे सुनते ही है, 
इसलिये सबका जानना तेरे नहीं दे, तु इतना ही छोक किस प्रकार कहता है ? 


तथा चार्वाक्रमतमें कहते हैं कि--प्रृथ्वी, अप, तेज, वायु, आकाश मिलनेसे 
चेतना हो आती है | सो मरने पर पृथ्वी आदि यहाँ रहे, चेतनावान पदार्थ गया भो 
व्यतरादि हुआ, जो प्रत्यक्ष भिन्न-भिन्न देसे जाते हैं ॥ तथा एक शरीरमे पृथ्वी आदि तो 
भिन्न-भिन्न भासित होते हैं, चेतना एक भासित-होती है । यदि पृथ्वी आदिके आधारसे 
चेतना हो तो हांड, रक्त उच्छृवासादिकके अलग अछग चेतना होगी । तथा हाथ आदिको 
कांटनेपर जिस प्रकार उसके साथ वर्णादिक रहते हैं उसी प्रकार चेतना भी रहेगी। 
तथा बह॒कार, बुद्धि तो चेतनाके द्वे, सो पृथ्वी आदिरूप शरीर तो यहाँ ही रहा, तब 
व्यतरादि पर्यायमे पूवरपर्यायका अहपना देखा जाता है सो किस प्रकार होता है ? तथा 
पूवर्पर्यायके गुप्त समाचार प्रगट करते हैं सो यह जानना किसक्रे साथ गया ? जिसके 
साथ जानना गया चही बात्मा है। 


तथा चार्वाकमतमे खाना, पीना, भोग-विल्पस करना इत्यादि स्वच्छन्द वृत्तिका 
उपदेश्न है, परन्तु ऐसे तो जगत स्वयमेव ही भ्रवर्तता है। वहाँ शात्रादि बनाकर क्या भला 
होनेका उपदेश दिया ? तू क्हेगा-तपश््चरण, शीछ, सयमादि छुडानेके अर्थ उपदेश 
दिया तो इन कार्योंमे तो कपाय घटनेसे आकुछता घटती है, इसलिये यहीं छुसी द्वीवा होता 
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है, तथा यद्य आदि होता है, तु इनको छुड़ाकर क्या भरा करता है ? विपय्रास्तक्त 
जीवोंकोी सुहाती बातें कहकर अपना व ओरोंका दुरा करनेका भय नहीं है; स्वच्छन्द 
होकर विषय सेवनके अर्थ ऐसी झूठी युक्ति बनाता है। इस प्रकार चार्वाकेमतका 
निरूपण किया । 


[ अन्यमत निराकरण उपसंहार ] 


इसी प्रकार अन्य अनेक मत हैं वे झूठी कल्पित युक्ति बनाकर विषय-कपाया- 
सक्त पापी जीवों द्वारा प्रगट किये गये है; उनके श्रद्धानादिक द्वारा जीवोंका बुरा होता 
है । तथा एक जिनमत है सो ही सत्यार्थंका प्ररूपक है, सर्वज्ञ वीतरागदेव द्वारा भाषित 
है, उसके श्रद्धानादिकसे ही जीवोका भला होता है। ऐसे जिनमतमें जीवादि तत्नोंका 
निरूपण किया है; प्रत्यक्ष-परोक्ष दो प्रमाण कहे हैँ; सर्वन-बीतराग अहँनदेव हैं; 
वाह्य-अम्यंतर परिग्रह रहित निर्ग्रथ गुरु हैं । इनका वर्णन इस ग्रन्यमे आगे विशेष लिखेंगे 
सो जानना । 


यहाँ कोई कहे-तुम्हारे राग-ट्वेंप है, इसलिये तुम अन्यमतका नि्ेघ करके 
अपने मतको स्थापित करते हो । उससे कहते हें-- 


यथार्थ वस्तुका प्ररूपण करनेमें राग-द्वेप नहीं है। कुछ अपना प्रयोजन 
विचारकर अन्यथा प्ररूपण करें तो राम-द्वेष नाम पाये | 


फिर वह करता है-यदि राम-द्वेष नहीं है, तो अन्यमत बुरे और जैनमत 
भला ऐसा किस प्रकार कहते हो ? साम्यभाव हो तो सत्रको समान जानों, मतपक्ष 
किसलिये करते हो ? 


उससे कहते हें-- बुरेको बुरा कहते हैं, भलेको भला कहते हैं, इसमें राग-द्वेष 
क्या किया ? तथा बुरे-भलेको समान जानना तो अज्ञान भाव है, साम्बभात्र नहीं है। 


फिर वह कहता है कि-- सर्वे मतोंका प्रयोजन तो एक ही है, इसलिये सबको 
अमान जानना ? 


उससे कहते हें--यदि प्रयोजन एक हो तो नाना मत किसलिये कहें ? एकमतममे 
ज्ञो एक प्रयोजनसहित अनेक प्रकार व्याख्यान होता है, उसे अल्म मत कौन कहता 
है? परन्तु प्रयोजन ही भिन्न-भिन्न है सो बतलाते हैं--- ४ 
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[ अन्यमतोंसे जैनमतकी तुलना ] 
जैनमतमे एक वीतराग्रभावके पोषणका प्रयोजन है, सो कथाओमे, लोकादिकके 
निरूपणमें, आचरणमे, व तत्त्वोंमे जहाँ-तहां वीतरागताकी ही पुष्टि की है। तथा अन्य- 
मतोमे सरागमभावके पोषणका प्रयोजन है, क्योकि कल्पित रचना कपायी जीव ही करते 
हैं और अनेक थुक्तियाँ बनाकर कपायभावहीका पोषण करते हैं| जैसे-अद्वेत ब्रह्मदादी 
सर्वको ब्रह्म मानने द्वारा, साख्यमती सववे कार्य प्रकृतिका मानकर अपनेको शुद्ध 
अकर्त्ता मानने द्वारा और शिवमती तत्त्व जाननेहीसे सिद्धि होना मानने द्वारा, मीमासक 
कृपायजनित आचरणको धर्म'मानने द्वारा, बौद्ध क्षणिक मानने द्वारा, चार्वाक परलोकादि 
न मानने द्वारा विषयभोगादिरूप कपायकारयोमे स्वच्छन्द होनेका ही पोषण 
करते हैं। यद्यपि किसी स्थावपर कोई कपाय घटानेका भी निरूपण करते है, तो उम 
छलसे अन्य किसी कपायका पोषण करते हैं। जिस प्रकार--ग्रहकार्य छोडकर परमेश्वरका 
भजन करना ठहराया और परमेश्वरका स्वरूप सरागी ठहराकर उनके आश्रयसे 
अपने विषय कपायका पोषण करते हैं त्तथा जैनघ्ममैं देव गुरु धर्मादिफ्का स्वरूप वीतराग 
ही निरूपण करके केवल घीतरागताहीका पोषण करते है सो यह प्रगट है। हम क्या कहे ? 
अन्यमती भर्तृंहरिने भी वैराग्य प्रकरणमेक्क ऐसा कहा है-- 
एको# रागिएु राजते प्रियतमाठेहार्द्धधारी हरो, 
नीरागेपु जिनो विमुक्तललनासज्ो न यस्मात्पर। । 
दुर्वो रस्मरवाणपन्‍्नगविषव्यासक्तमुस्पो जनः, 
शेप; कामविडब्ितो हि पिपयान भोक्तु नमोक्तु क्षमः ॥ १॥ 
इसमे सरागियोमे महादेवको प्रधान कहा और वीतरागियोंमे जिनदेवको 
प्रधान कहा है । तथा सरागभाव और वीतरागभावोमे परस्पर प्रतिपक्षोपना है। यह 
दोनों भछे नहीं हैं, परन्तु इनमे एक ही हितकारी है और वह वीतरागमभाव ही है, 
जिसके होनेसे तत्काल आकुलता मिटनेसे स्तुति योग्य होता है । जिससे आगामी भला 
डोना केवल हम ही नही कहते किन्तु सभी मतवाले कहते हैं । सरागभाव होनेपर तत्काल 
# रागी पुरुषोंमें तो एक महादेव शोभित होता है, जिसने अपनी प्रियतमा पावतीकों आधे शरीरमें 
धारण कर रसा है और वोतरागियोमे जिनदेव शाभित हैं जिनके समान स्लियोंका सम छोडनेवाछा 
दूसरा कोई नही है। शेप लोग ता दुनिवार वामदेवके व।णरूप सपकि बविषसे भुच्छित हुए हैं जो 
>कामकी विडम्बनासे न तो विषयोकों भलीमाँति भोग हो सकते हैं गौर न छोड ही सकते हैं । 
तट हु 
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आकुलता होती है, निदनीक होता है और आगामी बुरा होना भासित होता है; इसलिये 
जिसमें वीतरागभावका प्रयोजन है ऐसा जैनमत ही इष्ट है। जिनमें सरागभावके 
प्रयोजन प्रगट किये है ऐसे अन्यमत अनिष्ट हैं; इन्हें समान केसे माने ? 


तथा वह कहते है कि--यह तो सच हे, परन्तु अन्यमतकी निन्दा करनेसे 
अन्यमती दुःखी होंगे, विरोध उत्पन्त होगा, इसलिये निन्‍दा किसलिये करें ? 


वहाँ कहते हैं कि--हम कषायसे निन्‍दा करें व भौरोंकों दुःख उपजायें तो हम 
पापी ही है; परन्तु अन्यमतके श्रद्धानादिसे जीवोंके अतत्त्वश्रद्धान दृढ़ हो, जिससे संसारमें 
जीव दु:खी होंगे, इसलिये करुणाभावसे यथार्थ निरूपण किया है। कोई बिना दोष 
दुःख पाता हो, विरोध उत्वन्त करे तो हम क्या करें ? जैसे--मदिराकी निन्‍्दा करनेसे 
कलाल दु:खी हो, कुशीलूकी निन्‍दा करनेसे वेश्यादिक दुःख पायें और खोटा-खरा 
पहिचाननेकी परीक्षा बतलानेसे ठग दुःखी हो तो कया करें ? इसी प्रकार यदि पापियोंके 
भयसे धर्मोपदेश न दें तो जीवोंका भला कैसे होगा ? ऐसा तो कोई उपदेश है नही 
जिससे सभी चेन पायें ? तथा वे विरोध उत्पन्न करते हैं, सो विरोध तो परस्पर करे तो 
होता है; परन्तु हम लड़ेंगे नहीं, वे आप ही उपश्ञांत हो जायेगे । हमें तो अपने परिणामोंका 
फल होगा । 


तथा कोई कहें--प्रयोजनभ्ूत जीवादिक तत्त्वोंका अन्यथा श्रद्धान करनेसे 
मिथ्यादशनादिक होते हैं, अन्य मतोंका श्रद्धान करनेसे किस प्रकार मिथ्यादर्शनादिक होंगे ? 


समाधान:--अन्यमतोंमें विपरीत युक्ति बनाकर, जीवादिक तत्त्वोंका स्वरूप 
यथार्थ भासित न हो, यही उपाय किया है, सो किसलिये किया हैं? जीवादि तत्त्वोंका 
यथार्थ स्वरूप भासित हो तो वीतरागभाव होनेपर ही महंतपता भासित हो; परन्तु जो 
जीव वीतरागी नही हैं और अपनी महंतता चाहते हैं, उन्होंने सरागभाव होनेपर भी 
महंतता मनानेके अर्थ कल्पित युक्ति द्वारा अन्यथा निरूपण किया है। वे अद्वेतब्रह्मा- 
दिकके निरूपण द्वारा जीव-अजीवके और स्वच्छन्दवृत्तिके पोषण द्वारा आख्रव-संवरादिकके 
और सकषायीवत्‌ व अचेतनवत्‌ मोक्ष कहने द्वारा सोक्षके अयथार्थ श्रद्धातका 
पोषण करते है; इसलिये अन्यमतोंका अन्यथापना प्रगट किया है। इनका अन्यथापना 
भासित हो तो तत्त्वश्रद्धानमें रुचिवान हो, और उनकी युक्तिसे भ्रम उत्पन्त न हो । इस” 
अकार अन्यमतोंका निरूपण किया। 


चाँवरचाँ अधिकार ] [ १३५ 


[ अन्यमतके ग्रन्योद्धरणोंसे जनधर्मकी पाचीनता और समीचीनता ] 

अब अन्यमतोंके शार्घोकी हो साक्षीसे जिनमतको समोचीनता व प्राचीनता 
प्रगट ' करते हैँ--- 

बडा योग वासिप्ठ छत्तीस हजार इलोक प्रमाण है, उसके प्रथम वेराग्य 
अकरणमे अहकार निषेध अध्यायमे वसिष्ठ जौर रामके सवादमे ऐसा कहा है-- 


रामोयाच-- 
“जाह रामो न में वाछा भावेषु च न मे मनः । 
शातिमास्थातुमिच्छामि स्वात्मन्येव जिनो यथाऋ ॥ ९१ ॥” 
इसमे रामजीने जिन समान होनेकी इच्छा की, इसलिये रामजीसे जिनदेवका 
उत्तमपना प्रगट हुआ और प्राचीनपना प्रगट हुआ | तथा “दक्षिणामूर्ति-सहल्ननाम/ में 
कहा है-- 
शिपोवाच-- 
“जैनमागरतो जन जिनक्रोधो जितामयः 
यहाँ भगवतुका नाम जैनमार्गमे रत और जैन कहा, सो इसमे जैनमार्गकी 
प्रयानता व प्राचीनता प्रगठ हुई । तथा “बैशम्पायनसहखनाम” में कहा है-- 
! ।. “कालनेमिम्महा बीरः थरः शौरिमिनेखरः । 
यहाँ भगवानुका नाम जिनेश्वर कहा, इसलिये जिनेश्वर भगवान हैं। तथा 
दुर्वामाऋषिकृत “महिम्निस्तोत्र में ऐसा कहा है--- 


तत्तदश्नप्रुर्यशक्तिरेति च स्तर ॒ब्द्मर्मंघरी ।  । 
ऋर्त्ताहन्‌ पुरुषो हरिश्व सविता बुद्ध शिपस्त्द गुरु) ॥ १॥ 
यहाँ--“भरहत तुम हो” इस प्रकार मगवतकी स्तुति की, इसलिये अरहतके 
भगवानपना प्रगट हुआ | तथा “हनुमनाटक” में ऐसा कहा है-- 


य झा. समुपासते शिव इति ब्रक्मेति वेदान्विन, 
* थरौद्धा उुद्ध इति प्रमाणपटवः कर्सेति नैयायिका। । 


जि कमल ज लव 80 00 मन पक कक और 
-» अर्थात्‌ मैं राम नदी हू, मेरी कुछ इच्छा मही है और भावों वा पदार्धमि मेरा मं महों है । 
मेँ तो 


लो जिनदेवके समान अपनो आत्मा ही या स्वापता उरना चारता है । 


२४० ] [ मोझ्षसा्स प्रकाइक 


अईन्नित्यय जनशासनरतः कर्मेति मीमांसकाः । 
सो5य वो विदधातु वांछितफुछ त्रेलोक्यनाथ; प्रश्ु# ॥ १ ॥ 
यहां छहों मतोंमें एक ईपइवर कहा वहाँ अरहन्तदेवके भी ईदवरपना 
प्रगट किया । 
यहाँ कोई कहे--जिस प्रकार यहाँ सर्व मतोंमें एक ईश्वर कहा, उसी 
प्रकार तुम भी मानों । 
उससे कहते हैं--तुमने यह कहा है, हमने तो नहीं कहा, इसलिये तुम्हारे 
सतमें अरहन्तके ईश्वरपना सिद्ध हुआ । हमारे मतमें भी इसी प्रकार कहेँ तो हम भी 
शिवादिकको ईइवर मानें | जैसे-कोई व्यापारी सच्चे रत्न दिखाये, कोई श्ूठे रत्व 
दिखाये । वहाँ झूठे रत्नोंवाला तो रत्नोका समान मूल्य लेनेके अर्थ समान कहता है; 
सच्चे रत्तवाला कैसे समान माने ? उसी प्रकार जैनी सच्चे देवादिकका निरूपण 
करता है, अन्यमती झूठे निरूपित करता है। वर्ाँ अन्यमती अपनी समान महिमाके 
अर्थ सर्वको समान कहता है, परन्तु जैनी कंसे मानें ? तथा “रुद्रयामलूतंत्र” में भवानी 
सहस्ननाममें ऐसा कहा है-- 
“कुण्डासना जगद्धान्नी वृद्धमाता जिनेश्वरी । 
जिनमाता जिनेन्द्रा च शारदा इंसवाहिनी ॥ १ ॥* 
यहाँ भवानीके नाम जिनेश्वरी इत्यादि कहे, इसलिये जिनका उत्तमपना 
प्रगमट किया । तथा “गणेश पुराण में ऐसा कहा है-- 
“जैन पशुपत सांखूण ?! 
तथा व्यासकृत सूत्रमें ऐसा कहा _ - 
“जैना एकस्मिन्नेव पस्तुनि उभये प्ररूपयन्ति स्पाद्मदिन।#। 
इत्यादि उनके शात्रोंमें जेन निरूपण है, इसलिये जैनमतका प्राचीनपना भासित 
होता है । तथा भागवतके पंचमस्कंघमें ऋषभावतारका वर्णन- है। वहाँ उन्हें करुणा- 
के यह हनुमन्‍्ताटकके मंगलाचरणका तीसरा इलोक है। इसमें बताया है कि जिसको दोव लोग शिव 
कहकर, वेदान्ती ब्रह्म कहकर, बौद्ध वुद्धाव कहकर, नैयायिक कर्ता कहकर, जैनी अईन्‌ कहकर और 
मीमांसक कमे कहकर उपासना करते हैं, वह त्रैलोक्यनाथ प्रभु तुम्हारे मनोरथोंको सफछ करें ६ 


# प्ररूपयन्ति स्पाह्वादिन: इति खरडा प्रतौ पाठ: । 
-“ भागवत सकंध ५ अध्याय ५, २९ । 


शाँचवा अधिकार ] [ एम 


मय, तृष्णादि रहित, ध्यानमुद्राघारी, सर्वाश्रम द्वारा पुजित कहा है, उनके अनुसार अहंत 
राजाने भ्रवृत्ति की ऐसा कहते हैं । सो जिस प्रकार राम-कष्णादि अववारंकि बनुसार 
अन्यमत हैं, उसी प्रकार ऋषभावतारके अनुसार जैनमत है, इस प्रकार तुम्हारे मत 
ही द्वारा जैनमत प्रमाण हुआ | यहाँ इतना विचार और करना चाहिये--कृष्णादि 
अवतारोके अनुमार विषयकपायोकी प्रवृत्ति होती है, ऋषभावतारके अनुसार वीतराम्र 
साम्यभावकी प्रवृत्ति होती है। यहाँ दोनो प्रवृत्तियोको समान माननेसे घर्म-अघर्मका विशेष 
नही रहेगा और विशेष माननेसे जो भठछो हो वह अग्रीकार करना । 
तथा दशावतार चरित्रमे---“वद्धवापत्मासत यो नयनयुगमिद न्यस्य नासाग्न- 
देशे” दृत्यादि बुद्धावतारका स्वरूप अरहतदेव समान लिखा है, सो ऐसा स्वरूप 
यूज्य है तो अरहतदेव पूज्य सहज ही हुए । 
तथा काशीखडमे देवदास राजाको सम्बोधकर राज्य छुडाया, वहाँ नारायण तो 
विनयकीति यति हुआ, लक्ष्मीको विनयश्री आयिका की, गरुडकों श्रावक किया ऐसा 
कथन है। सो जहाँ सम्बोधन करना हुआ वहाँ जैनी भेप बनाया, इसलिये जैन 
पहतकारी प्राचीन प्रतिभासित होते हैं । तथा “प्रभास पुराण” मे ऐसा कहा है--- 
भवस्य पक्चिमे भागे वामनेन तपाझृतम्‌ | 
तेनेव तपसाकृप्टः शिव: प्रत्यक्षता गत॥॥ १॥ 
“पह्मासनमासीन. श्याममूर्तिदिंगम्बरः । 
नेमिनाथः शिवेत्येव नाम चक्रेडस्प चामन। ॥ २ ॥ 
फलिऊाछे महाघोरे से पापप्रणाशकः । 
दर्षनास्परशनादेव फोटियह्षफठप्रद,. ॥ ३४” 
यहाँ वामनको पद्मासन दिगम्बर नेमिनाथका दर्शन हुआ कहा है, उसीका नाम 
“शिव कहा है । तथा उसके दर्शनादिकसे कोटियज्ञका फल कहा है सो ऐसा नेमिनाथका 
नवरूप तो ज॑नी प्रत्यक्ष मानते हैं, सो प्रमाण ठहरा । तया 'प्रमास पुराण' मे कहा है-- 
रैदताद्री जिनो नेमियुगादि्िमछाचछे । 
ऋषीणामाथमादेव मुक्तिमार्गस्थ फारणमू ॥ १ ॥४ 
यहाँ नेमिनाथको जिनसज्ञा कही, उनके स्थानको ऋषिका आश्रम मुक्तिका 
कारण कहा और सुगादिके स्थानको भी ऐसा ही कहा, इसलिये उत्तम पूज्य ठहरे & 
सथा नगर पुराण्णा में भवावतार रहस्य में ऐसा कहा है-- 


१७४ ] [ मोक्षमार्ो प्रकाइक 


अनेकानि सहस्तलाणि कुमार व्रह्मचारिणाम्‌ । 
दिव॑ गतानि राजेन्द्र अकृत्ता कुल्सन्ततिम् ॥ १ ॥ 


यहाँ कुमार ब्रह्मचारियोंको स्वर्ग गये बतलाया, सो यह परस्पर विरोध है । 
तथा ऋषीश्वरभारतमें ऐसा कहा है-- 


मधमांसाशरन रात्रों भोजन कन्द्सक्षणम्‌ । 

ये कु्ेन्तिवृधास्तेषां तीर्थयात्रां जपर तपश३॥ १। 
वृथा एकादशी प्रोक्ता इथा जागरण हरे! । 

धथा च पीप्करी यात्रा कृत्स्न॑ चान्द्राय्ण वूधा ॥ २ ॥ 
चातुर्मास्ये तु सम्पाप्ते राजिमोज्य करोति य। । 

तस्य श्ंद्धिने विधेत चान्द्राथणशतैरपि ॥ ३ ॥ 


इसमें मद्य-मासादिकका व रात्रिभोजनका व चौमासेमें विशेषरूपसे रात्रि- 
भोजनका व कन्दफल-भक्षणका निषेध किया; तथा बड़े पुरुषोंको मद्य-मांसादिकका सेवव 
करना कहते हैं, ब्रतादिमें रात्रिभोजन व कन्दादि भक्षण स्थापित करते हैँ; इस प्रकार 
विरुद्ध निरूपण करते है । इसी प्रकार अनेक पूर्वापर विरुद्ध वचन अन्यमतके शाद्रोंमें 
हैं सो क्या किया जाये ? कहीं तो पूर्व परम्परा जानकर विश्वास करानेके अर्थ यथार्थ 
कहा और कहीं विषय-कषायका पोषण करनेके अर्थ अन्यथा कहा; सो जहाँ पूर्वापर 
विरोध हो उनके वचन प्रमाण कैसे करें ? अन्यमतोंमें जो क्षमा, शील, सन्तोषादिकका 
पोषण करनेवाले वचन हैं वे तो जैेनमतमें पाये जाते हैं, और विपरीत वचन हैं वे उनके 
कल्पित हैं। जिनमतानुसार वचनोंके विश्वाससे उनके विपरीत वचनके भी श्रद्धानादिक 
होजाते हैं, इसलिये अन्यमतका कोई अंग भरा देखकर भी वहाँ श्रद्धानादिक नहीं 
करना । जिप् प्रकार विषमिश्रित भोजन हितकारी नहीं है, उसी प्रकार जानना । 


तथा यदि कोई उत्तमधर्मका अंग जिनमतमें न पाया जाये और अन्यमत्में पाया 
जाये, अथवा किसी निषिद्ध धर्मका अंग जिनमतमें पाया जाये और अन्यत्र न पाया 
जाये तो अन्यमतका आदर करी; परन्तु ऐसा सर्वथा होता ही नहीं; क्योंकि सर्वेज्ञके 
ज्ञानसे कुछ छिपा नहीं है। इसलिये अन्यमतोंके श्रद्धानादिक छोड़कर जिनसतके हढ़ 
श्रद्धानादिक करना । तथा कालदोषसे कषायी जीवों द्वारा जिनमतमें भी कल्पितः 
रचनाकी है, सो बतलाते हैं-- 


चाँचयाँ अधिकार ] १४५ 


[ श्वेताम्बर मत निराजरण ] 
इवेताम्वर मतवाले किसीने सूत्र वनाये उन्हें गणघरके बनाये कहते हैं। सो 
उनसे पूछते है--गणधरने आचारागादिक बनाये हैं सो तुम्हारे वत्ंमानमे पाये जाते है 
इतने प्रमाणसहित बनाये थे या बहुत प्रमाणसहित्त बनाये थे ? यदि इतने प्रमाण- 
सहित ही किये थे तो तुम्हारे शाशत्रोमे आचारागरादिकके पदोका प्रमाण अठारह हजार 
आदि कहा है, सो उनकी विधि मिला दो | पदका प्रमाण क्या ? यदि विभक्तिके अन्तकों पद 
'कहोगे, तो कहे हुए प्रमाणसे बहुत पद हो जायेंगे, ओर यदि प्रमाण पद कहोगे, तो उस 
एक पदके साधिक ( किचितु अधिक ) इक्यावान करोड इलोक हैं। सो यह तो बहुत छोटे 
शाख्र हैं, इसलिये वनता नही है। तथा आचारागादिकसे दशवैकालिकादिका प्रमाण कम 
कहा है, और तुम्हारे अधिक हैं, सो किस प्रकार बनता है ? फिर कहोगे--“आचारागा- 
दिक बडे थे, कालदोप जानकर उन्हीमेसे कितमे ही सूत्र निकालकर यहे शास्र बनाये 
हैं ।” तब प्रथम तो टूटक ग्रन्थ प्रमाण वही है । तथा ऐसा प्रवन्ध है कि--बडा ग्रन्थ 
बनाये तो उसमे सर्व वर्णन विस्तार सहित करता है और छोटा प्रन्य बनाये वो वहाँ 
सक्षिप्त वर्णन करता है, परन्तु सम्बन्ध टूटता नही है । और किसी बडे ग्रन्ण्मेसे थोडा- 
सा कथन निकाल लें तो वहाँ सम्बन्ध नही मिलेगा--वथनवा अनुक्रम टूट जायगा । 
परतु तुम्हारे सूत्रोमे तो कथादिकका भी सम्बन्ध मिलता भासित होता है--दटकपना 
भासित नहीं होता । तथा अन्य कवियोंसे गणघरकी बुद्धि तो अधिक होगी, उनके बनाये 
ग्रन्थोंमे थोडे शब्दोमे बहुत अर्थ होना चाहिये, परन्तु अन्य फवियों जैसी भी गम्भीरता 
नही है। 
तथा जो ग्रन्य बनाये वह अपना नाम ऐसा नहीं रखता कि--अमुक कहता 
है, ' में कहता हूँ” ऐसा कहता है, परन्तु तुम्हारे सूत्रोमे “हे गौतम ! थ “गौतम बहते 
हैं” ऐसे वचन हैं। परन्तु ऐसे वचन तो तभी सम्मव है जब और कोई कर्त्ता हो । इसलिये 
यह सूत्र गणघरबवृत्त नही है, औरके बनाये गये हैं। गणधरके नामसे कल्पित-रचनाको 
प्रमाण कराना चाहते हैं, परन्तु विवेकी तो परीक्षा करके मानत हैं, कहा ही तो नहीं 
मानते । 
तथा वे ऐसा भी बहते हैं कि--गणधर सूत्रोवे अनुसार कोई दश्षपूर्वधारों हुए 
हैं, उसने यह सूत्र चनाये हैं। वहाँ पूछते है--पदि नये ग्रन्थ बगाये हैं तो नया नाम 
रखना था, अगरादिकके नाम किसलिये रसे ?े जैमे--कोई बडे साहकारवी कोदीके 
कष्ट 
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नामसे अपना साहूकारा प्रगट करे--ऐसा यह कार्य हुआ । सच्चेको तो जिस प्रकार 
दिगम्बरमें ग्रन्थोंके और नाम रखे तथा अनुसरी पूव्व ग्रन्थोंका कहा; उसी प्रकार कहना 
योग्य था। अंगादिकके नाम रखकर गणधरक्कतका भ्रम किसलिये उत्पन्न किया ? 
इसलिये गणधरके, पूर्वधारीके वचन नहीं है। तथा इन सूृत्रोंमें विश्वास करनेके अर्थ 
जो जिनमत-अनुसार कथन है वह तो सत्य है ही, दिगम्बर भी उसी प्रकार कहते है। 
तथा जो कल्पित रचना की है, उसमें पूर्वापर विरुद्धपना व प्रत्यक्षादि प्रमाणमें 
विरुद्धघना भासित होता है वही बतलाते हैं-- 


[ अन्य लिंगसे मुक्तिका निषेध ] 


अन्यलिंगीके व गृहस्थके व छ्लीके व चाण्डालादि शूद्रोंके साक्षात्‌ मुक्तिकी 
प्राप्ति होना मानते हैं, सो बनता नहीं हैं। सम्यग्दशन-ज्ञान-चारित्रकी एकता मोक्षमार्ग 
है; परन्तु वे सम्यग्दशेनका स्वरूप तो ऐसा कहते हैं:-- 


अरहन्तो महादेवो जावज्जीव॑ सुसाहणों गुरुणो । 
जिणपण्णत्त तत्त ए उसम्मत्त मए गहिये ॥१॥ 


सो अन्यलिंगीके अरहन्तदेव, साधु, गुर, जिनप्रणीततत्त्वका मानता किस प्रकार 
सम्भव है ? जब सम्यक्त्व भी न होगा तो मोक्ष कैसे होगा ? यदि कहोगे--अन्तर ड्भमें 
श्रद्धात होनेसे उनके सम्यक्त्व होता है; सो विपरीत लिंग धारककी प्रशंसादिक करने पर 
भी सम्यक्त्वको अतिचार कहा है, तो सच्चा भ्रद्धान होनेके पश्चात्‌ आप विपरीत लिंगका 
धारक केसे रहेगा? श्रद्धान होनेके पश्चात्‌ महाव्रतादि अंगीकार करने पर सम्यक्चारित्र 
होता है, वह अन्यलिगमें किस प्रकार बनेगा ? यदि अन्यलिंगमें भी सम्यक्चारित्र होता 
है तो जैनलिग अन्यलिग समान हुआ, इसलिये अन्यलिंगीको मोक्ष कहना मिथ्या है। 
तथा गृहस्थको मोक्ष कहते हैं, सो हिसादिक सर्वे सावद्ययोगका त्याग करने पर सम्यक्‌- 
चारित्र होता है; तब सर्वे सावद्ययोगका त्याग करने पर ग्रहस्थपना कैसे सम्भव है ? 
यदि कहोगे--अन्तरग त्याग हुआ है, तो यहाँ तो तीनों योग द्वारा त्याग करते है, तो 
काय द्वारा त्याग कंसे हुआ ? तथा बाह्य परिग्रह्ददिक रखने पर भी महात्रत होते है; 
सो महातव्रतोमे तो वाह्य त्याग करनेकी ही प्रतिज्ञा करते है, त्याग किये विना महात्रत' 
नहीं होते । महात्रत बिना छट्ठा आदि गुणस्थान नहो होता; तो फिर मोक्ष कैसे होगा ? 
इसलिये नृहस्थको मोक्ष कहना सिथ्यावचन है । ः 


अाँयर्वाँ अधिकार ] [ १४५ 


+ द्वीप्रक्तिका निषेष ] 

तथा स्लरीको मोक्ष कहते हैं, सो जिससे सप्तम नरक गमनयोग्य पाप न हो सके, 
उससे मोक्षका कारण शुद्धभाव कंसे होगा ? क्योकि जिसके भाव हृढ हो, वही उत्त्कृष् 
पाप व धर्म उत्पन्न कर सकता है | तथा सत्रीके नि शक एकान्तमे ध्यान घरता और 
सर्व पर्ग्रहादिकका त्याग करना सम्भव नही है। यदि कहोगे---एक समयमे पुरुषवेदी 
व स्रीवेदी व नपुसकवेदीको सिद्धि होना सिद्धान्तमे कही है, इसलिये ख्लीको मोक्ष 
मानते हैं। परन्तु यहाँ वह भाववेदी है या द्रव्यवेदी है ? यदि भाववेदी है तो हम मानते 
ही हैं, तथा द्रव्यवेदी है तो पुरुष-छ्लीवेदी तो लोकमे प्रचुर दिखायी देते हैं, भौर नपुसक 
तो कोई विरले दिखते हैं, त्तो एक समयमे मोक्ष जानेवाले इतने नपुसक कंसे सम्भव 
हैं ? इसलिये द्रव्यवेदकी अपेक्षा कथषन नही बनता । तथा यदि कहोगे-नववें गुणस्थान 
तक बेद कहे हैं, सो भी भाववेदकी अपेक्षा ही कथन है। द्रव्यवेदकी अपेक्षा हो तो 
चौदहवें गुणस्थानपर्यन्त वेदका सद्भाव कहना सम्भाव हो । इसल्यि सत्रीको मोक्षका 
कहना मिथ्या है। 


[ अद्रमुक्तिका निषेध ] 


तथा शूद्रोको मोक्ष कहते हैं, परन्तु चाण्डालादिकको गृहस्थ सन्मानादिक पूर्वक 
द्ानादिक कैसे देगे ?े छोकविरुद्ध होता है। तथा नीच कुलवालोके उत्तम परिणाम 
नही हो सकते । तथा नीच गोजकर्मका उदय तो पचम गुणस्थानपर्यन्त ही है, ऊपरके 
गुणस्थान चढ़े बिना मोक्ष कंसे होगा ? यदि कहोगे--सयम धारण करनेके परचात्‌ 
उसके उच्चगोग्रका उदय कहते हैं, तो सयम धारण करने--न करनेकी अपेक्षासे नीच- 
उच्चभोत्रका उदय ठहरा । ऐसा होनेसे असयमी मनुष्य, तीर्थंकर क्षत्रियादिकको भी 
नीच गोत्रका उदय ठहरेगा । यदि उनके कुछ अपेक्षा उच्चगोश्रका उदय कहोगे तो 
चाण्डाछादिकफे भी कुछ अपेक्षा हो नीच गोत्र॒का उदय कहो ! उसका सदुभाव तुम्हारे 
सूभोमें भी पच्रम गुणस्थानपयन्त ही कहा है । सो कल्पित कहनेमें पूर्वापर विरोध होगा 
ही होगा, इसलिये शूद्रोको मोक्ष कहना मिथ्या है। 

इस प्रवार उन्होंने सर्वेको मोक्षकी प्राप्ति कही, सो उसका प्रयोजन यह है कि 


सबको भला मनाना, मोक्षकी छालच देना और अपने कल्पित मतकी प्रवृत्ति करना ॥ 
परन्तु बिचार करने पर मिथ्या भासित होता है। 
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[ अछेरोंका निराकरण ] 
तथा उनके शाद्वोंमे “अछेरा” कहते है। वहाँ कहते है- हुण्डावसप्पिणीके 
निमित्तसे हुए हैं, इनको छेड़ना नहीं । सो काल दोषसे कितनी ही वातें होती है, परच्तु 
प्रमाणविरुद्ध तो नही होती । यदि प्रमाणविरुद्ध भी हों तो आकाशके फूल, गधेके 
सींग इत्यादिका होना भी बनेगा; सो सम्भव नहीं है। वे अछेरा कहते है सो 
प्रमाणविरुद्ध है। किसलिये ? सो कहते हैं:--- 


वर्धमान जिन कुछ काल ब्राह्मणीके गर्भमें रहे, फिर क्षत्रियाणीके गर्भमें बढ़े 
ऐसा कहते है । सो किसोका गर्भ किसोके रख देना प्रत्यक्ष भासित नही होता, अनुमा- 
नादिकसें नहीं आता । तथा तीर्थकरके हुआ कहें तो गर्भकल्याणक किसीके घरः हुआ, 
जन्मकल्याणक किसीके घर हुआ । कुछ दिन रत्नवृष्टि आदि किसीके घर हुए, कुछ दिन 
किसीके घर हुए । सोलह स्व॒ृप्त किसीको आये, पुत्र किसीके हुआ इत्यादि असम्भव 
भासित होता है। तथा माताएँ तो दो हुई और पिता तो एक ब्राह्मण हो रहा। 
जन्मकल्याणादिमें उसका सन्‍्मान नहीं किया, अन्य कल्पित पिताका सनन्‍्मान किया | इस 
प्रकार तीर्थकरके दो पिताका कहना महाविपरीत भासित होता है। सर्वोत्क्ृष्ट पद 
धारकके लिये ऐसे वचन सुनना भी योग्य नहीं है । तथा तीर्थंकरके भी ऐसी अवस्था हुईं 
तो सर्वत्र ही अन्य स्लीका गर्भ अन्य स्लरीको रख देना ठहरेगा। तो जैसे वैष्णव अनेक 
प्रकारसे पुत्र-पुत्रीका उत्पन्न होवा बतलाते हैं वैसा यह कार्य हुआ। सो ऐसे निकृष्ट 
कालमें जब ऐसा नहीं होता तब वहाँ होना कैसे पम्भव है? इसलिये यह मिथ्या है। 

तथा मल्लि तीर्थंक रको कन्या कहते है; परन्तु सुनि, देवादिककी सभामें स्लीका 
स्थिति करना, उपदेश देना सम्भव नहीं है; व ख्रीपर्याय हीन है सो उत्कृष्ट तीर्थंकर 
पदधारीके नहीं बनती । तथा तीर्थकरके नग्न लिंग ही कहते हैं, सो स्रीके नग्नपना 
सम्भव नहीं है। इत्यादि विचार करनेसे असम्भव भासित होता है। 

तथा हरिक्षेत्रके भोगभूमियाकों नरकमें गया कहते हैं। सो बन्ध वर्णनमें तो 
भोगभूमियाको देवगति, देवायुहीका बन्ध कहते है, नरक कैसे गया ? सिद्धान्तमें 
तो अनन्तकालमें जो बात हो वह भी कहते है। जैसे--तीसरे नंरकपयेन्त तीर्थंकर 
प्रक्ृ.तका सत्व कहा, भोगशूमियाके तरकायु गतिका बन्ध नही कहा । सो केवली भूलते 
तो नहीं है; इसलिये यह मिथ्या है । इस प्रकार सर्वे अछेरे असम्भव जानना । तथा वे 
कहते है- इनको छेड़ना नहीं, सो झूठ कहनेवारा इसी प्रकार कहता है। 


पाँचवाँ अधिकार ] [ १४६ 


तथा यदि कहोगे--दिगम्बरमे जिस प्रकार तो्थकरके पुत्री, चक्रवर्तीका मान- 
भग इत्यादि कार्य कालदोपसे हुआ कहते हैं, उस्ती प्रकार यह भी हुए । परन्तु यह कार्य 
तो प्रमाणविरुद्ध नही हैं, अन्यके होते थे सो महन्तोके हुए, इसलिये कालदोष कहा है। 
गर्भहरणादि कार्य प्रत्यक्ष-अनुमानादिसे विरुद्ध हैं, उनका होना कैसे सम्भव है? 
तथा अन्य भी बहुत ही कथन प्रमाणविरुद्ध कहते हैं। जं॑से कहते हैं--सर्वार्थंसिद्धिके 
देव मनहीसे प्रश्न करतें हैं, केवली मनहीसे उत्तर देते हैं, परन्तु सामान्य जीवके मनकी 
बात मन पर्ययज्ञानीके बिना जान नही सकता, तो केवलीके मतकी सर्वार्थसिद्धिके देव 
किस प्रकार जानेंगे ?े तथा केवलीके भावमनका तो अभाव है, द्रव्यमन जड़-आकारमान 
है, उत्तर किसने दिया ? इसलिये यह मिथ्या दे । इस प्रकार अनेक प्रमाणविरुद्ध कयन 
किये हैं, इसलिये उनके आगम कल्पित जानना ! 

[ केयलीके आहार-निहारफा निराझुरण ] 

तथा वे श्वेताम्बर मतवाले देव गुरु धर्मका स्वरूप अन्यथा निरूषित करते 
हं। वहाँ केवलीके क्षुधादिक दोप कहते हैं सो यह देवका स्वरूप अन्यथा है, कारग कि 
क्षुधादिक दोप होनेसे आकुलता होगी तब अनन्तसुख किस प्रकार बनेगा ” फिर यदि 
कहोग्रे-श री रको क्षुधा लगती है, आत्मा तद्गप नहीं होता, तो क्षुगादिकका उपाय आहा- 
रादिक किसलिये ग्रहण किया कहते हो ? छुघादिसे पीडित हो तभी आहार ग्रहण 
करेगा। फिर कहोगे--जिस प्रकार कर्मोदयसे विहार होता है उसी प्रकार आहार ग्रहण 
होता है । सो विहार तो विहायोगति प्रकृतिके उदयसे होता है और पीडाका उपाय नहीं 
है तथा वह बिना इच्छा भी किसी जीवके होता देखा जाता है। तथा आहार हे वह 
प्रकृतिउदयसे नही है, क्षुधासे पीडित होने पर ही ग्रहण करता है। तथा आत्मा 
पवनादिको प्रेरित करे तभी निगलना होता है, इसलिये विहारवत्‌ आहार नही है। 
यदि कहोग्रे-सातावेदनीयके उदयसे आहार ग्रहण होता दै, सो भी बनता नही हे । यदि 
जोब क्षुधादिसे पीडित हो, पश्चात्‌ आहारादिक ग्रहणसे सुख माने, उसके आहारादिक 
साताके उदयसे कहे जाते हैं । आहारादिकका ग्रहण सातावेदनीयके उदयसे स्वयमेव हो 
ऐसा तो है मही, यदि ऐसा हो तो सातावेदनीयका मुख्य उदय देवोके है, वे निरन्तर 
भाहार क्यों नही करते ? तथा महामुनि उपवासादि करें उनके साज्ञाका भी उदय और 
निरन्तर भोजन करनेबालोको असाताका भी उदय सम्भव है। इसलिये जिस प्रकार 
“विना इच्छा विहायोगतिके उदयसे विहार सम्भव है, उसी प्रकार बिना इच्छा केवछ 
सातावेदनीयहीके उदयसे आहारका प्रहण सम्मव नही है । 


१०० ] [ मोक्षसमार्ग धकादाक 


फिर वे कहते है--सिद्धान्तमें केवलीके क्षुधादिक ग्यारह परीषह कहे है, 
इसलिये उन्तके क्षुधाका सदभाव सम्भव है । तथा आहारादिक बिना उसकी उपशांतता 
केसे होगी ? इसलिये उनके आहारादि मानते हैं। 


समाधान:--कर्म प्रकृतियोंका उदय मन्द-तीतन् भेदसहित होता है | वहाँ अति 
सनन्‍्द उदय होनेसे उस उदयजनित कार्यकी व्यक्तता भासित नहीं होती; इसलिये मुख्य- 
रूपसे अभाव कहा जाता है, तारतम्पमें सदुभाव कहा जाता है । जैसे-नववें गुणस्थानमें 
वेदादिकका उदय मन्द है, वहाँ मैथुनादि क्रिया व्यक्त नही है, इसलिये वहाँ ब्रह्मचय ही 
कहा है। तारतम्पमे मैथुनादिकका सद्भाव कहा जाता है। उसी प्रकार केवलीके असाताका 
उदय अतिमन्द है; क्योंकि एक-एक कांडकमें अनन्तवें भाग-अनुभाग रहते हैं, ऐसे 
बहुत अनुभागकांडकोंसे व गुणसंक्रमणादिसे सत्तामें असातावेदनीयका अनुभाग अत्यन्त 
मन्द हुआ है, उसके उदयमें ऐसी क्षुधा व्याक्त नहीं होती जो शरीरको क्षोण करे । और 
मोहके अभावसे क्षुधादिकजनित दुःख भी नहीं है, इसलिये क्षुघधादिकका अभाव कहा जाता 
है और तारतम्यमें उसका सदृभाव कहा जाता है। तथा तूने कहा--आहारादिक बिना 
उसकी उपशांतता कैसे होगी ? परन्तु आहारादिकसे उपशांत होने योग्य क्षुधा छगे तो 
मन्द उदय कंसे रहा ? देव, भोगभूमिया आदिकके किचित्‌ मन्‍्द उदय होनेपर भी बहुत 
काल पश्चात्‌ किचित्‌ आहार ग्रहण होता है तो इनके अतिमनन्‍्द उदय हुआ है, इसलिये 
इनके आहारका अभाव सम्भव है। 


फिर वह कहता है-देव, भोगशूमियोंका तो शरीर ही वैसा है कि जिन्हें भूख 
थोड़ी और बहुत काल पश्चात्‌ लगती है; उनका तो शरीर कर्मभूमिका औदारिक है; 
इसलिये इनका शरीर आहार बिना देगेन्यून कोटि पूर्व पर्यन्त उत्कृष्टरूपसे कैसे रहता है ? 

समाधान:--देवादिकका भो शरोर वैसा है, सो कर्मके ही निमित्तसे है । यहां 
केवलज्ञान होनेपर ऐसा हो कर्मका उदय हुआ, जिससे शरार ऐसा हुआ कि उसको भूछ 
प्रगट होती हो नही । जिस प्रकार केवलज्ञान होनेसे पूर्व केश, नख बढते थे, अब नहीं 
बढते; छाया होती थी अब नहीं होतो; शरीरमें निगोद थो, उसका अभाव हुआ। बहुत 
प्रकारसे जैसे शरोरकी अवस्था अन्यथा हुई, उसी प्रकार आहार बिना भी शरीर जैसेका 
लैंसा रहे ऐसी भी अवस्था हुई। प्रत्यक्ष देखो, औरोंको जरा व्याप्त हो तब शरीर 
शिथिल होजाता है, इनका आयुपर्यत शरीर शिथिल नहीं होता; इसलिये अन्य मनुष्योंकी 
ओर इसके दरीरकी समानता सम्भव नहीं है। तथा यदि तू कहेगा--देवा- 


पाँचवाँ अधिकार ] [ रष१ 


दिकके आहार ही ऐसा है जिससे वहुतकाछकी भूख मिट जाये, परन्तु इनकी भूख काहैसे 
मिटी और द्ारीर पुष्ट किस प्रकार रहा? तो सुन, असाताका उदय मन्द होनेसे मिटी, 
और प्रति समय परम औदारिक द्वरीरवर्गणाका ग्रहण होता है सी वह नोकर्म आहार 
है, इसलिये ऐसी-ऐसी वर्गणाका ग्रहण होता है जिससे क्षुधादिक व्याप्त न हो और 
शरीर शिथिल न हो । सिद्धान्तमे इसीकी अपेक्षा केवलीको आहार कहा है। तथा 
अन्नादिकका आहार तो छरीरकी परुष्ठताका मुरय कारण नही है। प्रत्यक्ष देखो, कोई 
थोडा आहार ग्रहण करता है ओर शरीर बहुत पुष्ट होय, कोई बहुत बाहार ग्रहण करता 
है और द्वरीर क्षीण रहता दे । तथा पवनादि साधनेवाले बहुत कालतक आहार नही 
लेते और शरीर पुष्ट बना रहता है, वा ऋद्धिधारी मुनि उपवासादि करते हैं तथापि 
शरीर पुष्ट बना रहता है, फिर केवलीके तो सर्वोत्कृष्पना है, उनके अन्तादिक बिना 
शरीर पुष्ट बना रहता है तो क्या आश्चर्य हुआ ? तथा केवलछी कंसे आहारको जायेंगे ? 
कँसे याचना करेंगे ? 


तथा वे आहारको जायें तो समवसरण खाली कंसे रहेगा ”? अथवा अन्यका 
ला देना ठहराओगे तो कौन ला देगा ? उनके मनत्री कौन जानेगा ? पूर्वमे उपवासा- 
दिकी प्रतिज्ञा की थी उसका कंसे निर्वाह्‌ होगा ? जोव अतराय सवत्र प्रतिभासित हो 
वहाँ कैसे आहार ग्रहण करेंगे ? इत्यादि विरुद्धता भासित होती है । तथा बे कहते हैं- 
आहार ग्रहण करते हैं, परन्तु किमीको दिसायी नही देता । सो आहार ग्रहणको निद्य 
जाना, तव उसका न देसना अतिशयमे लिखा है, सो उनके निद्यपना तो रशा और 
दूसरे नही देसते हैं तो क्या हुआ ? ऐसे अनेक प्रकार विरुद्धता उत्पन्न होती है । 


तथा अन्य अविवेकताकी वार्ते सुनो-केवलीक़े निहार कहते है, रोगादिक 
हुए कहते हैं और कहते है--किसीने तेजोलेश्या छोडी उससे वद्धंमानस्वामीके पेट्गाबा 
( पचिसका ) रोग हुआ, उससे बहुत बार निहार होने छूगा ! यदि तीर्थंकर वेवलोके नी 
ऐसे फर्मंफा उदय रहा और थतिशय नही हुआ तो इन्द्रादि द्वारा पुज्यपना पैसे शोभा 
देगा ? तभा निहार कँसे करते हैं, कहाँ करते हैं ? कोई सम्भवित बातें नही है! तथा 
जिस प्रकार रागादियुक्त छच्स्थके श्रिया होती है उसी प्रकार केवडीके त्रिया ठहराते 
हैं । वढ्धमानस्वामीके उपदेशम 'हे गौतम !' ऐसा वारम्यार कहना ठटराते हैं, परत्तु 
उनके तो अपने कालमे सहज दिव्यध्वनि होतो है, व सवको उपदेश होता दे, गौतमवों 
सम्बोधन किस प्रकार बनता दै ? तथा केवलीके नमस्कारादि क्रिया ठहराते हैं, परन्नु 
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अनुराग बिना वन्दना संभव नहीं है । तथा गुणाधिकको वन्दना संभव है, परच्तु उनसे 
कोई गृणाधिक रहा नहीं है सो कैसे बनती है ? तथा हाटमें समवसरण उतरा कहते 
हैं, सो इन्द्रकरत् समवसरण हाटमें किस प्रकार रहेगा ? इतनी रचनाका समावेश वहाँ 
कसे होगा ? तथा हाटमें किसलिये रहें ? क्‍या इन्द्र हाट जैसी रचना करनेमें भी समर्थ 
नही है, जिससे हाटका आश्रय लेना पड़े ? तथा कहते है--केवली उपदेश्व देनेकी गये; 
सो घर जाकर उपदेश देना अत्ति रागसे होता है और वह मुनिके भी सम्भव नहीं है 
तो केवलीके कैसे होगा ? इसी प्रकार वहाँ अनेक विपरीतता प्ररूपित करते है | केवली 
शुद्ध केवलज्ञान-दर्शनमय रागादिरहित हुए है, उनके अधातियोंके उदयसे संभवित क्रिया 
कोई होती है; परन्तु उनके मोहादिकका अभाव हुआ है, इसलिये उपयोग जुड़नेसे जो क्रिया 
हां सकती है वह संभव नही है । पाप प्रकृतिका अनुभाग अत्यन्त मन्‍्द हुआ है; ऐसा 

मनन्‍्द अनुभाग अन्य किसीके नहीं है; इसलिये अन्य जीवोंके पाप उदयसे जो क्रिया होती 
देखी जाती है, वह केवलीक नही होती । इस प्रकार केवछी भगवानके सामान्य मनुष्य 
जैसी क्रियाका सदृभाव कहकर देवके स्वरूपको अन्यथा प्ररूपित करते हैं । 


[ मुनिके वद्धादि उपकरणोंका ग्रतिपेध ] 


तथा ग्रुरुके स्वरूपको अन्यथा परूपित करते हैं | मुनिके वस्नादिक चोदद उपकरण# 
कहते है। सो हम पूछते है--मुनिको निम्नेन्थ कहते है, और मुनिपद लेते समय नव 
प्रकार के सर्वे परिग्रहका त्याग करके महात्रत अंगीकार करते हैं; सो यह बच्चा दिक परि- 
ग्रह हैं या नही ? यदि है तो त्याग करनेके पश्चात्‌ किसलिये रखते है ? और नहीं हैं तो 
वस्घादिक ग्रृहस्थ रखते है, उन्हें भी परिग्रह मत कहो ? सुवर्णादिकको परियग्रह कहो । 
तथा यदि कहोगे--जिस प्रकार क्षुधाके अर्थ आहार ग्रहण करते है, उसी प्रकार शीत- 
उष्णादिकके अर्थ वच्चादिक ग्रहण करते है; परंतु मुनिषद अंगीकार करते हुए आहारका 
त्याग नहीं क्रिया है, परिग्रह का त्याग किया है । तथा अन्तादिकका संग्रह करना तो 
परिग्रह है, भोजन करने जायें वह परिग्रह नही है। तथा वल्बादिकका संग्रह करना व 
पहिनना वह सर्वत्र ही परिग्रह है, सो लोकमें प्रसिद्ध है। फिर कहोगे--शरीरकी 
स्थितिके अर्थ वद्धादिक रखते हैं, ममत्व नही है इससे इनको परिग्रह नहीं कहते 








# पात्र-१, पात्रवन्ध-२, पात्रकेसरिकर-३, पटलिकाएँ ४-५, रजस्राण-६, गोच्छक-७, रजोहरण-<,- 
मुखवस्थिका-९, दो सूती कपडे १०-११, एक ऊनी कपड़ा-१२ - मात्रक-१३, चोलपट्ट-१४ ॥+ 
+देखो, बृहत्क० शु० उ० ३ भा० गा० ३९६२ से ३९६५ तक । 
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सो श्रद्धानमे तो जब सम्यग्दृष्टि हुआ तभी समस्त परद्रव्योमे ममत्वका अभाव हुआ, उस 
अपेक्षासे चौथा गुणस्थान हो परियग्रह रहित कहो ' तथा प्रवृत्तिमे ममत्व नही है तो 
कैसे ग्रहण करते हैं? इसलिये वस्नादिकका ग्रहण-धारण छूटेगा तभी निप्परियग्रह होगा । 
फिर कहोगे--वद्चादिकको कोई ले जाये तो ५ नही करते व क्षुधादिक लगे तो उन्हें 
चेचते नही हैं वा वश्वादिक पहिनकर प्रमाद नही करते, परिणामोक्नी स्थिरता द्वारा धर्म 
ही साधन करते हैं, इसलिये ममत्व नही है। सो बाह्य कोध भले न करों, परतु जिसके 
ग्रहणमे इष्टबुद्धि होगी उसके वियोगमे अनिष्टवुद्धि होगी ही होगी। यदि इष्टुद्धि नही 
है तो उसके अर्थ याचना किसलिये करते हैं? तथा बेचते नही हैं, सो धातु रखनेसे 
अपनी हीनता जानकर नही बेचते । परन्तु जिस प्रकार धनादिका रखना है उसी प्रकार 
वस्रादिका रखना है। लोकमे परिग्रहके चाहक जीवोको दोनोकी इच्छा है, इसलिये 
चोरादिकके भयादिकके कारण दोनो समान हैं । तथा परिणामोकी स्थिरता द्वारा धर्म- 
साधनहीसे परिग्रहपना न हो, तो किसीको बहुत ठड लगेगी बह रजाई रखकर परि- 
णामोकी स्थिरता करेगा और धर्म साघेगा, सो उसे भी निष्परिग्रह कहो ? इस प्रकार 
गृहस्थधर्म-मुनिधर्ममे विशेष क्या रहेगा” जिसके परिषह सहनेकी शक्ति न हो, वह 
परिग्रह रखकर धर्म साधन करे उसका नाम गृहस्थधर्म, और जिसके पश्णिमन निमलू 
होनेसे परियहसे व्याकुल नही होते, वह परियग्रह न रखे और धर्म सावन करे उसका नाम 
मुनिधम,--इतना ही विशेष है। 
फिर कह्दोगे--शीतादिके परिपहसे व्याकुल कंसे नही होगे? परन्तु व्याकुटता 
तो मोहउदयके निमित्तसे है, और मुनिके छठवें आदि गुणस्थानोमे तीन चौकडीका उदय 
नही है तथा सज्वलूनके सर्वेघाती स्पद्धकोका उदय नही है, देशघाती स्पर्द्धकोका उदय है 
सो उनका कुछ वल नही है। जैसे वेदक सम्यग्हष्टिको सम्यग्मोहनीयका उदय है, परन्तु 
सम्यवत्वका घात नही कर सकता, उसी प्रकार देणघाती सज्वलनका उदय परिणामोको 
व्याकु नही कर सकता। अहो | मुनियोके और दूसरोके परिणामोकी समानता नहीं है। 
और सबके सवघातीवा उदय है, इनके देशघातीका उदय दै इसलिये दुसरोके जैसे 
परिणाम होते हैं वैसे इनके कदाचित्‌ नही होते । जिनके सर्वेधाती कपायोफ़ा उदय हो ये 
हस्थ ही रहते हैं और जिनके देशधातीका उदय हो वे मुनिधम अग्रोफ़ार करते है, 
उनके परिणाम शीतादियसे व्याकुल नही होते, इसछिये वद्वादिक नही रखते | फिर 
कहोगे--जैनशास्रोम मुनि चौदह उपकरण रपे--एसा वहा दे, सो तुम्हारे ही शास्तरोमे 
कहा है, दिगम्बर जैनशा्रोंम तो कहा नही है, वहां तो लेंगोट मात्न परिग्रह रहने पर 
२० 
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भी ग्यारहवीं प्रतिमाके धारीको श्रावक ही कहा है । अब यर्हाँ, विचार करो कि--ोनोंमें 
कल्पित वचन कौन है ? प्रथम तो कल्पित रचना कपायी हो वह करता है; तथा कपायी 
हो वही नीचपदमें उच्चपना प्रगट करता है । यहाँ दिगम्बरमें वद्नादि रखनेंसे धर्म होता 
ही नही है--ऐसा तो नहीं कहा, परन्तु वहाँ थ्रावकधर्म कहा है; श्वेताम्वरमें मुनिधर्म 
कहा है । इसलिये यहाँ जिसने नीची क्रिया होनेपर उच्चत्व पद प्रगट किया वही कपायी 
है । इस कल्पित कथनसे अपनेको वसद्धादि रखने पर भी लोग मुनि मानने लगें; इसलिये 
मानकषायका पोषण किया और दूसरोंको सुग्मक्रिम्रामें उच्चपदका होना दिखाया 
इसलिये बहुत लोग लूूग गये | जो कल्पित मत हुए है वे इसी प्रकार हुए हैं । इसलिये 
कषायी होकर वदच्धादि होनेपर मुनिपना कहा है सो पूर्वोक्त युक्तिसे विरुद्ध भासित होता 
है; इसलिये यह कल्पित वचन हैं ऐसा जानना । 
फिर कहोगे--दिगम्बरमें भी शासत्र, पीछी आदि उपकरण मुनिके कहे है, उ 
प्रकार हमारे चौदह उपकरण कहे है ? 
समाधान:--जिससे उपकार हो उसका नाम उपकरण है । सो यहाँ 

शीतादिककी वेदना दूर करनेसे उपकरण ठहरायें तो सर्वे परिग्रह सामग्री उपकरण नाम 
प्राप्त करे, परन्तु धर्ममें उनका क्या प्रयोजन ? वे तो पापके कारण है; धर्ममें तो जो 
धर्मके उपकारी हों उनका नाम उपकरण हे । वहाँ शात्र ज्ञानका कारण, पीछी दयाका 
कारण, कमण्डल शौचका कारण है, सो यह तो धर्मके उपकारी हुए, वच्धादिक किस 
प्रकार धर्मके उपकारी होंगे ? वे तो शरीरसुख्के अर्थ ही धारण किये जाते है। और 
सुतो, यदि शात्र रखकर महंतता दिखायें, पीछीसे बुहारी दें, कमण्डलसे जलादिक पियें, 
व मेल उतारें, तो शास्रादिक भी परिग्रह ही है; परन्तु मुनि ऐसे कार्य नही करते। 
इसलिये धर्मके साधनको परिग्रह संज्ञा नही है; भोगके साधनको परियण्रह संज्ञा होती है ऐसा 
जानना । फिर कहोगे--कमण्डलसे तो शरीरहीका मर दूर करते हैं; परन्तु मुनि मल 
दूर करनेकी इच्छासे कमण्डल नही रखते है । शाख्र पढ़ना आदि कार्य करते है, वहाँ 
मललिप्त हों तो उनकी अविनय होगी, लोकनिद्य होंगे, इसलिये इस धर्मके अर्थ कमंडल' 
रखते है । इस प्रकार पींछी आदि उपकरण सम्भवित है, वच्चादिको उपकरण संज्ञा 
सम्भव नही है । काम, अरति आदि मोहके उदयसे विकार बाह्य प्रगट हो, तथा शोतादि 

सहे नही जायेगे, इसलिये विकार ढेकनेको व शीतादि मिटानेको वस्तादि रखते हैं और 


मानके उदयसे अपनी महंतता भी चाहते है, इसलिये उन्हें कल्पित युक्ति द्वारा उपकरण 
ठहराया है। 
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तथा घर-घर याचना करके आहार छाना ठहराते हैं। सो पहले तो यह पूछते 
हैं कि--याचना धर्मका अद्भु दे या पापका अज्भु है ? यदि धर्मका अद्भ है तो माँगवे- 
वाले सर्व धर्मात्मा हुए, और पापका अद्भ दे तो सुनिके किस प्रकार सम्भव है? 

फिर यदि तू कहेगा--लोभसे कुछ घनादिककी याचना करें तो पाप हो, यह तो 
घर्म साधनके अर्थ शरीरकी स्थिरता करना चाहते हैं, इसलिये आहारादिककी याचना 
करते हैं ? 

समाधान --आहारादिसे घ॒र्म नहीं होता, शरीरका सुख होता है, इसलिये 
शरीरसुखके अर्थ अति छोभ होनेपर याचना करते हैं। यदि अतिलोभ न होता त्तो 
आप किसलिये माँगता ? वे ही देते तो देते, न देते त्तो न देते । तथा अतिलोभ हुआ बही 
पाप हुआ, तब मुनिधर्म नष्ट हुआ, दूसरा धर्म बया साधेगा ? अब वह कहता है---मनमें 
तो आहारकी इच्छा हो और याचना न करे तो मायाकपाय हुआ, और याचना करनेमे 
हीनता भआती है सो गवंके कारण याचना न करे तो मानकुपाय हुमा । आहार लेना था 
सो माँग लिया, इसमें अतिलोभ क्या हुआ और इससे मुनिधर्म किस प्रकार नष्ट हुआ * 
सो कहो । उससे कहते हैं -- 


जैसे किसी व्यापारीको कमानेकी इच्छा भनन्‍्द दै सो दुकान पर तो वेठे और 
मनमे व्यापार करनेकी इच्छा भी है, परन्तु विसीसे वस्तु छेन-देनरूप व्यापारफे अर्घ 
प्रार्थना नहीं करता है, स्वयमेव कोई आये तो अपनी विधि मिलनेपर व्यापार करता है 
तो उसके लोभकी मन्दता है, माया व मान नहीं है। माया, मानकपाय तो तव होगी 
जब छल करनेके अर्थ वा अपनी महतताबे अथ ऐसा स्वाग करे। परन्तु जच्छे व्यापारीके 
ऐसा प्रयोजन नहीं है, इसलिये उनके माया मान नही कहते । उसी प्रकार मुनियोके 
भआाहारादिककी इच्छा मन्द है। वे आहार लेने आते हैं और मनमे आहार लेनेकी इच्छा 
भी है, परन्तु आहारके अर्थ प्रार्थना नही करते, स्वयमेव कोई दे तो अपनी विधि मिलने 
पर आहार लेते हूँ, वहाँ उनके लोमकी मन्दता है, माया व मान नहीं है । माया-मान 
तो तब होगा जब छल करनेके अर्थ व महतताके अर्थ ऐसा स्वाग करें, परन्तु मुनियोक्रे 
ऐसे प्रयोजन हैं नही, इसलिये उनके माया-मान नहीं हैं। यदि इसी प्रकार माया-मान 
हो, तो जो मन ही द्वारा पाप करते हैं, वचन-काय द्वारा नही करते, छन सबके, साया 
ठहरेगी और जो उच्चपदवीबे धारक नीचबृत्ति अगीकार नहीं करते उप्र सबके मान 
व्ठद्रेगा--ऐसा अनर्य होगा! तथा तूने कहा--“आहार मांगनेमे अतिदोभ क्या 
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हुआ ?” सो अतिकषाय हो तव छोकतनिद्य कार्य अंगीकार करके भी मनोरथ पूर्ण 
करना चाहता है; और माँगना लोकनिद्य है, उसे भी अंगीकार करके आहारकी इच्छा 
पूर्ण करनेकी चाह हुई, इसलिये यहाँ अतिलोभ हुआ। तथा तूने कहा--“मुनिधर्म कैसे 
नष्ट हुआ ?” परन्तु मुनिधर्ममें ऐसी तीत्रकपाय सम्भव नही है। तथा किसीके आहार 
देनेका परिणाम नही था और इसने उसके घरमें जाकर याचना की; वहाँ उसको संकोच 
हुआ और न देनेपर छोकनिद्य होनेका भय हुआ, इसलिये उसे आहार दिया, परन्तु 
उसके (दातारके) अन्तरंग प्राण पीड़ित होनेसे हिसाका सदुमाव आया। यदि आग 
उसके घरमें न जाते, उसीके देनेका उपाय होता तो देता, उसे हर्ष होता । यह तो 
दबाकर कार्य कराना हुआ | तथा अपने कार्यके अर्थ थाचनारूप वचन हैँ वह पापरूप हैं, 
सो यहाँ असत्य वचन भी हुआ । तथा उसके देनेकी इच्छा नहीं थी, इसने याचना की, 
तब उसने अपनी इच्छासे नहीं दिया, संकोचसे दिया, इसलिये अदत्तग्रहण भी हुआ | 
गृहस्थके घरमें त्री जेसी-तेसी बैठी थी और यह चला गया, सो वहाँ क्रह्मचर्यकी 
ड़का भंग हुआ । तथा आहार छाकर कितने काल तक रखा; आहारादिके रखनेकोी 
पात्रादिक रखे वह परिग्रह हुआ । इस प्रकार पांच महातन्नतोंका भंग होनेसे मुनिधर्म चष्ट 
होता है, इसलिये सुनिको याचनासे आहार लेना युक्त नही 
फिर वह कहता हैं--मुनिके वाईस परीषहोंमें याचनापरीषह कहा है, 
माँगे बिचा उस परीषहका सहना कैसे होगा? 
समाधान:---याचना करनेका नाम याचनापरीषह नही है। याचना न करनेका 
नाम याचनापरीषह है। जेसे-- अरति करनेका नाम जरति परीपह नही है, अरति नः 
करनेका नाम अरतिपरीषह है, ऐसा जानना। यदि याचना करना परीपह ठहरे तो 
रंकादि बहुत याचना करते है, उनके बहुत धर्म होगा । और कहोगे--मान घटानेके 
कारण इसे परीषह कहते है, तो किसी कषाय-कार्यके अर्थ कोई कषाय छोड़ने पर भी 
पापी ही होता है। जैसे-कोई छोभके अर्थ अपने अपमानकों भी न गिने तो उसके 
लछोभकी तीत्रता है; उस अपमान करानेसे भी महापाप होता है। और आपके कुछ 
'इच्छा नही है, कोई स्वयमेव अपमान करे तो उसके महाधम है, परन्तु यहाँ तो भोजनके 
लोभके अर्थ याचना करके अपमान कराया इसलिये पाप ही है, धर्म नही हैं। तथा 
वद्घादिकके अर्थ भी याचना करता है, परन्तु वस्वादिक कोई धर्मका अंग नही है, शरीर- 
सुखका कारण है; इसलिये पूर्वोक्त प्रकारसे उसका निषेध जानना । देखो, अपने धर्मरूप 
उच्चपदको याचना करके नीचा करते है शो उसमें धर्मकी हीनता होती है । -इत्यादि 
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अनेक प्रकारसे मुनिधममे याचना आदि सम्मव नही है, परन्तु ऐसी मसम्भवित जियाके 
धारकको साधु-गुरु कहते हैं, इसलिये गुरुका स्वरूप अन्यथा कहते हैं । 
[ घमैफ़ा अन्यथा स्यरूप ] 

तथा धर्मका स्वरूप अन्यथा कहते हैं । सम्यग्दशन-ज्ञान-चा रित्र इनकी एकत्ता 
मोक्षमार्ग है वही धर्म है, परन्तु उसका स्वरूप अन्यथा प्ररुपित करते हैं सो कहते हैं - 

तत्चार्यंश्रद्धान सम्यग्दर्दोन है, उसकी तो प्रधानता नही है । आप जिस प्रकार 
जरहतदेव-साधु गुर दया-धर्मका निरूपण करते हैं उसके श्रद्धानकों सम्पर्दर्शत कहते हैं । 
वहां प्रथम तो अरिहतादिकका स्वरूप अन्यथा कहते हैं, तथा इतने ही श्रद्धानसे तत्त्त- 
श्रद्धान हुए बिना सम्यवच्व कैसे होगा ? इसलिये मिथ्या कहते हैं। तथा तत्त्वोके 
भी श्रद्धानकोीं सम्यकक्‍त्व फऊहते हैं तो प्रयोजनसहित तत्त्वोंदा श्रद्धान नहों फहते। 
गृणस्थान मार्गणादिस्प जीवका, अणु स्कन्‍्धादिस्प अजीवका, पाप-ुण्यके स्णानोंका, 
संपिरति णादि आख्रवोका, ब्रतादिम्प सव॒रका, तपश्न रणादिरूप निर्जेराका, सिद्द होनेके 
लिगादिके भेदोमे मोक्षका स्वस््प जिस प्रकार उनके शासत्रोग कहा है उस प्रकार सीस 
लेना, और वेवलीका वचन प्रमाण है, ऐसे तत्त्वाथश्नद्धानसे सम्यक्त हुआ मानते हैं। 
सो हम पूछते हैं कि--प्रैवेयिक जानेवाछे द्रव्यलिंगी मुनिके ऐसा श्रद्धान होता है या 
नहीं ? यदि होता है तो उसे मिथ्याहृष्टि किसलिये कहते है ? और नही होता, तो उसने 
तो जैनलिंग धमयुद्धिसि घारण किया है, उसके देवादिकी प्रतीति कैसे नहीं हुई ? और 
उमके बहुत शाल्राभ्पास है सो उसने जीवादिके भेद कैसे नहीं जाने ?ै और अन्यमता 
जवलेश भी अभिप्रायमे नहीं है, उसको मरहत बचनफी कमे प्रतोति नहीं हुई ? एसडिये 
उसके ऐसा श्रद्धान तो होता है, परन्तु सम्पवत््य नहीं हुआ। तथा नारी, भोगभूमिया, 
तियझच आदिफो ऐसा श्रद्धान होनेफा निमित्त नही है, तयापि उनके बहुतकालपयन्त 
सम्पकक्‍त्व रहता है, इसलिये उनके ऐसा श्रद्धान नही होता, तव भी सम्पक्‍स्त हुआ है । 
शुपलिये सम्पयकूश्दानका स्वरूप यह नही है । सश्या स्वरुप है उसका पर्णन आगे पार्रेग 
सो जानना । 

तथा उपके शासघोता अभ्यास फरना उसे सम्यस्भान पहते हैं, परतु >स्पद्िगों 
मुनि शाधास्पास होनेपर भी सिथ्यायात बहा है, असयत सम्यन्हष्टिता विप्रादिरष 
जानता दो सम्बग्तान यहा है। दसल्यि यह स्परूप नहीं है, सभा स्यरप आगे वेग 
चअो जातना । 


श्ज़्ट ] [ -मोक्षमार्गपकाइक 


तथा उनके द्वारा निरूपित अणुव्रत-महान्नतादिस्प श्रावक-यतिका धर्म धारण 
करनेसे सम्यक्चारित्र हुआ मानते हैं; परन्तु प्रथम तो ब्रतादिका स्वरूप अन्यथा कहते 
है वह कुछ पहले गुरु वर्णनमें कहा है। तथा द्रव्यलिगीके महाव्रत होनेपर भी सम्यक्‌- - 
चारित्र नही होता, और उनके मतके अनुसार ग्ृहस्थादिकके महात्नतादि बिना अंगीकार - 
किये भी सम्यक्चारित्र होता है, इसलिये यह स्वरूप नहीं है | सच्चा स्वरूप दूसरा है सो 
आगे कहेंगे । 


यहाँ वे कहते है--द्रव्यलिंगीके अन्तरंगमें पूर्वोक्त श्रद्धानादिक नहीं हुए, वाह्म 
ही हुए हैं, इसलिये सम्यक्त्वादि नहीं हुए ? 

उत्तर:--यदि अन्तरंग नहीं है और वाह्य धारण करता है, तो वह कपटसे 
धारण करता है। और उसके कपट हो तो ग्रेवेयक कैसे जाये ? वह तो नरकावियें 
जायेगा । बन्ध तो अच्तरंग परिणामोंसे होता है; इसछियिे अन्तरंग जैनधर्मरूप परिणाम 
हुए विना ग्रेवेयक जाना सम्भव नही है | तथा त्रत्दिरूप शुभोपयोगहीसे देवका वन्ध 
मानते रा उसीको मोक्षमाग मानते हैं, सो बन्धमाग मोक्षमामेको एक किया, परन्तु यह 
पिथ्या हे । 


तथा व्यवहार घर्ममें अनेक विपरीतताएँ निरूपित करते हैं, निदकको मारनेमें 
पाप नहीं है ऐसा कहते है; परन्तु अन्यमती निन्‍्दक तीर्थंकरादि होनेपर भी हुए; उनको 
इन्द्रादिक मारते नही हैं; यदि पाप न होता तो इन्द्रादिक क्यों नही मारते ? तथा 
प्रतिमाजीके आभरणादि बनाते हैं; परन्तु प्रतिविम्व तो वीतरागभाव बढ़ानेके लिये 
स्थापित किया था, आभरणादि बनानेसे अन्यमत्तकी मृतिवत्‌ यह भी हुए। इत्यादि 
कहाँ तक कहें ? अनेक अन्यथा निरूपण करते हैं । इस प्रकार रवेताम्वर मत कंल्पित 
जानता । यहाँ सम्यग्दशनादिकके अन्यथा निरूपणसे मिध्यादर्शनादिकहीकी पुष्टता होती 
है, इसलिये उसका श्रद्धानादि नहीं करना । 


| देँढकमत-निराकरण | 
तथा इन इवेतास्वरोंमें ही हूँढ़िये प्रटट हुए हैं; वे अपनेको सच्चा घर्मात्मा 

मानते हैं, सो भ्रम है। किसलिये ? सो कहते है-- 
कितने ही तो भेष धारण करके साधु कहलाते हैं; परन्तु उनके भ्रन्धोंके 
अनुसार भी ब्रत, सर्मिति, गुप्त आदिका साधन भासित नहीं होता । और देखो, मन- 
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वबचन-काय, कृत कारित अनुमोदनासे सर्व सावद्ययोग्र त्याग करनेको प्रतिज्ञा करते हैं, 
बादमे पालन नहीं करते | बाकूकको व भोलेको व शूद्रादिककों भी दीक्षा देते है। इस 
प्रकार त्याग करते हैं और त्याग करते हुए कुछ विचार नही करते कि--क्‍या त्याग 
करता हूँ? बादमे पालन भी नही करते और उन्हे सब साधु मानते हैँ। तथा यह कहता 
हे--बादमे घर्मबुद्धि हो जायेगी तव तो उसका भछा होगा ? परन्तु पहले ही दीक्षा 
देनेवालेने प्रतिज्ञा भग होती जानकर भी प्रतिज्ञा करायी, तथा इसने प्रतिज्ञा अगीकार 
करके भग की, सो यह पाप किसे छगा ? बादसे धर्मात्मा होनेका निश्चय कैसा? तथा 
जो साधुका धर्म अगीकार करके यथार्थ पालन न करे उसे साधु मानें या न मानें ? यदि 
मानें तो जो साधु मुनिनाम धारण करते हैं और भ्रष्ट हैं उन सबको साधु मानो। न 
मानें तो इनके साधुपना नहीं रहा । तुम जेसे आचरणसे साधु मानते हो, उसका भी 
पालन किसी विरलेके पाया जाता है, सबको साधु किसलिये मानते हो ? 


यहाँ कोई कहे-- हम तो जिसके यथार्थ आचरण देखेंगे उसे साधु मानेंगे, 
और को नही मानेंगे । उससे पूछते है-- 

एक सघमे बहुत भेषी हैं, वहाँ जिसके यथाथ आचरण मानते हो, वह औरोको 
साधु मानता है या नहीं मानता ? यदि मानता है नो तुमसे भी अश्रद्धानी हुआ, उसे 
पूज्य कैसे मानते हो ” और नही मानता तो उससे साथुका व्यवहार किसछिये वतता 
है ? तथा आप तो उन्हे साधु न माने और अपने सघमे रसकर औरोसे साधु मनवांकर 
ओरोको अश्रद्धावी करता है ऐसा कपट किसलिये करता है ? तथा तुम जिसको साबु 
नही मानोगे तब अन्य जीवोकोमी ऐसा ही उपदेश करोगे कि--इनको साधु मत 
मानो,” इससे तो धर्मपद्धतिमे विरोध होता है । जौर जिसको तुम साधु मानते हो 
उससे भी तुम्हारा विरोध हुआ, क्योकि वह उसे साधु मानता है। तथा तुम जिसके 
यथार्थ आचरण मानते हो, वहाँ भी विचारकर देखो, वह भी यथार्थ मुनिधर्मका पालन 
नहीं करता है | 

कोई कहे--अन्य भेपाधारियोसे तो वहुत अच्छे हैं, इसलिये हम मानते हैं, 
परन्तु अन्यमतोमे तो नानाप्रकारके भेष सम्भव हैं, क्योकि वहाँ रागभवका निषेध नहीं 
है। इस जैनमतमे तो जैसा कहा है, वसा ही होने पर साघुसज्ञा होती है । 

यहाँ कोई कहे--शीछ सयमादि पाछते हैं, तपथ्चरणादि करते हैं, सो जितना 
करें उतना ही भछा है? 


श्६० | [ मोक्षमार्ग प्रकाशक 


समाघान:--यह सत्य है, धर्म थोड़ा भी पाला हुआ भछा ही है; परल्तु 
प्रतिज्ञा तो बड़े धर्मकी करें और पालें थोड़ा, तो वहाँ प्रतिज्ञाभंगसे महापाप होता है । 
जैसे कोई उपवासकी प्रतिज्ञा करके एकबार भोजन करे तो उसके चहुतवार भोजनका 
संयम होनेपर भी प्रतिज्ञा भंगसे पापी कहते हैं, उसी प्रकार मुनिधर्मकी प्रतिना करके 
कोई किचित्‌ धर्म न पाले, तो उसे शील-संयमादि होने पर भी पापी ही कहते हैं। और 
जैसे एकंत (एकाशन ) की प्रतिज्ञा करके एकबार भोजन करे तो घर्मात्मा ही है, उसी 
प्रकार अपना श्रावकपद घारण करके थोडा भी धर्म साधन करे तो घर्मात्मा ही है । 
यहाँ ऊंचा नाम रखकर नीची क्रिया करनेसे पापीपना सम्भव है। यथा योग्य नाम 
धारण करके घर्मक्रिया करनेसे तो पापीपना होता नहीं है; जितना धर्म साधन करे 
उतना ही भला है। 

यहाँ कोई कहे -पंचमकालके अंत पर्यन्त चतुविध संघका सदभाव कहा है । 
इनको साधु न मानें तो किसको मानें ? 

उत्तर:--जिस प्रकार इप्तकालमें हंसका सदभाव कहा है, और भगम्यक्षेत्रमें 
हंस दिखायी नही देते, तो औरोंको तो हंस माना नही जाता; हंसका लक्षण मिलनेपर 
ही हंस माने जाते है। उसी प्रकार इसकालमें साधुका सदभाव है और गम्यक्षेत्रमें 
साधु दिखायी नहीं देते, तो औरोंको तो साधु माना नहीं जाता, साधुका लक्षण मिलने- 
पर ही साधु माने जाते है। तथा इनका प्रचार भो थोड़े ही क्षेत्रमें दिखायी देता है, 
वहसे दूरके क्षेत्रमें साधुका सद्भाव कंसे मार्यें ? यदि लक्षण मिलनेपर मानें, तो यहाँ 
भी इसी प्रकार मानो। और विना लक्षण मिले ही मानें तो वहाँ अन्य कुलिंगी हैं 
उन्हीको साधु मानो । इस प्रकार विपरीतता होती है, इसलिये बनता नहीं है । कोई 
कहे--इस पंचमकालमें इस प्रकार भी साधुपद होता है, तो ऐसा सिद्धान्त वचन 
बतलाओ ! बिना ही सिद्धान्त तुम मानते हो तो पापी होगे। इस प्रकार अनेक युक्ति 
द्वारा इनके साधुपना बनता नहीं है; और साधुपने बिना साधु सानकर गुरु माननेसे 
भिथ्यादर्शन होता है; क्योंकि भले साधुको ग़रु माननेसे हो सम्यग्दशन होता है । 

[ प्रतिमाधारी श्रावक्र न होनेक्की मान्यताका निषेध | 

तथा श्रावकधर्मकी अन्यथा प्रवृत्ति कराते हैं। चसहिसा एवं स्थूल मृषादिक 
होनेपर भी जिसका कुछ प्रयोजन नहीं है ऐसा किचित्‌ त्याग -कराके उसे देशब्नती हुआ 
कहते है; और वह त्रसघातादिक जिसमें हो ऐसा कार्य करता है; सो देशत्रत गुण- 
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स्थानमे तो ग्यारह अविरत्ि कहे हैं, वहां त्रसघात किस प्रकार सम्भव है? तथा ग्यारह 
प्रतिमाभेद श्रावकके है, उनमे दसवी-ग्यारहवी प्रतिमाधारक श्रावक तो कोई होता ही 
नहीं और साधु होता हे। पूछे तव कहते हैं--प्रतिमाधारी श्रावक इसकाल नही 
हो सकते । सो देखो, श्रावक बर्मं तो कठिन ओर मुनिधर्म सुगम--ऐसा विरुद्ध कहते 
है। तथा ग्यारहवी प्रतिमाधारीको थोडा परिग्रह, मुनिको बहुत परिग्रह बतलाते हे 
सो सम्भवित्त वचन नही है। फिर कहते हैं--यह प्रतिमा तो थोडे ही काल पालन कर 
छोड़ देते हैं, परन्तु यह कार्य उत्तम है तो धर्मबुद्धि ऊँची क्रियाको किसलिये छोडेगा 
ओर, नीचा कार्य है तो किसलिये अगीकार करेगा? यह सम्भव ही नही है । 
तथा कुदेव-कुगुरुको नमस्कारादि करनेसे भी श्रावकपना वतलाते है। कहते 
है--धमवुद्धिसे तो नही वदते है छौकिक व्यवहार है, परन्तु सिद्धान्तमे तो उमकी 
प्रशसा स्तवनकों भी सम्यक्त्वका अतिचार कहते हैं और ग्रहस्थणोका भला मनानेके अर्थ 
बन्दना करने पर भी कुछ नही कहते | फिर कहोगे--भय, लज्जा, कुतूहलादिसे बदते 
हैं, तो इन्ही कारणोसे कुशीलादि सेवन करनेपर भी पाप मत कहो, अतरगमे पाप जानना 
चाहिये । इस प्रकार तो सव आचारोमे विरोव होगा । 
देखो, मिथ्यात्व जेंसे महापापकी प्रवृत्ति छुडानेफी तो मुख्यता नहीं है और 
पवनकायकी हिंसा ठहराकर खुले मुंह वोलना छुडानेकी मुरयता पायी जाती है सो 
यह क्रमभग उपदेश है । तथा घमफे अग अनेक है, उनमे एक परजीवको दयाका 
मुख्य कहते है, उसका भी विवेक नही है। जलका छानना, अन्नका शोधना, सदोष वस्तुका 
भक्षण न करना, हिसादिकरूप व्यापार न करना इत्यादि उसके अगोकी ता मुख्यता नही है । 
[ म्ुसपट्टी आदिका निषेध ] 
तथा पट्टीका वाँधना, श्रौचादिक थोडा करना, इत्यादि कार्योकी युख्यता करते है, 
परन्तु मैलयुक्त पट्टीके थूकके सम्पन्धसे जीव उत्पन्न होते हैं उनका तो यत्न नही है 
और पवनकी हिंसाका यत्न बतलाते है। सो नासिका द्वारा बहुत पवन निकलती है 
उसका तो यत्न करते ही नहीं। तथा उनके शात्रानुसार बोलनेहीका यत्न किया है 
तो संबदा किसलिये रखते हैं ? बोले तब यत्न कर लेना चाहिये। यदि कहे--भूछ जाने 
हैं, तो इतनी भी याद नही रहतो तब अन्य धर्म साधन कसे होगा ? तथा शौचादिक 
थोडे करें, सो सम्भवित शौच तो मुनि भी करते है, इसलिये ग्रहस्थको अपने योग्प 
दोौच करना चाहिये। ख्लरी सममादि करके शौच किये विना सामाय्रिकादि क्रिया करन॑- 
से अविनय, विक्षिप्तता आदि द्वारा पाप उत्पन्न होता है । इस प्रकार जिनकी मुस्यता 
२१ द 
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करते हैं उनका भी ठिकाना नहीं है। और कितने ही दयाके अंग योग्य पालते हैं, 
-हरितकाय आदिका त्याग करते हैं, जल थोड़ा गिराते हैं, इनका हम निषेध नहीं 
करते । 
[ मूर्तिपूजा निषेधका निराकरण | 

तथा इस अहिसाका एकान्त पकड़कर प्रतिमा, चैत्यालूय, पुजनादि क्रियाका 
उत्थापन करते हैं; सो उन्हीके शात्रोंमें प्रतिमा आदिका निरूपण है, उसे आग्रहसे लोप 
करते है। भगवतीद्नजमें ऋद्धिधारी मुनिका निरूपण है वहाँ मेरुगिरि आदिमें जाकर 
“तत्थ चेययाईं बंदई” ऐसा पाठ है । इसका अर्थ यह है कि--वहाँ चैत्योंकी वंदना 
करते है। और चेत्य नाम प्रतिमाका प्रसिद्ध है। तथा वे हठसे कहते हैं--चेत्य शब्दके 
ज्ञानादिक अनेक अर्थ होते है, इसलिये अन्य अर्थ हैं प्रतिमाका अर्थ नहीं है। इससे 
पुछते है--मेरुगिरि नन्‍्दीश्वर द्वीपमें जा-जाकर वहाँ चेत्य वन्दना की, सो वहाँ ज्ञाना- 
दिककी वन्दना करनेका अर्थ कैसे सम्भव है? ज्ञानादिककी वन्दना तो सव्वेत्र संभव 
है। जो वन्दतायोग्य चेत्य वहाँ सम्भव हो और सर्वत्र सम्भव न हो वहाँ उसे वंदना 
करनेका विशेष सम्भव है और ऐसा सम्भवित अर्थ प्रतिमा ही है और चैत्य शब्दका 
मुख्य अर्थ प्रतिमा ही है, सो प्रसिद्ध है । इसी अर्थ द्वारा चैत्याछय नाम सम्भव है; उसे 
हठ करके किसलिये लुप्त करें ? ॥॒ 


तथा नन्‍्दीश्वर द्वीपादिकर्में जाकर, देवादिक पूजनादि क्रिया करते है, उसका 
व्याख्यान उनके जहाँ-तहाँ पाया'जाता है । तथा लोकमें जहाँ-तहाँ अक्वत्रिम प्रतिमाका 
निरूपण है । सो वह रचना अनादि है, वह रचना भोग-कुतूहलादिके अर्थ तो है नहीं । 
ओर इन्द्रादिकोंके स्थानोंमें निष्प्रयोजन रचना सम्भव नहीं है । इसलिये इन्द्रादिक उसे 
देखकर क्या करते है ? या तो अपने मन्दिरोंमें निष्प्रयोजन रचना देखकर उससे उदासीन 
होते होंगे, वहाँ दुःखी होते होंगे, परन्तु यह सम्भव नहीं है। या अच्छी रचना 
देखकर विषयोंका पोषण करते होंगे, परन्तु अरहन्तकी मूर्ति द्वारा सम्यग्हृष्टि अपना 
विषय पोषण करें यह भी सम्भव नहीं है; इसलिये वहाँ उनकी भक्ति आदि ही करते 
हैं; यही सम्भव है । 

उनके सूर्याभदेवका व्याख्यान है; वहाँ प्रतिमाजीको पूजनेका विशेष वर्णन 
किया है। उसे गोपनेके अर्थ कहते है--देवोंका ऐसा ही कतंव्य है । सो सच है, परल्तु 
कर्तव्यका तो फल होता ही होता है; वहाँ धर्म होता है या पाप होता है ? यदि धर्म 
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होता है तो अन्यत पाप होता था यहाँ घ॒र्म हुमा, इसे औरोके सहश कैसे कह ? यह 
तो योग्य कार्य हुआ। और पाप होता है तो वहाँ “णमोत्युण ” का पाठ पढा, सो 
पापके ठिक्नाने ऐसा पाठ किसलिये पढा ? तथा एक विचार यहाँ यह आया कि-- 
४ णमोत्थुण ” के पाठमे तो अरिहन्तकी भक्ति है, सो प्रतिमाजीके आगे जाकर यह पाठ 
पढा, इसलिये प्रतिमाजीके आगे जो अरहतभक्तिकी क्रिया है वह करवा युक्त हुई । तथा 
वे ऐसा कहते हैं--देवोके ऐसा कार्य है, मनुष्योके नही है, क्योकि मनुष्योको प्रतिमा 
आदि बनानेमे हिंसा होती है। तो उन्हीके शाश्नोमे ऐसा कथन है कि--द्रौपदी रानी 
प्रतिमाजीके पूजनादिक जैसे सुर्याभदेवने किये उसी प्रकार करने लगी, इसलिये मनुष्योके 
भी ऐसा काय करत्तंव्य है। यहाँ एक यह विचार आया कि--चैत्यालय, प्रतिमा बनानेफो 
प्रवृत्ति नही थी तो द्रौपदीने क्रिस प्रकार प्रतिमाका पूजन किया ? तथा भरवृत्ति थी तो 
अनानेवाले धर्मात्मा थे या पापी थे ? यदि धर्मात्मा ये तो ग्रृहस्थोको ऐसा कार्य करना 
योग्य हुआ, और पापी थे तो वहाँ भोगादिकका प्रयोजन तो था नहीं, किसलियि 
'बनाया ? तथा द्रोपदीने वहाँ “ णमोत्युण ” का पाठ किया व पूजनादि किया, सो कुतूहल 
किया या धर्म किया ? यदि कुतूहल किया तो महा पापिनी हुई। धर्ममे कुतृहुछ कैसा ? 
और धर्म किया तो औरोको भी प्रतिमाजीकी स्तुति-पुजा करना युक्त है । तथा वे ऐसी 
मिथ्यायुक्ति बनाते है--जिस प्रकार इन्द्रकी स्थापनासे इन्द्रका कार्य सिद्ध नहीं है, उसी 
प्रकार अरहन्त प्रतिमासे कार्य सिद्ध नही है। सो अरहत किसीको भक्त मानकर भला 
करते हो तब तो ऐसा भी मानें, परन्तु वे त्तो बीतराग हैं। यह जोव भक्तिरप अपने 
भावोसे शुभफल प्राप्त करता है। जिस प्रकार ख्रीके आकाररूप काप्ठ-पापाणकी मूर्ति 
देखकर, वहाँ विकारट्प होकर अनुराग करे तो उसको पापबप होगा, उसी प्रकार 
अरिहन्तके आकारलूप घातु-पापाणादिककी मूर्ति देखकर धम्मेवुद्धिसि वहाँ अनुराग करे 
तो शुभकी प्राप्ति कैसे न होगी ? वहाँ वे कहते हैं--विना प्रतिमा ही हम अरहन्तमे अनु- 
राग करके शुभ उत्पन्न करेंगे, तो इनसे कहते हैं--आकार देखनेसे जैसा भाव होता है 
वैसा परोक्ष स्मरण करनेसे नही होता, इस्तीसे छोकमे भी स्लीके अनुरागी ख्लीका चित्र 
बनाते हैं, इसलिये प्रतिमाके अवरूम्बन द्वारा भक्ति विशेष होनेसे विशेष शुभकी प्राप्ति 
होती है । 

ली फिर कोई कहे--प्रतिमाकों देसो, परन्तु पूजनादिक करनेका क्या 
प्रयोजन है? 

उत्तर --जैसे--कोई किसी जीवका आकार यनावर घात करे तो उसे उस 
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जीवकी हिंसा करने जैसा पाप होता है, व कोई किसीका आकार वनाकर दवेषबुद्धिसे 
उसकी बुरी अवस्था करे तो जिसका आकार बनाया उसकी बुरी अवस्था करने जेसा 
फल होता है। उसी प्रकार अरहन्तका आकार बनाकर धर्मानुरागबुद्धिसे पूजनादि 
करे तो अरहन्तके पुजनादि करने जैसा शुभ [ भाव | उत्पन्त होता है तथा वैसा ही 
फल होता है । अति अनुराग होनेपर प्रत्यक्ष दर्शन न होनेसे आकार बनाकर पूजनादि 
करते हैं। इस धर्मानुरागसे महापुण्य होता है । 

तथा ऐसा कुतरक करते हैं कि -जिसके जिस वस्तुका त्याग हो उसके आगे 
उस वस्तुका रखना हास्य करना है; इसलिये चन्दनादि द्वारा अरहन्तकी पूजन युक्त 
नही है। 

समाधान--मुनिपद लेते हो सर्वे परिग्रहका त्याग किया था, केवलज्ञान होनेके 
पश्चात्‌ तीर्थकरदेवके समवशरणादि बनाये, छत्र-चैंवरादि किये, सो हास्य किया या 
भक्ति की ? हास्य किया तो इन्द्र महापापी हुआ; सो बनता नहीं है। भक्तिको तो 
पूजनादिकमें भो भक्ति ही करते है | छत्मस्थके आगे त्याग की हुई वस्तुका रखना हास्य 
करना है, क्योंकि उसके विक्षिप्तता हो आती है। केवलीके व प्रतिमाके आगे अनुरागसे 
उत्तम वस्तु रखनेका दोष नही है; उनके विक्षिप्तता नहीं होती । धर्मानुरागसे जीवका 
भरता होता है । 

फिर वे कहते है--प्रतिमा बनानेमें, चेत्यालयादि करानेमें, पुजतादि करानेमें 
हिसा होती है, और धर्म अहिसा है; इसलिये हिसा करके धर्म माननेसे महापाप होता 
है; इसलिये हम इन कार्योका निषेध करते है ? 

उत्तर:--उन्हींके शाब्रमें ऐसा वचन है-- 

सुच्ा जाणइ करलाणं छुच्चा जाणइ पावर । 
उभय पि जाणए छुच्चा ज॑ सेय त॑ समायर ॥ १॥ 

यहाँ कल्याण, पाप और उभय--यह तीनों श्ाशत्र सुनकर जाने, ऐसा कहा 
है। सो उभय तो पाप और कल्याण मिलनेसे होगा, सो ऐसे कार्यका भी होना ठहरा। 
वहाँ पूछते हैं-- केवल धमंसे तो उभय हलका है ही, और केवल पापसे उभय बुरा है 
या भछा है ? यदि बुरा है तो इसमें तो कुछ कल्याणका अंश मिला है, पापसे बुरा 
कंसे कहें ? भला है, तो केवल पापको छोड़कर ऐसे कार्य करना ठहरा । तथा युक्तिसे 
भी ऐसा ही सम्भव है । कोई त्यागी होकर मन्दिरादिक नहीं बनवाता है व सामा- 
थिकादिक निरवद्य कार्योमें प्रवत्तता है, तो उन्हे छोड़कर प्रतिमादि कराना व पुजनादि 
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करना उचित नही है | परन्तु कोई अपने रहनेके लिये मकान बनाये, उससे तो 
चैत्याल्यादि करानेवाला हीन नही दै। हिंसा तो हुई, परन्तु उसके तो छोम पापानुरागको 
वृद्धि हुई और इसके लोभ छूटकर धर्मानुराग हुआ । तथा कोई व्यापारादि कार्य करे, 
उससे तो पूजनादि कार्य करना हीन नही है। वहाँ तो हिसादि वहुत होते हैं, लोभादि 
बढ़ता है, पापहीकी प्रवृत्ति है। यहाँ हिसादिक्र भी किचित्‌ होते हैं, लोभादिक घटते हैं 
और घ॒र्मातुराग बढता है ।--इस प्रकार जो त्यागो न हो, अपने धनको पापमे खर्चेते 
हो, उन्हे चैत्याठयादि बनवाना योग्य है। और जो निरवच्य सामायिकादि कार्योर्मे 
'उपयोगकों न छगा सकें उनको पूजनादि करनेका निषेध नहीं है। 
फिर तुम कहोग्रे--निरवद्य सामायिकादि कार्य ही क्यो न करें ? बर्ममें 
क्यल लगाना, वहाँ ऐसे कार्य किसलिये करें ? 
उत्तर --यदि शरीर द्वारा पाप छोडने पर ही निरवद्यपना हो, तो ऐसा ही 
करे परन्तु परिणामोमे पाप छूटने पर निरवद्यपना होता है। सो बिता अवलम्बन 
सामायिकादिमे जिसके परिणाम न लगें वह पूजनादि द्वारा वहाँ अपना उपयोग छगाता 
है। वहाँ नानाप्रकारके आलम्बन द्वारा उपयोग लग जाता है। यदि वहाँ उपयोगकी न 
लगाये तो पाप कार्योमे उपयोग भटकेगा और उससे बुरा होगा, इसलिये वहाँ प्रवृत्ति 
करना युक्त है। तुम कहते हो कि---“ ध्मेके अर्थ हिंसा करनेसे तो महापाप होता है, 
अन्यत हिंसा करनेसे थोडा पाप होता है,” सो प्रथम तो यह सिद्धान्तका वचन नही है 
और युक्तिसे भी नही मिलता, क्योकि ऐसा माननेसे तो--इन्द्र जन्मकल्याणकमे बहुत 
जलसे अभिषेक करता है, समवशरणमे देत्र पुप्पवृष्टि करना, चेंवर ढालना इत्यादि 
कार्य करते हैं सो वे महापापी हुए। यदि तुम कहोगे---उनका ऐसा ही व्यवहार है, तो 
क्रियाका फल तो हुए बिना रहता नही है। यदि पाप है तो इन्द्रादिक तो मम्पग्हष्ट 
हैं, ऐसा कार्य किसलिये करेंगे ? और धमम है तो किसलिये निषेघ फरते हो ? भरा 
तुम्हीसे पूछते है--तीर्थंकरकी वन्दनाकों राजादिक गये, साधुकी बन्दनाकों दर भी 
जाते हैं, सिद्धान्त सुनने आदि कार्य करनेके छिये गमनादि करते हैं वहाँ मार्गमें हिंसा 
हुईं। तथा साधमियोकों भोजन कराते हैं, साघुका मरण होनेपर उसका सस्कार करते 
हैं, साधु होनेपर उत्सव करते हैं इत्यादि प्रवृत्ति अब भी देखी जातो है, सो यहाँ भी 
(सा होती है, परन्तु यह कार्य तो धमके हो आर्य हैं, अन्य कोई प्रयोजन नहीं है। 
अदि यहाँ महापाप होता है, तो पूवकालमे ऐसे कार्य किये उठका निषेध करो | और 
अब नी य्ृहस्थ ऐसा फार्ये करते हैं, उनका त्याग करो | तथा यदि धरम होता है तो 
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धर्मके अर्थ हिसामें महापाप बत्तताकर किसलिये अममें डालते हो ? इसलिये इस प्रकार 
मानना युक्त है--कि जैसे थोड़ा घन ठगाने पर बहुत धनका लाभ हो तो वह कार्य 
करना योग्य है, उसी प्रकार थोड़े हिसादिक पाप होनेपर बहुत धर्म उत्पन्न हो तो बह 
कार्य करता योग्य है । यदि थोड़े धनके लोभसे कार्य विग्याड़े तो मूर्ख है; उसी प्रकार 
थोड़ी हिंसाके भगसे बड़ा धर्म छोड़ तो पापी ही होता है । तथा कोई बहुत धन ठगाये 
और थोड़ा धन उत्पन्न करे, व उत्पन्न नहीं करे तो वह मूर्ख है; उसी प्रकार बहुत 
हिसादि द्वारा बहुत पाप उत्पन्न करे और भक्ति आदि धर्ममें थोड़ा प्रवर्ते व नहीं प्रवर्ते, 
तो वह पापी ही होता है। तथा जिस अ्रकार बिना ठगाये ही घनका लाभ होनेपर 
ठगाये तो मूर्ख है; उसी प्रकार निरवद्य धर्महूप उपयोग होनेपर सावश्चर्में उपयोग 
लगाना योग्य नही है । इस प्रकार अपने परिणामोंकी अवस्था देखकर भरा हो वह 
करना, परन्तु एकान्त पक्ष कार्यकारी नहीं है। तथा अहिंसा ही केवल धर्मका भज् 
नही है; रागादिकोंका घटना धर्मका मुख्य अज्जु है। इसलिये जिस प्रकार परिणामोंमे 
रागादिक घटे वह कार्य करना । 

तथा नृहस्थोंको अणुत्रतादिकके साधन हुए ब्रिना ही सामाप्रिक, प्रतिक्रमण, 
प्रोपष आदि क्रियाओंका मुख्य आचरण कराते है | परन्तु सामायिक त्तो राग-द्वेषरहित 
साम्यभाव होनेपर होती है, पाठ मात्र पढ़नेसे व उठना-वैठना करनेसे ही तो होती नहीं है । 
फिर कहोगे-अन्य कार्य करता उससे तो भला है ? सो सत्य, परन्तु सामायिक्र पाठमें 
प्रतिज्ञा तो ऐसी करता है कि--मन-वचन-काय द्वारा सावद्यको न करूँ गा, न कराऊंगा ; 
परन्तु मनमें तो विकत्प होता ही रहता है; और वबचन-कायमें भी कदाचितु अन्यथा 
प्रवृत्ति होती है वहाँ अतिज्ञाभग होती है । सो प्रतिज्ञाभंग करनेसे तो न करना भरता 
है; क्‍योंकि प्रतिज्ञाभंगका महापाप है । 

फिर हम पूछते है--कोई प्रतिज्ञा भी नहीं करता और भापापाठ पढ़ता हैं, 
उसका अर्थ जानकर उसमें उपयोग रखता है । कोई प्रतिज्ञा करे उसे तो भलीभाँति 
पालता नही है और प्राकृतादिकके पाठ पढ़ता है; उसके अथका अपनेको ज्ञान नहीं है, 
बिना अर्थ जाने वहाँ उपयोग नहीं रहता तब उपयोग अन्‍न्यत्र भटकता है। ऐसे इन 
दोनोंमें विशेष धर्मात्मा कौन ? यदि पहलेको कहोगे, तो ऐसा ही उपदेश क्‍यों नहीं 
देते ? तथा दूसरेको कहोगे तो प्रतिज्ञाभंगका पाप हुआ व परिणामोंके अनुसार धर्मा- 
त्मापना नहीं ठहरा; परन्तु पाठादि करनेके अनुसार ठहरा। इसलिये अपना उपयोग 


जिस प्रकार निर्मेह हो वह कार्य करता | सध सके वह प्रतिज्ञा करना । जिसका अर्थ 
जान वह पाठ पढ़ना । पद्धति द्वारा नाम रखानेसें लाभ नही है । 
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तथा प्रतिक्रमण नाम पूर्व दोष निराकरण करनेका है , परन्तु “ मिच्छामि दुक्‍्कड़ ” 
इतना कहनेहीसे तो दुष्कृत मिथ्या नहीं होते, किये हुए दुष्क्ृत मिथ्या होनेयोग्य परि- 
णाम होनेपर ही दुष्कृत मिथ्या होते हैं, इसलिये पाठ ही कार्यकारी नही है । तथा प्रति- 
ऋ्रमणके पाठमे ऐसा अथ है कि--बारह ब्रतादिकमे जो दुप्कृत लगे हो वे मिथ्या हो, 
परन्तु ब्रत धारण किये बिना ही उनका प्रतिक्रमण करना कंसे सम्भव है ? जिसके उप- 
वास न हो, वह उपवासमे छग्रे दोपका निराकरण करे तो असम्भवपत्रा होगा ! इसलिये 
यह पाठ पढ़ना किस प्रकार बनता है? 


तथा प्रोषधमे भी सामायिकवत्‌ प्रतिज्ञा करके पालन नही करते , इसलिये पूर्वोक्त 
ही दोप है। तथा प्रोषध नाम तो पर्वका है, सो पर्वके दिन भी कितने कालतक पापक्रिया 
करता है, पश्चात्‌ प्रोपषधारी होता है। जितने काल बने उतने काल साधन करनेका तो 
दोष नही है, परन्तु प्रोषधका नाम करे सो युक्त नही है। सम्पूर्ण पर्वमे निरवद्य रहने- 
पर ही प्रोषध होता है) यदि थोडे भी काछसे प्रोपध नाम हो तो साम्रायिकको भी 
प्रोपष कहो, नही तो शाद्लमे प्रभाण बताओ कि--जघन्य प्रोषधका इतना काल है । 
यह तो बडा नाम रखकर लोगोको भ्रममे डालनेका प्रयोजन भासित होता है। 


तथा आखडी लेनेका पाठ तो अन्य कोई पढता है, अग्रीकार अन्य करता है । 
परन्तु पाठमे तो "मेरा त्याग है” ऐसा वचन है, इसलिये जो त्याग करे उसीको पाठ 
पढना चाहिये । यदि पाठ न आये तो भाषाहीसे कहे, परन्तु पद्धतिके अर्थ यह रीति है। 
तथा प्रतिज्ञा प्रहण करने-करानेकी तो मुल्यता है और यथाविधि पालनेकी द्विथिलता है, 
व भाव निर्मल होनेका विवेक नही है । आत्तपरिणामोसे व लोभादिकसे भी उपवासादि 
करके वहाँ धर्म मानता है, परन्तु फल तो परिणामोसे होता है । इत्यादि अनेक कल्पित 
बातें करते हैं, सो जैनधर्ममे सम्मव नहीं हैं। इस प्रकार यह जैनमे इवेताम्वर मत है, 
वह भी देवादिकवा व तत्त्वोका व मोक्षमार्यादिका अन्यथा निरूपण करता है, इसलिये 
मिथ्यादर्शनाविकका पोषक है सो त्याज्य है । सच्चे जिनधर्मका स्वरूप आगे कहते हैं; 
उसके हारा मोक्षमागमे प्रवर्तना योग्य है । वहाँ प्रवत्तेनेसे तुम्हारा कल्याण होगा । 


--दति श्री मोक्षमा्गमफाशक शास्तमें अन्यमत निरूपक 
पाँचवोँ अधिकार समाप्त हुआ। 


ज्ै 


न टिक लपट 0 जल 2200 ०८. छिद 
ह7/बश 70. “२ की 


&। (2 90072 ५००४४ ८5 ॥422“ 22 7“ नी 2,83०. 2८8१२ ५...#.. ..+...2/0...:- 


हु 
् ७ 


छठयोँ अ रे 
)|] 3$| धर 


/ ्ज 


(| ५५ 


| 

ध्टि 

क 5 

हा दे कंगस ० वर्क ( प्रति पेः टआ 

४ कुदेय, कुगुरु और कुधम का प्रतिपेध । 
ना 

हुए छताइताइडयाडलापुका. 27. छता्लाइटआाउडडनह 


मिथ्या देवादिक भज्जे हो है मिथ्याभाव । 
तज तिनकों सांचे भन्नो, यह हित-ह्ेल-उपाव॥ १॥ 
अरथः--अनादिसे जीवोंके मिथ्यादर्शनादिकरभाव पाये जाते हैं, उनकी पुष्टताका 
कारण कुदेव-कुगुरु-कुधर्म सेवन है; उसका त्याग होनेपर मोक्षमार्ममें प्रवृत्ति होती 
इसलिये इनका निरूपण करते है 
[ कुदेवका निरूपण ओर उसके श्रद्धानादिका निषेध ] 


हाँ जो हितके कर्ता नहीं हैं और उन्हें भ्रमसे हितका कर्त्ता जानकर सेवन 
करें सो कुदेव है । उनका सेवन तीन प्रकारके प्रयोजनसहित करते हैं। कहीं तो मोअ्षका 
प्रयोजन है; कहीं परलोकका प्रयोजन है, और कहीं इस लोकका प्रयोजन है; 
प्रयोजन तो सिद्ध नहीं होते, कुछ विशेष हानि होती है; इसलिये उनका सेवन 
मिथ्याभाव है; वह वतछाते है:-- 

अव्य मतोमे जिनके सेवनसे सुक्तिका होना कहा है, उन्हें कित्तने ही जीव 
मोक्षके अर्थ सेवन करते हैं, परन्तु मोक्ष होता नहीं हैं। उनका वर्णन पहले अन्यमतः 
अधिकारमें कहा ही है ।- तथा अनच्यमतमें कहे देवोंकों कितने ही--“परलोकमें सुख 
होगा दु:ख नही होगा --ऐसे प्रयोजनसहित सेवन करते हैं । सो ऐसी सिद्धि तो पुण्य 
उपजाने और पाप न उपजानेसे होती है; परच्तु आप तो पाप उपजाता है और कहता है 
ईश्वर हमारा भला करेगा, तो वहाँ अन्याय ठहरा; क्योंकि किप्तीकों पापका फल दे,- 
किसीको न दे ऐसा तो है नहीं । जैसे अपने परिणाम करेगा वैसा ही फल पायेगा; 


छठवाँ अधिकार ] [१६५ 


ईश्वर किसीका बुरा-भला करनेवाला नहीं है। तथा उन देवोका सेवन करते हुए उन 
देवोका तो नाम देते हैं और अन्य जीवोकी हिंसा करते है तथा भोजन, नृत्यादि हारा 
अपनी इनच्द्रियोका विषय पीपण करते है, सो पाप परिणामोका फल तो लगे बिना रहेगा 
नहीं। हिंसा, विपय-कपायोकों सब पाप कहते हैं और पापका फल भो सब बुरा ही 
मानते हैं, तथा कुदेवोके सेवनमे हिंसा-विषयादिकहीका अधिकार है, इसलिये कुदेवीके 
सेवनसे परलोकमे भला नहीं होता। 
तथा बहुतसे जीव इस परयायसम्बन्धी, शत्रुनाशादिक व रोगादिक मिटाने, 
धनादिककी व पुत्रादिककी प्राप्ति इत्यादि दु ख मिटाने व सुख प्राप्त करमेके अनेक 
प्रयोजनसहित कुदेवादिका सेवल करते हैं, हनुमानादिकको पूजते हैं, देवियोको पुजते हैं, 
गनगौर, साझी आदि बनाकर पूजते हैं, चौथ, शीतलछा, दहाडी आदिको पूजते हैं, भूत- 
प्रेत, पितर, व्यन्तरादिकको प्रृजते है, सूर्य चर्रमा, शनिश्चरादि ज्योतिषियोकों प्रृजते 
हैं, पीर-पैगम्बरादिको पूजते है, गाय, घोडा आदि तिर्यचोको पूजते हैं, अग्नि-जलादिकको 
पूजते हैं। शस्रादिकको पूजते हैं, अधिक क्‍या कहें, रोडा इत्यादिकको भी परजते हैं। सो 
एस प्रकार कुदेवादिका सेवन मिथ्याहष्टिसे होता हैं, क्योकि प्रथम तो वह्‌ जिनका सेवन 
करता है उनमेसे कितने ही तो कल्पनामान देव है, इसलिये उनका सेवन कार्यकारी कैसे 
होगा ? तथा कितने ही व्यत्तरादिक हैं, सो वे किसीका भला-बुरा करनेको समर्थ नही हैं। 
यदि वे ही समर्थ होगे तो वे ही कर्ता ठहरेगे, परन्तु उनके करनेसे कुछ होता दिखायी 
नहीं देता; प्रसन्न होकर धनादिक नहीं दे सकते और द्वेपी होकर बुरा नहीं कर सकते | 
यहाँ कोई कहे--दु स देते तो देसे जाते है, माननेसे दु व देता रोक देते हैं ? 
उत्तरः---इसके पापका उदय हो, तव उनके ऐसी ही कुतूहलबुद्धि होती है, 
उससे वे चेष्टा करते हैं, चेषट्टा करनेसे यह दु सी होता है। तथा वे कुतूहलसे कुछ करें 
और यह उनका कहा हुआ न करे, तो वे चेष्टा करते रुक जाते हैं, तथा इसे शिथिल 
जानकर कुतूहरू करते रहते हैं । यदि इसके पुण्यका उदय हो तो कुछ कर नही सकते । 
ऐसा भी देखा जाता है--कोई जीव उनको नही पुजते, व उनकी निन्दा करते हैं व वे 
भी उससे द्वेप करते हैं, परन्तु उसे दु स नही दे सकते । ऐसा भी कहते देखे जाते हैं कि- 
अमुक हमको नहीं मानता, परन्तु उसपर हमारा कुछ चश नहीं चलता। इसलिये 
व्यतरादिक कुछ करनेमे समर्थ नही हैं, इसके पुण्य-पापहीसे सुख-्दु स होता है, उनके 
मानने पूजनेसे उलटा रोग छगता है, ऊुछ कायसिद्धि नही होती ) तथा ऐसा जावना-- 
र्र 
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जो कल्पित देव हैं उनका भी कही अतिणव, लमत्कार देखा साता , बह इ्यंतरादिक 
द्वारा किया होता है। कोई पूर्व पर्यायर्मे उनका सेबन था, पर्चाल मरकर ब्यंतरादि 
हुआ, वहीं किसी निमित्तसे ऐसी बुद्धि हुई, तब बहू छोकमे उनको सेबन करनेकी प्रतृत्ति 
वारानेके अर्थ कोई चमत्कार दिलाता है। जंगल भोला; किचितु चमत्कार देखकर उस 


+, न ग्प 


कार्यमें लग जाता है। जिस प्रकार--जिनप्रतिगादिकका भी अतिगय होता सुनते वे 
हैं सो जिनकृत नहीं है, जैसी व्यस्तरादिक होते है। उसी प्रफार ऊ्देवोंका कोई चमत्कार 
होता है, वहु उनके अनुचर ब्गन्तरादिक हारा किया होता है ऐसा जानना । तथा कअन्य- 
मतमें परमेश्वरने भक्तोंगी सहाय की व प्रत्यक्ष दर्शन डिये रस्यादि गड़ने हैं; वहाँ कितनी 
ही तो कल्वित बाते कही है। कितने ही उनके अनचर उ्यन्तरादिदा द्वारा किये गये 
कार्योकोी परमेश्वरके किये कहते हैँ । बाद परमेशख् सके किये हों तो परमेश्वर तो विकालज 
है; सर्वप्रकार समर्थ है; भक्तकी दस विसलिये होने देगा ? तथा आज भी देखते है कि- 
म्लेच्छ आकर भक्ताको उपत्यव बरते हैं, धम-विध्व॑ंत करते हैं, मतिकों विध्न करते हैं। 
यदि परमेब्बरकों ऐसे कार्यतित ज्ञान न हो, तो सर्व्षपत्रा नही रहेगा। जाननेके परचातु 
भी सहाय न करे तो भक्तवत्सलता गई और सामर्थ्यहीन हुआ। तथा साक्षीभूब रहता 
है तो पहले भक्तोंका राहाय की कहते हैँ वह घृठ है; क्योंकि उसकी तो एकसी दृत्ति 
फिर यदि कहोगे--वैसी भक्ति नही है; तो म्केच्छोसे तो भले है, और मूर्ति आदि तो उत्ती- 
की स्थापना थी, उसे तो विध्न नहीं होने देना था ? तभा स्लेच्छ-पापियोंका उदय होता 
है सो परमेश्वरका किया है या नही ? यदि परमेश्वरका किया है, तो रिच्दक्ोंको सुखी 
करता है, भक्तोंक्रो दु.ख देनेवाले पैदा करता है, वहाँ भक्तवत्सल्पना कैसे रहा ? और 
परमेश्वरका किया नहीं होता, तो परमेश्वर सामर्थ्यहीन हुआ; इसलिये परमेश्वरक्ृतत 
कार्य नहीं है। कोई अनुचर व्यन्तरादिक ही चमत्कार दिसलातवा है--ऐसा ही निश्चय 
करना । 

यहाँ कोई पूछे कि--कोई व्यन्तर अपना प्रभ्ु॒त्व कहता है; अप्रत्यक्षको 
बतला देता है, कोई कुस्थान निवासादिक बतलाकर अपनी हीनता कहता है; पूछते हैं 
सो नहीं वतलाता; भ्रमरूप वचन कहता है, औरोंको अन्यथा परिणमित करता है, दुःख 
देता है--इत्यादि विचित्रता किम्न प्रकार है ? 


उत्तर:--व्यन्तरोंमें प्रभुत्वकी अधिकता-हीनता तो है, परन्तु जो कुस्थानमें 
निवासादिक बतलाकर हीनता दिखलाते हैं वह तो कुतृहलसे वचन कहते हैं। ब्यन्तर 
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बालककी भाँति कुतृहल करते रहते हैं । जिस प्रकार वालक कुतूहल द्वारा अपनेको हीन 
दिखलाता है, चिढाता है, गाली सुनाता है, ऊचे स्वरसे रोता है, बादमे हंसने लग जाता 
है, उसी प्रकार व्यन्तर चे्टा करते हैं । यदि कुस्यानहीके निवासी हो तो उत्तमस्थावमभे 
आते हैं, वहाँ किसके लानेसे आते हैं ? अपने आप आाते है तो अपनी शक्ति होनेपर 
कुस्थानमे किसलिये रहते है ? इसलिये इसका ठिकाना तो जहां उत्पन्न होते हैं वहाँ इस 
पृथ्वीके नीचे व ऊपर है सो मनोज्ञ है कुतूहलके छिप्रे जो चाहे सो कहते हैं। यदि 
इनको पीडा होती हो तो राते-रोते हँसने कंसे लग जाते है ? इतना है कि--भत्रादिककी 
अर्ित्यशक्ति हैं, सो किसी सच्चे मन्‍्नकै निमित्त नेमित्तिक सम्बन्ध हो तो उसके 
किचित्‌ गमनादि नहीं हो सकते, व किचित्‌ दुख उत्पन्न होता है, व कोई प्रवल उसे 
मना करे तब रह जाता है व आप ही रह जाता है,--इत्यादि मन्त्रकी शक्ति है, परन्तु 
जलाना आदि नही होता । मन्त्रदाछे जलाया कहते है, वह फिर प्रगट होजाता है, 
क्यौकि वैक्रियिक शरीरका जलाना आदि मसम्श्” नहीं है। व्यन्तरोंके अवधिज्ञान 
किसीको अत्प क्षेत्र-क्ार जाननेका है, किसीको बहुत है | वहाँ उनके इच्छा हो और 
अपनेको ज्ञान बहुत हो तो अप्रत्यक्षकों पूछने १र उसका उत्तर देते हैं । 
अल्प ज्ञान हो तो अन्य महत्‌ ज्ञानीसे पुछ आकर जवाब देते है। अपनेकों अल्प 
ज्ञान हो व इच्छा न हो तो पूछनेपर उसका उत्तर नहीं देते ऐसा जानना | अल्पनज्ञानवाले 
व्यन्तरादिकको उत्पन्स होनेके पदचात्‌ कितने काल ही पूर्वजन्मका ज्ञान होसकता है, फिर 
उसका स्मरणमात्र रहता है, इसलिये वहाँ इच्छा द्वारा आप कुछ चेष्टा करें तो करते हैं, 
पूर्व जन्मकी बातें कहते हैँ, कोई अन्य बात पूछे तो अवधिज्ञान तो थोडा है, बिना जाने 
किस प्रकार कहे ? जिसका उत्तर आप न दे सकें व इच्छा न हो, चहाँ भान- 
कुतृहछादिकसे उत्तर नहीं देते व झूठ बोलते है ऐसा जानना । देवोमे ऐसी शक्ति 
है कि--अपने व अन्यके शरीरको व पुद्गलस्फधको ज॑सी इच्छा हो तदनुसार परिणमित 
करते हैं, इसलिये नानाआकारादिरूप आप होते हैं व अन्य नाना चरित्र दिखाते है। 
अन्य जीवके शरीरको रोगादियुक्त करते हैं। यहा इतना है कि--अपने शरी रको व अन्य 
पुद्गल स्कन्धोको जितनी शक्ति हो उतने ही परिणमित कर सकते हैं, इसलिये सर्वकार्य 
करनेकी शक्ति नही है । अन्य जीवके शरीरादिको उसके पुण्प-पापके अनुसार परिणमित 
कर सकते हैं । उसके पुण्यका उदय हो तो आप रोगादिरूप परिणमित नहीं कर 
सकता, और पापउदय हो तो उसका इष्ट काये नहीं कर सकता । इस प्रकार 
व्यन्तरादिवकी शक्ति जानना ॥ 
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यहाँ कोई कहे--इतनी शक्ति जिनमें पाथी जाये उनके मानने-पूजनेमें 
क्या दोष ? 


उत्तरः--अपने पापका उदय होनेसे सुख नहीं दे सकते, पुण्यका उदय होनेसे 
दुःख नहीं दे सकते; तथा उनको पूजनेसे कोई पुण्यवन्ध नहीं होता; रागादिककी वृद्धि 
होनेसे पाप ही होता है; इसलिये उनका मानना-पूजना कार्यकारी नहीं है, बुरा करने 
वाला है। तथा व्यन्तरादिक मनवाते है--पुजवाते हैं, वह कुतृहल करते हैं; कुछ विशेष 
प्रयोजन नहीं रखते । जो उनको माने-पूजे, उसीसे कुतृहुल करते रहते हैं; जो नहीं 
भानते-पूजते उनसे कुछ नहीं कहते । यदि उनको प्रयोजन ही हो, तो न मानने-पूजने- 
वालेको बहुत दुःखी करें, परन्तु जिनके न मानने-पूजनेका निश्चय है, उससे कुछ भी कहते 
दिखायी नहीं देते | तथा प्रयोजन तो क्षुधादिककी पीड़ा हो तब्र हो, परन्तु वह तो उनके 
व्यक्त होती नहीं है। यदि हो तो उनके अर्थ नैवेद्यादिक देते हैं, उसे ग्रहण क्‍यों नही 
करते ? व औरोंको भोजनादि करानेको ही क्‍यों कहते है ? इसलिये उनके कुतूहलमात्र 
क्रिया है । अपनेमें उनके कुतृहलूका स्थान होनेपर दुःख होगा, हीनता होगी, इसलिये 
उनको मानता-पूजना योग्य नहीं है । 


तथा कोई पूछे कि व्यन्तर ऐसा कहते है--गया आदिमें पिडदान करो तो 
हमारी गति होगी, हम फिर नही आयेगे | सो क्‍या है? 


उत्तर--जीवोंके पूर्वभवका संस्कार तो रहता ही है। व्यन्तरोंको भी पूर्वभवके 
स्मरणादिसे विशेष संस्कार है; इसलिये पूर्वभवमें ऐसी ही वासना थी; गयादिकमें पिंड- 
दानादि करनेपर गति होती है इसलिये ऐसे कार्य करनेको कहते है। यदि मुसलमान आदि 
मरकर व्यन्तर होते हैं, वे तो ऐसा नहीं कहते, वे तो अपने संस्काररूप ही वचन कहते 
हैं; इसलिये सर्वे व्यन्तरोंकी गति उसी प्रकार होती हो तो सभी समान प्रार्थना करें; 
परन्तु ऐसा नहीं है, ऐसा जानना । इस प्रकार व्यन्तरादिकका स्वरूप जानना । 

[ खथे-चन्द्रमादि ग्रहपूजा प्रतिपेध | 

तथा सूर्य, चन्द्रमा, प्रहादिक ज्योतिषी है, उनको पूजते है वह भी भ्रम है । 
सूर्यादिकको परमेश्वरका अंश मानकर पूजते है परन्तु उसके तो एक प्रकाशकी ही अधि- 
कता भासित होती है; सो प्रकाशवान्‌ तो अन्य रत्नादिक भी होते हैं; अन्य कोई ऐसा 
लक्षण नहीं है जिससे उसे परमेश्वरका अंश मानें । तथा चन्द्रमादिकको धनादिककी 
प्राप्तिके अर्थ पूजते है; परन्तु उनके पूजनेसे ही धन होता हो तो सबे दरिद्री इस कार्यको 
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करें, इसलिये यह मिथ्याभाव है। तथा ज्योतिषके विचारसे बुरे ग्रहादिक आनेपर उनकी 
पूजनादि करते हैं, इसके अर्थ दानादिक देते हैं, सो जिस प्रकार हिरनादिक स्वयमेव 
गमनादिक करते हैं, भौर पुरुषके दायें वायें आनेपर सुख-दु ख होनेके आगामी ज्ञानको 
कारण होते हैं, कुछ सुख-दु ख देनेको समर्थ नही हैं; उसी प्रकार ग्रह्मदिक स्वयमेव 
गमनादि करते है, और प्राणीके यथासम्भव योगको प्राप्त होनेपर सुख-दु स्त होनेके 
आगामी ज्ञानको कारण होते हैं, कुछ सुख-दु ख देनेको समर्थ नहीं हैं। कोई तो उनका 
पूजनादि करते हैं उन्ते भी इष्ट नही होता, कोई नहीं करता उसके भी इष्ट होता है; 
इसलिये उनका पूजनादि करना मिथ्याभाव है । 
यहाँ कोई कहे--देना तो पुण्य है सो भला ही है ? 
उत्तर--धर्मके अर्थ देना पुण्य है, यह तो दु खके भयसे व सुखके लोभसे देते 
हैं, इसलिये पाप ही है। इत्यादि अनेक प्रकारसे ज्योतिषी देवोको पूजते हैं भो 
मिथ्या है। 
तथा देवी-दहाडी आदि है, वे कित्तनी ही तो व्यन्तरी व ज्योतिपिनी हैं, उनका 
अन्यथा स्वरूप मानकर पूजनादि करते हैं। कितनी ही कल्पित है, सो उनकी कल्पना 
करके पूजनादि करते हैं। इस प्रकार व्यन्तरादिकके पूजनेका निपेघ किया । 
यहाँ कोई कहे--क्षेतपाल, दहाडी, पद्मावती आदि देवी यक्ष-यक्षिणी आदि जो 
जिनमतका अनुसरण करते हैं उनके पूजनादि करनेमे दोष नही है? 
उत्तरः--जिनमतमे सयम धारण करनेसे पूज्यपना होता है, और देवोंके सयम 
होता ही नही | तथा इनको सम्यक्त्वी मानकर पूजते हैं सो भवनश्रिकमे सम्यत्रस्वकी भी 
मुत्यता नही है। यदि सम्यवत्वसे ही पूजते है तो सर्वार्थसिद्धिके देव, छौवातिवा देव 
उन्हें ही क्यो न पूर्जे ? फिर कहोगे-- इनके जिनभक्ति विशेष है, सो भक्तियी विशेषता 
सौधमं इन्द्रके भी है, वह सम्यग्दृष्टि भी है। उसे छोडकर इन्हे किसलिये पू्जे ? फिर यदि 
कहोगे--जिस प्रकार राजाके प्रतिहारादिक हैं, उसी प्रकार तीर्थ॑वरके क्षेत्रपाल्तादिव है, 
परन्तु समवसरणादिमे इनका अधिकार नही है, यह तो झूठी मान्यता है। तथा जिस 
प्रकार प्रतिहारादिकके मिलाने पर राजासे मिलते हैं, उसी प्रकार यह तीर्थ प्रग्से नहीं 
मिछाते । वहाँ त्तो जिसके भक्ति हो वही तीर्थकरके दर्शनादिव बरता है, बुछ किसीने 
आाधीन नही है। तथा देखो अज्ञानता ! आयुधादि सहित रौद्ररपरूप है जिनवा, उपयी 
गा-गाकर भक्ति करते हैं। सो जिनमतमे भी रौद्वस्प पृज्य हुआ तो यह भी आय मतप ही 
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समान हुआ । तीन्र मिथ्वात्वभावसे जिनमतमे भी ऐसी विपरीत प्रवृत्तिका मानना होता 
है। इस प्रकार क्षेत्रपाछादिकको भी पूजना योग्य नहीं है । 


[ गाय, सर्पादिकक्की पूजाका निराकरण | 


तथा गाय, सर्पादि तिर्य॑च हैं वे प्रत्यक्ष ही अपनेसे हीन भासित होते हैं; उनका 
तिरस्कारादि कर सकते है; इनकी निद्यदशा प्रत्यक्ष देखी जाती है | तथा वृक्ष, अग्नि, 
जलादिक स्थावर हैं, वे तिर्यचोंसे भी अत्यन्त हीन अवस्थाको प्राप्त देखे जाते हैं; तथा 
श्र, दवात आदि अचेतन हैं, वे स्वेशक्तिसे हीन प्रत्यक्ष भासित होते हैं; उनमें पुज्यपनेका 
उपचार भी सम्भव नहीं है; इसलिये इनका पूजना महा मिथ्याभाव है। इनको पूजनेसे 
प्रत्यक्ष व अनुमान द्वारा कुछ भी फलप्राप्ति भासित नही होती; इसलिये इनको पूजना योग्य 
नहीं है । इस प्रकार सर्व ही कुदेवोंको पुजना-मानना निषिद्ध है। देखो तो मिथ्यात्वकी 
महिमा ! लोकमें तो अपनेसे तीचेको नमन करनेमें अपनेको निद्य मानते है, और मोहित 
होकर रोड़ों तकको पुजते हुए भी निद्यपना नही मानते । तथा लोकमें तो जिससे प्रयोजन 
सिद्ध होता जाने, उसीकी सेवा करते है और मोहित होकर “कुदेवोसे मेरा प्रयोजन कंसे 
सिद्ध होगा”--ऐसा बिना विचारे ही कुदेवोंका सेवन करते है । तथा कुदेवोंका सेवन कंरते 
हुए हजारों विष्न होते है उन्हे तो गिनता नहीं है और किसी पुण्यके उदयसे इष्टकार्य 
होजाये तो कहता है--इसके सेवनसे यह कार्य हुआ । तथा कुदेवादिकका सेवन किये बिना 
जो इष्ट काये हों, उन्हें तो गिनता नहों है और कोई अनिष्ट हो जाये तो कहता है--इसका 
सेवन नहीं किया इसलिये अनिष्ट हुआ | इतना नही विचारता कि--इन्हीके आधीन 
इष्ट-अनिष्ट करना हो तो जो पूजते है उनके इष्ट होगा, नही पूजते उनके -अनिष्ट होगा; 
परन्तु ऐसा तो दिखायी नहीं देता । जिस प्रकार किसीके शीतलाको बहुत मानने पर भी 
पुत्रादि मरते देखे जाते हैं, किसीके बिना माने भी जीते देखे जाते हैं; इसलिये शीतराका 
मानना किचित्‌ कार्यकारी नहीं है। इसी प्रकार सर्व कुदेवोंका. मानना किंचित्‌ 
कार्यकारी नहीं है। 


यहाँ कोई कहे--कार्यकारी नहीं है तो न हो, उनके माननैसे कुछ बिगाड़ भी 
तो नहीं होता ? - 


उत्तर:--यदि बिगाड़ न हो, तौ हम किसलिये निषेध करें ? परन्तु एक तो 
मिथ्यात्वादि हृढ़ होनेसे मोक्षमारे दुर्लभ होजाता हैं; यह बड़ा विगाड़ है और एक 
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यहाँ पुछे कि--मिथ्यात्वादिभाव तो अत्षत्त्व-श्रद्धानादि होनेपर होते है और 
पापबन्ध खोटे (-ब्ुरे) कार्य करनेसे होता दै, सो उनके माननेसे मिथ्यात्वादिक व प।प- 
बन्ध किस प्रकार होगे ? 

« 7- उत्तर -पभ्रथम तो परद्रव्योको इष्ट-अनिष्ट मानना ही मिथ्या है, क्योकि कोई द्रव्य 
किसीका भिन्र-दत्रु है नही, तथा जो इष्ट-अनिष्ट पदार्थे पाये जाते हैं उसका कारण पृण्य-- 
पाप है, इसठिये जैसे पुण्यवन्ध हो पापवन्ध न हो वह करना। तथा यदि कम्रउदयका 
भी निश्चय न हो, और इष्ट-अभिष्टके बाह्य कारणोके सयोग-वियोगका उपाय करे, परन्तु 
कुदैवको माननेसे इष्ट-अनिष्ट बुद्धि दूर नही होती, केवल वृद्धिको प्राप्त होती है, तथा उससे 
पुष्पबध भी नहीं होता, पापवन्ध होता है। तथा कुदेब किसीको घनादिक देते या 
छुड्टा छेते नही देखे जाते, इसलिये वे बाह्यमारण भी नही हैं। इनकी मान्यता किस अर्थ 
की जाती है ? जब अत्यन्त अमबुद्धि हो, जीवादि तच्चोके श्रद्धान-ज्ञानका अश्ञ भी न हो, 
और रागह्वेपकी अति तीव्रता हो तव जो कारण नहीं हैं उन्हे भी इष्ट-प्रनिष्टकआ कारण 
मानते हैं, तव कुदेवोकी मान्यता होती दवै। ऐसे तोब्न मिथ्यात्वादि भाव होनेपर मोक्षमार्ग 
अति दुलेभ होजाता है । 

[ कुगुरुका निरूपण और उसके श्रद्धानादिकका निषेध ] 

आगे कुगुरुके श्रद्धानादिकका निषेध करते है -- 
 _ जो जीव विषय-कपायादि अधर्मरूप तो परिणमित होते हैं, और मानादिकसे 
अपनेको घर्मात्मा मनाते हैं, धर्मात्माके योग्य नमस्कारादि क्रिया कराते हैं अथवा 
क्रिचितु धर्मका कोई अग धारण करके बड़े धर्मात्मा कहलाते हैं, वडे धर्मात्मा योग्य क्रिया 
कराते हैं।--इस प्रकार घर्मका आश्रय करके अपनेको घडा मनवाते हैं, वे सब कुगुरु 
जानना; क्योकि धर्मेपद्धतिमे तो विषय-कपायादि छूटनेपर जैसे धर्मको धारण करे देसा 

ही अपना पद मानना योग्य है । 

। -  [ छुछ अपेक्षा शुरुपनेका निषेध | 
बहाँ कितने ही तो कुछ द्वारा अपनेको गुरु मानते हैं। उनमे कुछ ग्राह्मणादिक 
तो कहते हैं--हमारा कुल ही ऊंचा है, इसलिये हम सवके गुरु हैं। परन्तु कुलकी उच्चना 
तो धर्म साधनसे है। यदि उच्च कुलमे उत्पन्न होकर हीन आचरण करे तो उसे उच्च 
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कैसे मानें ? यदि कुलमें उत्पन्न होनेसे ही उच्चपना रहे, तो मांसभक्षणादि करने पर भी 
उसे उच्च ही मानो, सो वह बनता नहीं है । भारत ग्रन्थमें भी अनेक ब्राह्मण कहे हैं । 
वहाँ “जो ब्राह्मण होकर चांडाल कार्य करे, उसे चांडाल ब्राह्मण कहना” --ऐसा कहा 
है। यदि कुलहीसे उच्चपना हो तो ऐसी हीन संज्ञा किसलिये दी है ? 
तथा वैष्णवशा्रोंमें ऐसा भी कहते हैं--वेदव्यासादिक मछली आदिसे उत्पन्न 
हुए हैं। वहाँ कुलका अनुक्रम किस प्रकार रहा ? तथा मूल उत्पत्ति तो ब्रह्मासे कहते है; 
इसलिये सबका एक कुल है, भिन्न कुल कैसे रहा? तथा उच्चकुलकी स्लीके नीचकुलके 
पुरुषसे व नीचकुलकी ख््रीके उच्चकूलके पुरुषसे संगम होनेसे सन्‍्तत्ति होती देखी जाती 
है; वहाँ कुलका प्रमाण किस प्रकार रहा ? यदि कदाचित्‌ कहोगे--ऐसा है तो उच्च- 
नीचकलके विभाग किसलिये मानते हो ? सो लछौकिक कार्योमें असत्य प्रवृत्ति भी संभव: 
है, धर्मकार्यमे तो असत्यता संभव नही है; इसलिये धर्मपद्धतिमें कूछ अपेक्षा महन्तपना 
संभव नही है। घर्मसाधनहीसे महन्तपना होता है। ब्राह्मणादि कूलोंमें महन्तता 
है सो धर्मप्रवृत्तिसे है। धर्मप्रवृत्तिकों छोड़कर हिसादि पापमें प्रवर्तनेसे महन्तपना 
किस प्रकार रहेगा? 
तथा कोई कहते है कि--हमारे बड़े भक्त हुए हैं, सिद्ध हुए हैं, धर्मात्मा हुए 
है; हम उनकी संततिमे है, इसलिये हम गुरु हैं। परन्तु उन बड़ोंके बड़े तो ऐसे उत्तम 
थे नही; यदि उनकी सन्‍्ततिमें उत्तम-कार्य करनेसे उत्तम मानते हो तो उत्तमपुरुषकी 
सन्ततिमें जो उत्तमकार्य न करे, उसे उत्तम किसलिये मानते हो ? शात्रोंमें व छोकमें 
यह प्रसिद्ध है कि पिता शुभकार्य करके उच्चपद प्राप्त करता है, पुत्र अशुभकार्ये करके 
नीचपदको प्राप्त करता है; पिता अशुभ कार्य करके नीचपदको प्राप्त करता है, पुत्र 
शुभकार्य करके उच्चपदको प्राप्त करता है। इसलिये बड़ोंकी अपेक्षा महन्त मानना 
योग्य नही है। इस प्रकार कुलद्वारा गुरुपना मानना मिथ्याभाव जानना । । 
तथा कितने ही पट्ट द्वारा गुरुपना मानते है। पूर्वकालमें कोई महन्त पुरुष 
हुआ हो, उसकी गादीपर जो शिष्य-प्रतिशिष्य होते आये हों, उनमें उस महत्पुरुष जैसे 
गुण न होने पर भी गुरुपना मानते हैं । यदि ऐसा ही हो तो उस गादीमें कोई 
परस्षीगसनादि महापाप काये करेगा वह भी धर्मात्मा होगा, सुंगतिको प्राप्त होगा; 
परन्तु यह सम्भव नही है। और वह पापी है तो गादीका अधिकार कहाँ रहा ? 
जो गुरुपद योग्य काये करे वही गुरु है । ' 
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तथा कितने ही पहले तो ख्री आदिके त्यागी थे, बादमे भ्रष्ट होकर विवाहादि 
कार्य करके गृहस्थ हुए, उनकी सन्‍्तति अपनेको गुरु मानती है, परन्तु भ्रष्ट होनेके बाद 
गुरुपना किस प्रकार रहा ? अन्य गृहस्थोके समाच यह भी हुए । इतना विशेष हुआ कि-- 
यह भ्रष्ट होकर ग्ृहस्थ हुए, इन्हे मूल ग्रहस्थधर्मी गुरु कैसे मार्नें ? तथा कितने ही अन्य तो 
सर्वे पापकाय करते हैं, एक ख्लीसे विवाह नही करते और इसी अगद्वारा गुरुपना मानते 
हैं। परन्तु एक अग्रह्म ही तो पाप नही दे, हिंसा परिग्रहादिक भी पाप हैं, उन्हे करते 
हुए धर्मात्मा-गुरु किस प्रकार मानें ? तथा वह धर्मंबुद्धसि विवाहादिकका त्यागी नहीं 
हुआ है, परन्तु किसी आजीविका व लज्जा आदि भ्रयोजनके लिये विवाह नहीं करता । 
यदि धर्मबुद्धि होती तो हिंसादिक किसलिये बढाता ? तथा जिसके धर्मबुद्धि नही है 
उसके शीलकी भी हढता नहीं रहती, और विवाह नहीं करता तब परद्ची गमनादि 
महापाप उत्पन्न करता है। ऐसी क्रिया होनेपर गुरुपता मानना महा भ्रष्टवुद्धि है। 

तथा कितने ही किसी प्रकारका भेष घारण करनेसे गुरुपना मानते हैं, परन्तु 
भेष घारण करनेसे कौनसा धमम हुआ, कि जिससे धर्मात्मा गुरु मानें ? वहाँ कोई टोपी 
लगाते हैं, कोई गुदडी रखते हैं, कोई चोला पहिनते हैं, कोई चादर ओढते हैं, कोई छाल 
बद्र रखते हैं, कोई श्वेतवत्र रखते हैं, कोई भगवा रखते हैं, कोई ठाट पहिनते हैं, कोई 
भृगछाला रखते हैं, कोई राख लगाते हैं---इत्यादि अमेक स्वाग बनाते हैं। परन्तु यदि 
शीत-उष्णादिक नही सहे जाते थे, छज्जा नही छूटी थी तो पगडी जामा इत्यादि प्रवृत्ति- 
रूप वस्घादिका त्याग किसलिये किया? उनको छोडकर ऐसे स्वाग बनानेमे धर्मका 
कौनसा अग हुआ ? गृहस्थोको ठगनेके अर्थ ऐसे भेप जानना । यदि ग्रृहस्थ जैसा अपना 
स्वाग रखे तो ग्रहस्थ ठगे फंसे जायेंगे? और इन्हे उनके द्वारा आजीविका व घनादिक 
व मानादिकका प्रयोजन साधना है। इसलिये ऐसे स्वाग बनाते हैं। भोला जगत उस स्वाग- 
को देखकर ठगाता है और धर्म हुआ मानता है, परन्तु यह भ्रम है । यही कहा है-- 

जह कुवि वेस्सारत्तो झुस्तिज्जमाणों विमष्णए हरिस । 


मेच्छवे! पि ण गुणति धम्म॒णिद्टि ॥ १॥ 
५५ सु्िया उप िए ( उपदेश सिद्धात रलमाला-५) 


अर्थ --जैसे कोई वेशयासक्त पुरुष घनादिकको ठगाते हुए भी हर मानते हैं, 

उसी प्रकार मिथ्याभेष द्वारा ठगे गये जीव नष्ट होते हुए धर्मधनको नही जानते हैं । 

भावार्थ---इन मिथ्यावेषवाले जीवोकी सुझुषा आदिसे अपना धर्मघन नष्ट होता है उसका 

विषाद नही है, मिथ्याचुद्धिसे हप करते हैं। वहाँ कोई तो मिथ्याशाद्वोर्में जो वेप निरूपित 
डे 
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किये हैं उनको धारण करते हैं; परन्तु उन शा्रोंके कर्ता पापियोंने सुगमक्रिया करनेसे 
उच्चपद प्ररूपित करनेमें हमारी मान्यता होगी व अन्य बहुत जीव इस मार्गमें लग जायेंगे, 
इस अभिप्रायसे मिथ्या उपदेश दिया है। उसकी परम्परासे विचार रहित जीव इतना भी 
विचार नहीं करते कि--सुगमक्रियासे उच्चपद होना बतलाते है सो यहाँ कुछ दगा है । 
अमसे उनके कहे हुए मार्गमें प्रवत्तते हैं। तथा कोई शात्रोंमें तो कठिन मार्ग निरूपित 
किया है वह तो सघेगा नहीं और अपना ऊँचा नाम धराये बिना लोग मानेंगे नहीं; 
इस अभिप्रायसे यति, मुनि, आचाये, उपाध्याय, साधु, भट्टारक, संन्‍्यासी, योगी, तपसदी, 
नग्न-इत्यादि नाम तो ऊँचा रखते हैं और इनके आचारोंको साध नहीं सकते, इसलिये 
इच्छानुसार नाना वेष बनाते हैं। तथा कितने ही अपनी इच्छानुसार ही नवीन नाम 
धारण करते हैं और इच्छानुसार ही वेप बनाते है। इस प्रकार अनेक वेष धारण 
करनेसे गुरुपना मानते हैं, सो यह मिथ्या है । 


यहाँ कोई पूछे कि--वेष तो बहुत प्रकारके दिखते हैं, उनमें सच्चे-झूठे 
वेषकी पहिचान किस प्रकार होगी ? 


समाधान:--जिन वेषोंमें विषय-कषायका किचित्‌ छगाव नहीं है वे 
सच्चे हैं। वे सच्चे वेष तीन प्रकारके हैं, अन्य सर्व वेष मिथ्या है। वही “षट्पाहुड़' में 
कुन्दकुन्दाचायने कहा है--- 
एगं जिणस्स रुज विदिय उक्किह सावयाणं तु । 
अवरृट्टियाण तइयं चउत्थं पुण लिंग दंसणं णत्थि ॥ (दर्शनपाहुड-१८) 
- अर्थ:---एक तो जिनस्वरूप निम्नेग्थ दिगम्बर सुनिलिंग, दूसरा उत्कृष्ट श्रावकोंका 
रूप दसवीं, ग्यारहवी प्रतिमाधारी श्रावकका लिंग, तीसरा आयिकायोंका रूंप-यह 
खियोंका लिग--ऐसे यह तीन लिग तो श्रद्धानपूर्वक हैं तथा चौथा कोई लिग सम्यग्दर्शन- 
स्वरूप नहीं है। भावार्थ--इन तीन लिगके अतिरिक्त अन्य लिंगको जों मानता है 
वह श्रद्धानी नहीं है, मिथ्याहृष्टि है। तथा इन वेषियोंमें कितने ही वेषी अपने वेषकी 
प्रतीति करानेके अर्थ किचित्‌ धर्मके अगको भी पालते है। जिस प्रकार खोटा रुपया 
चलानैवाला उसमें कुछ चाँदीका अंश भी रखता है, उसी प्रकार धर्मका कोई अंग 
दिखाकर अपना उच्चपद मनाते है। ह 
यहाँ कोई कहे कि--जो धर्म साधन किया उसका तो. फल होगा ? 


उत्तर:---जिस प्रकार उपवासका वाम रखाकर कणमात्र भी भक्षण करे तो 
पापी है, और एकाल (एकाशल )का सास रखाकर किंचितु कम भोजन करे तब भी 
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धर्मात्मा हैं; उसो प्रकार उच्च पदवीका नाम रखाकर उसमे किचित्‌ भी अन्यथा -प्रवर्ततें 
तो महापापी है, और नीची पदवीका नाम रखाकर किचित्‌ भी धर्मसाथन करे तो 
धर्मात्मा है। इसलिये धर्मंताधन तो जितना वने उतना ही करता, कुछ दोप नही है; 
परन्तु ऊँचा धर्मात्मा नाम रखाकर नीच त्रिया करनेसे तो महापाप ही होता है। वही 
'पट्पाहुड' में कुन्दकुच्दाचार्यने कहा है-- 
जह जायख्यसरिसो विलतुस्तमित्त ण गहदि अत्थेत्तु । 
| जइ छेइ अध्ययहय तत्तो पुण जाइ णिग्मोय ॥ १॥ ' 
(सूत्र पाहुड १८ ) 
अथ --मुनिपद हे वह यथाजातरूप सहश है। जँसा जन्म होते हुए 
था बसा नग्न है। सो वह मुनि अर्य यानी धन-वल्नादिक वस्तुएं उनमे तिलके तुप- 
मात्र भी ग्रहण नहीं करता। यदि कदाचितु अल्प व बहुत ग्रहण करे तो उससे 
निगोद जाता है। सो यहाँ देखो, गृहस्थपनेमे बहुत परिग्रह रखकर कुछ प्रमाण करे 
तो भी स्वग्र-मोक्षका अधिकारी होता है और मुनिपनेमे किचित्‌ परिग्रह अगीकार करने 
पर भी निगभोदगामी होता है। इसलिये ऊँचा नाम रखाकर नीची प्रवृत्ति युक्त नही है । 
देखो, हु डावसपिणी कालमे यह कलिकाल वर्त रहा है। इसके दोपसे जिनमतमे 
मुनिका स्वरूप तो ऐसा दै जहाँ वाह्याभ्यन्तर परिग्रहका लगाव नहीं हे, केवछ अपने 
आत्माका आपरूप अनुभवन करते हुए शुभाशुभभावोसे उदासीन रहते हैं, और अब 
विषयकपायासक्त जीव मुनिपद धारण करते हैं वहाँ सर्व सावथके त्यागी होकर पच- 
महात्रतादि अगीकार करते है, ब्पेत-रक्तादि वल्चोकों ग्रहण करते हैं, भोजनादिमे 
लोलुपी होते हैं, अपनी पद्धति वढानेके उद्यमी होने हैं व कितने ही धनादिक भी रखते 
हैं, हिसादिक करते हैं व नाना आरम्भ करते हैं। परन्तु अल्प परिग्रह ग्रहण करनेका 
फल निगोद कहा दे, तब ऐसे पापोका फल तो अनन्त ससार होगा ही होगा । छोगो- 
की अज्ञानता तो देखो, कोई एक छोटी भी प्रतिज्ञा भग करे उसे तो पापी कहते हैं 
और ऐसी बडी प्रतिज्ञा भग करते देखकर भी उन्हें गुर मानते हैं, उनका मुनिवत्‌ 
न्मानादि करते हैं, सो शात्रमे कृत, कारित, अनुमोदनाका फल कहा है, इसलिये 
उनको भी वैसा ही फल छगता है। + 
हर मुनिपद लेनेका क्रम तो यह दै--पहे वत्त्वज्ञान होता है, पश्चात उदासीन 
परिणाम होते हैं, परिपहादि सहनेकी शक्ति होती है, तव वह स्वयमेव मुनि होना 
चाहता है और तब श्रीगुरु मुनिधर्म अगीकार कराते हैं। यह कैसी तिपरीतता है कि-- 
तत्वनज्ञानरहित विषयकपायासक्त जीवॉंको मायासे व छोभ विप्ताकर मुनिपद देना, 
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पदचात्‌ अन्यथा प्रवृत्ति कराना, सो यह बड़ा अन्याय है। इस प्रकार कुगुरुका व उनके 
सेवनका निषेध किया। अब इस कथनकोौ हृढ़ करनेके लिये शास्थोंकी साक्षी देते हैं। 
वहाँ “ उपदेशसिद्धान्तरत्नमाला * में ऐसा कहा है-- 
ग्रुरुणो भद्टा जाया सद्दे थुणि ऊण लिंति दाणाई । 
दोण्णवि अममुणियसारा दूसमिसमयम्मि बु ति॥ ३१॥ 
कालदोषसे गुरु जो हैं वे तो भाट हुए; भाटवत्‌ शब्द द्वारा दातारकी स्तुति 
करके दानादि ग्रहण करते है। सो इस दु.षघमकालमें दोनों ही--दातार व पात्र संसारमें 
ड्बते है। तथा वहाँ कहा है-- 
सप्पे दिद्े णासर लोओ णह्दि कोवि किपि अकक्‍्खेइ । 
जो चयइ कुगुरु सप्पे हा मूटा भणइ ते दुट्टू ॥ ३६॥ 
अर्थ:--सर्प को देखकर कोई भागे, उसे तो लोग कुछ भी नहीं कहते। हाय 
हाय ! देखो तो, जो कुगुरु सपंको छोड़ते हैं उसे मूढलोग दुष्ट कहते हैं, दुरा बोलते हैं। 
सप्पो इक्के मरणं कुगुरु अणंताइ देह मरणाई । 
तो वर सप्पं गहिये मा कुगुरु सेवर्ण भ्द ॥ ३७॥ 
अहो, सर्प द्वारा तो एकबार मरण होता है और कुगुरु अनन्त मरण देता 
है--अनन्तबार जन्म-मरण कराता है। इसलिये हे भद्र, सर्पका ग्रहण तो भछा और 
कुगुरुका सेवत भरा नहीं है। वहाँ और भी गाधाएँ यह श्रद्धान दृढ़ करनेकी कारण 
बहुत कही हैं सो उस ग्रन्थसे जाब लेना। तथा संघपट्टमें ऐसा कहा है-- 
छुत्क्षाम/ किल कोपि रंकशिशुकः ग्रवृज्य चैत्ये क्वचित्‌ 
कृता. किंचनपक्षमक्षञकलि;। ग्राप्तस्तदाचार्यकम्‌ । 
चित्र चैल्यग्रहे गृहीयति निजे गरुछे कुड़म्बीयति 
स्व शक्रीयति वालिशीयति चुधान्‌ विश्व वराकीयति । 
अर्थ:--देखो, क्षुधासे कृत किसी रंकका बारूक कहीं चेत्यालयादियें दीक्षा 
धारण करके, पापरहित न होता हुआ किसी पक्षद्वारा आचार्यपदको प्राप्त हुआ। वह 
चेत्याल्यमें अपने गृहवत्‌ प्रवततंता है, निजगच्छमें कुटुम्बवत्‌ प्रवर्तता है, अपनेको इन्द्रवतु 
महान मानता है, ज्ञानियोंको बालकवत्‌ अज्ञानी मानता है, सर्व यूहस्थोंको रंकवत्‌ मानता 
है सो यह बड़ा आश्चर्य हुआ है। 
तथा “ यैर्जातो न च वद्धितो नच न च क्रीतो ” इत्यादि काव्य है; उसका अर्थ 
ऐसा है--जिनसे जन्म नहीं हुआ, बढ़ा नही है, मोल नहीं लिया है, देवदार नही हुआ 
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है,---इत्यादि कोई प्रकार सम्पन्ध नही है ओर नृहस्थोको वृपभवत््‌ हाँकते हैं, जबरदस्ती 
दानादिक लेते हैं, सो हाय हाय ! यह जगत्‌ राजासे रहित है, कोई न्याय पूछनेवाला 
नही है। इसी प्रकार वहाँ इस श्रद्धानके पोपक काव्य हैं सो उस ग्रन्थसे जानना । 
यहाँ कोई कहता है--यह तो श्वेताम्बरविरचित्‌ु उपदेश है, उसकी साक्षो 
किसलिये दी ? 
उत्तर --जैसे--नीच। पुरुष जिसका निपेध करे, उसका उत्तम पुरुषके तो सहज 
ही निषेध हुआ, उसी प्रकार जिनके वल्लादिक उपक्ररण कहे वे ही जिसका निपेध करें, 
तब दिगम्बर घममे तो ऐसी विपरोतताका सहज ही निषेध हुआ। तथा दिगम्बर 
ग्रन्थोमे भी इस श्रद्धानके पोषक वचन हैं। वहाँ श्री कुन्दकुन्दाचार्यक्रृत पट्पाहुडमे 
(दर्शनपाहुडमे ) ऐसा कहा है-- 
दूसणमूलो धम्मों उवहद्न जिणपरेहिं सिस्साण । 
व सोऊण सकण्णे दसणद्दीयो ण॑ चदिय्यों ॥२॥ 
अर्थ --सम्पग्दर्शन है मूल जिसका ऐसा जिनवर द्वारा उपदेशित धम्म है, उसे 
सुनकर हे कर्णसहित पुरुषों ! यह मानो कि-- सम्यवत्वरहित जीव वदनायोग्य नहीं है। 
जो आप कुगुरु है उस कुगुरुके श्रद्धान सहित सम्यकत्वी कैसे हो सकता है? बिना 
४२39५ अन्य घ॒र्मं भी नहीं होता । धर्मके बिना बदने योग्य कैसे होगा ? फिर 
कहते हैं-- 
जे द्सणेप्तु भद्टा णाणे भरद्या चरित्तमट्टाय | 
एदे भट्टविभद्या सेसपि जग विणासति ॥ <८॥ 
जो दर्शनमे भ्रष्ट हैं, ज्ञानमे भ्रष्ट हैं, चारित्र भ्रष्ट हैं, वे जीव भ्रष्टसे भ्रष्ट हैं, और 
भी जीव जो उनका उपदेश मानते हैं उन जीवोका नाश्ष करते हैं, बुरा करते हैं। फिर 
कहते हैं -- 
२ जे दसणेम्नु भटद्टा पाए पाइति दसणधराण । 
ते हुति छुठमूया योही पुण दुलहा तेसि ॥ श्श्॥ा 
जो आप तो सम्यक्त्वसे भ्रष्ट हैं और सम्यवत्वघारियोको अपने पैरो पड़वाना 
चाहते हैं, वे छूले-ग गे होने हैं अर्थात्‌ स्थायर होते हैं तथा उनके बोधिकी प्राप्ति महा 
दुर्लभ होती है 
जेपरि पडति च तेसिं जाणता लण्जगारवभएण । 
तेतिं पि णेत्ति योही पावर अणुमोयमाणाण॥ १३॥ 
(दद्यनपाहुड) 
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जो जाचते हुए भी लज्जा, गारव और भयसे उनके पैरों पड़ते हैं उनके भी 
बोधि अर्थात्‌ सम्यंक्‍त्व नही है। कैसे है वे जीव ? पापकी अनुमोदता करते हैं। 
परापियोंका सन्‍्मानादि करनेसे भी उस पापकी अनमोदनाका फल लगता है। तथा 
(सूत्रपाहुड्में ) कहते हैं-- 
जस्स परिग्गहगह्ण अप्प बहुय॑ च हवई लिगरस । 
सो गरहिड ज्िणबयणे परिगहरहिओ पिरायांरों ॥ १९ ॥ 
“--[ सूत्रपाहुड ) 
जिस लिंगके थोड़ा व बहुत परिग्रहका अंगीकार हो वह जिनवचनमें निन्‍दा 
योग्य है । परिग्रह रहित ही अनगार होता है। तथा (भावपाहुडमें ) कहते हैं:-- 
धम्मस्मि णिपिवासो दोसावासो य उच्छुफुछसभमो । 
पिप्फलणिग्गुणयारों णजडसवणों . णग्गरूवेण ॥ ७१॥ 
--( भावपाहुड ) 
अर्थ:--जो धर्ममें निरुगमी है, दोषोंका घर है, इक्षुफूल समात निष्फल है, 
गुणके आचरणसे रहित है, वह नग्नरूपसे नट-श्रमण है, भांडवत्‌ वेशधारी है। अब, 
नग्न होनेपर भांडका हृष्टान्त सम्भव है; परिग्रह रखे तो यह दृश्टान्त भी नहीं- बनता । 
जे पावमोहियम३ई हछिंग॑ धत्तृूण जिणवर्रिदाणं । 
पा कुणंति पावा ते चत्ता मोक्‍्खममस्मि ॥ ७८॥ 
--( मोक्षपाहुड ) 
अर्थ:--पापसे मोहित हुईं है बुद्धि जिनकी, ऐसे जो जीव जिनवरोंका लिग 
धारण करके पाप करते है वे पापमूर्ति मोक्षमार्गमें भ्रष्ट जानना | तथा ऐसा कहा है -- 
जे पंचचेलसत्ा गंथग्गाहीय जायणासीछा । 


आधाकम्मम्मिया ते चत्ता मोक्खमग्गम्मि ॥ ७९॥ - 
--६ मोक्षपाहुड ) 


अर्थ:--जो पंचप्रकार वख्तरमें आसक्त है, परिग्रहको ग्रहण करनेवाले है, याचता- 
सहित हैं, अधःकर्म दोषोंमें रत है उन्हें मोक्षमार्गमें भ्रष्ट जानना । और भी गाथा सूत्र 
वहाँ उस श्रद्धानकों हृढ़ करनेके लिये कहे है वे वहाँसे -जानना। तथा कुन्दकुन्दाचार्यक्रत 
लिग पाहुड है, उसमें मुनि लिग धारण करके जो हिंसा, आरम्भ, यंत्र-मंत्रादि करते है 
उनका बहुत निषेध किया है। तथा गुणभद्वाचार्यक्रत आत्मानुशासनमें ऐसा कहा है-- 
इतस्ततश्र अस्यन्तो विभाववश्यों यथा गरगा। । 
वनाद्वसन्त्युग्रामं. कछी कष्ट तपस्िना। ॥ १९७ ॥ 
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अर्थ --कलिंकालमे तपस्वी मृयकी भाति इधर-उधरसे भयभीत होकर वनसे 
नग्ररके समीप वास करते है यह महाखेदकारी कार्य है। यहा नगरके समीप ही रहनेका 
निपेघ किया, तो नगरभे रहना तो निपिद्ध हुला ही । 
बर गाईस्थ्यमेधाध तपसो भातिजन्मनः । 
छुद्चीस्टाक्षदण्टाऊलप्रैराग्यसम्पदश ॥ २००॥ 
«._ अर्थ --होनेवाला है अनन्त ससार जिससे ऐसे तपसे भृहस्थपना ही भला है। 
कसा है वह तप ? प्रभात होते ही स्लियोके कटाक्षरूपी लुठेरो द्वारा जिमकी वैराग्य 
सम्पदा लुट गई है--ऐसा है। तथा योगीन्द्रदेवकृत परमात्मप्रकाशमे ऐसा कहा है--- 
चिछा चिछो पृत्थयहिं, तूसइ मूढ णिभतु । 
एयहिं छण्जइ णाणियठ, बधहद्ेउ मुणतु ॥२१४॥ 
चेला चेली और पुस्तकों द्वारा मूढ़ सतुष्ट होता है, भ्रान्तिरहित ऐसा ज्ञानी 
उन्हें बन्चका कारण जानता हुआ उनसे लज्जायमान होता है । 
केणवि अप्पड बचियड, प्विर छवि ग्रि छारेण । 
सयल वि सग ण परिहरिय, जिणपरलनिंगपरेण ॥ २१६ ॥ 
किसी जीव द्वारा अपना आत्मा ठगा गया, वह कौन ? कि जिस जीवने 
जितवरका लिंग धारण किया और राखसे मिरका लोच किया, परन्तु समस्त परिग्रह 
नही छोडा । 
जे जिणरलिंग धरेवि प्रुणि इहपरिग्गह लिंति । 
उदिकरेविणु ते पि जिय, सो पुण छटि गिलति ॥ २१७॥ 
अर्थ --हे जीव | जो मुनि जिनलिंग धारण करके इष्ट परिग्रहको ग्रहण करते 
हैं वे छदि (उल्टी) करके उसी छदिका पुन भक्षण करते है अर्थात्‌ निन्‍्दनीय हैं । 
इत्यादि वहाँ कहते हैं । इस प्रकार शास्रोमे कुगुरुका व उनके आचरणका व उनकी 
सुश्रुपाका निषेध किया है सो जानना । 
तथा जहाँ मुनिको घात्री-दृत आदि छयालीस दोप आहारादिमे कहे हैं वहाँ 
ग्ृहस्थोके वालकोक़ो प्रसन्न करना, समाचार कहना, मन्न-औपधि-ज्योतिपादि काय 
बतलाना तथा किया-कराया, अनुमोदित भोजन छेना इत्यादि क्रियाओका निपेष किया 
है, परन्तु अब काछदोपसे इन्ही दोपोको छगाकर आहारादि ग्रहण करते है ॥ तथा 
पाइवस्‍थ, कुशीछादि भअ्रष्टाचारी मुनियोका निषेध किया है, उन्हीके लक्षणोकी ध,रण 
बरते हैं। इतना विशेष दे कि---थे द्रव्यमे तो मग्न रहते हैं यह नाना परिग्रह रखते 
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हैं। तथा वहाँ मुनियोंके श्रामरी आदि आहार लेनेकी विधि कही है; परन्तु यह आसक्त 
होकर, दातारके प्राण पीड़ित करके आहारादिका ग्रहण करते हैं। तथा जो ग्रहस्थ- 
धर्ममें भी उचित नही हैं व अन्याय, लोकनिद्य कार्य करते प्रत्यक्ष देखे जाते हैं। तथा 
जिनबिम्ब, शास्रादिक सर्वोत्कृष्ट पूज्य उनकी तो अविनय करते हैं और आप उनसे भी 
महंतता रखकर ऊपर बैठना आदि प्रवृत्तिको धारण करते हैं---इत्यादि अनेक विपरीत- 
ताएँ प्रत्यक्ष भासित होती हैं और अपनेको मुनि मानते हैं, मूलगुण आदिके धारी 
कहलाते है । इस प्रकार अपनी महिमा कराते है और ग्ृहस्थ भोले उनके द्वारा प्रशंसा- 
दिकसे ठगाते हुए धर्मका विचार नहीं करते, उनकी भक्तिमें तत्पर होते हैं; परल्तु बड़े 
पापको बडाधर्म मानना इस मिथ्यात्वका फल कैसे अनन्त संसार नहीं होगा ? शास्रमें 
एक जिनवचनको अन्यथा माननेसे महापापी होना कहा है; यहाँ तो जिनवचनकी कुछ 
बात ही नहीं रखी, तो इसके समान और पाप कौन है? 

अब यहाँ, कुयुक्ति ढह्वारा जो उन कुगुरुओंकी स्थापना करते हैं उनका 
निराकरण करते हैं। वहाँ वह कहता है--गृुरु बिना तो निगुरा कहलायेंगे और वैसे 
गुए इस समय दिखते नहीं हैं; इसलिये इन्हींको गुरु मानना ? 

उत्तर:--निगुरा तो उसका नाम है जो गुरु मानता ही नहीं | तथा जो गुरुको 
तो माने, परन्तु इस क्षेत्रमें गुरका लक्षण न देखकर किसीको गुरु न माने तो इस श्रद्धानसे 
तो निगुरा होता नहीं है। जिस प्रकार नास्तिक तो उसका नाम है जो परमेश्वरको 
समानता ही नहीं । और जो परमेश्वरको तो माने परन्तु इस क्षेत्रमें परमेश्वरका लक्षण 


न देखकर किसीको परमेश्वर न माने तो नास्तिक तो होता नहीं है; उसी प्रकार यह 
जानना । 


फिर वह कहता है--ज॑न शास्तरोंमें वतंमानमें केवलीका तो अभाव कहा है. 
मुनिका तो अभाव नहीं कहा है? 

उत्तर:--ऐसा तो कहा नहीं है कि इन देशोंमें सदृभाव रहेगा, परन्तु भरत- 
क्षेत्रमें कहते हैं, सो भरतक्षेत्र तो बहुत बड़ा है; कहीं सदभाव होगा, इसलिये अभाव 
नहीं कहा है । यदि तुम रहते हो उसी क्षेत्रमें सद्भाव मानोगें, तो जहाँ ऐसे भी गुरु 
नहीं मिलेंगे वहाँ जाओगे तब किसको गुरु मानोगे ? जिसप्रकार-हंसोंका सदृभाव वर्तमान 
में कहा है, परन्तु हंस दिखायी नहीं देते, तो और पक्षियोंकों तो हंस माना नहीं जाता । 
उसीप्रकार वर्तमानमें मुनियोंका सद्भाव कहा है परन्तु मुनि दिखायी नहीं देते, तो 
औरोंको तो मुनि साना नहीं जा सकता। 


छठवाँ अधिकार ] [ श्ट५ 


फिर वह कहता है--एक अक्षरके दाताकों गुरु मानते हैं, तो जो शात्र 
सिखलायें व सुनायें उन्हें गुरु कैसे न मानें ? 

उत्तर --गुरु नाभ बडेका है । सो जिस प्रकारकी महतता जिसके सम्मव हो, 
उसे उस प्रकार गुरुसज्ञा सम्भव है। जैसे--कुल अपेक्षा माता-पिताकों गुरुसज्ञा है, 
उसी प्रकार विद्या पढानेवालेको विद्या अपेक्षा गुरुसज्ञा है। यहाँ तो घर्मका अधिकार 
है, इसलिये जिसके धर्म अपेक्षा महतता सम्भवित हो उसे गुरु जानना। परन्तु धर्म 
ताम चारित्रका है, “*चारित्त खलु धम्मो” ऐसा शाख्रमे कहा है, इसलिये चारित्रके 
धारकको ही गुरुसज्ञा है। तथा जिस प्रकार भूतादिका नाम भी देव है, तथापि 
यहाँ देवके श्रद्धानमे अरहन्तदेवका ही ग्रहण है, उसी प्रकार औरोका भी नाम गुरु है, 
तथापि यहाँ श्रद्धानमे निम्नेन्थका ही ग्रहण है । जैनघर्ममे भरहन्तदेव, निम््नन्थ गुरु 
ऐसा प्रसिद्ध वचन है। 

यहाँ प्रइन है कि--निम्नेन्धके सिवा अन्यको गुरु नहीं मानते, सो क्या कारण है? 

उत्तर --निम्नेन्थके सिवा अन्य जीव सर्वप्रकारसे महतता धारण नही करते । 
जैसे--लोभी शाख्र व्याल्यान करे वहाँ वह इसे शासत्र सुनानेसे महत हुआ और यह्‌ 
उसे धन-वस्रादि देनेसे महत हुआ । यद्यपि बाह्य शात्र सुनानेवाला महत रहता है, 
तथापि अन्तरगमे छोभी होता है। इसलिये सर्वंधा महतता नही हुई। 

यहाँ कोई कहे--निम्नेन्य भी तो आहार लेते हैं? 

उत्तर --लोभी होकर, दातारकी सुश्रुपा करके दीनतासे आहार नहीं छेते, 
इसलिये महतता नही घटती | जो लोभी हो वही हीनता प्राप्त करता है। इसी प्रकार 
अन्य जीव जानना । इसलिये निग्रेन्‍्थ ही सर्वप्रकार महततायुक्त हैं, निग्नेन्थके 
सिवा अन्य जीव सर्वप्रकार गुणवान नही है, इसलिये गुणोकी अपेक्षा महतता और 
दोषोकी अपेक्षा हीनता भासित होती है, तब नि शक स्तुति नहीं की जा सकती । तथा 
निम्नेन्यके सिवा अन्य जीव जैसा धर्म साधन करते हैं, वेसा व उससे अधिक धर्म साधन 
गृहस्थ भी कर सकते हैं, वहाँ गुरुसज्ञा किसको होगी? इसलिये जो बाह्माभ्यन्तर 
परिग्रह रहित निर्ग्रन्य मुनि हैं उन्हीको युर जानना । 

यहाँ कोई कहे--ऐसे गुरु तो वर्तमानमें यहां नहीं हैं, इसलिये जिस प्रकार 
अरहन्तकी स्थापना प्रतिमा है, उसो प्रकार गुरुओकी स्थापना यह वेश्वघारो हैं? 

क प्रवचनसार गाथा १-७ | 
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5 .- उत्तर:--जिस प्रकार राजाकी स्थापना चित्रादि द्वारा करे तो वह राजाका 
प्रतिपक्षी नहीं है; और कोई सामान्य मनुष्य अपनेको राजा मनाये तो राजाका प्रतिपक्षी 
होता है। उसी प्रकार अरहंतादिककी पाषाणादिमें स्थापना वनाये [तो उनका 
प्रतिपक्षी- नहीं है, और कोई सामान्य मनुष्य अपनेको मुनि मनाये तो वह मुनियोंका 
प्रतिपक्षी हुआ। इस प्रकार भी स्थापना होती हो तो अपनेको अरह॒न्त भी मनाओं ! 
और यदि उनकी स्थापना है तो बाह्ममें तो वैसा ही होना चाहिये; परन्तु वे निर्ग्रन्थ, 
यह. वहुत परिग्रहके धारी,--यह कैसे वनता है ? 

- .* तथा कोई कहे--अब श्रात्क भी तो जैसे सम्भव हैं वैसे नहीं हैं, इसलिये 
जैसे-श्रावक वेसे मुनि 

/ ; उत्तर:--श्रावक संज्ञा तो शासत्रमें सवे गरहस्थ जैनियोंको है। श्रेणिक भी 
असंयमी था, उसे उत्तरपुराणमें श्रावकोत्तम कहा है। बारह सभाओंमें श्रावक कहे हैं 
वहाँ सं ब्रतधारी नहीं थे । यदि सर्व ब्रतघारी होते, तो असेंयत मनुष्योंकी अलग 
संख्या कही जाती, सो नहीं कही है; इसलिये यृहस्थ जैन श्रावक नाम प्राप्त करता है। 
और मुर्निसंज्ञा तो निग्रेन्थके सिवा कहीं कही नहीं है। तथा श्रावकके तो आठ मूलगृुण 
कहे हैं, इसलिये मद्य, माँस, मधु, पाँच उदम्बरादि फलोंका भक्षण श्आावकोंके है नहीं, 
इसलिये किसी प्रकारसे श्रावकपना तो सम्भवित भी है; परच्तु मुनिके अट्ठाईस मूलगुण 
हैं सो वेषियेंके दिखायी ही नही देते, इसलिये मुनिपना किसी भी प्रकार सम्भव नहीं है। 
तथा गृहस्थ अवस्थामें तो पहले जम्बू कुमारादिकने बहुत हिंसादि कार्य किये सुने जाते 
हैं; मुनि होकर तो किसीने हिसादिक कार्य किये नहीं हैं, परिग्रह रखा नहीं है; इसलिये 
ऐसी .युक्ति कार्यकारो नही है। देखो, आदिनाथजीके साथ चार हजार राजा दीक्षा 
लेकर पुनः भ्रष्ट हुए, तब देव उनसे कहने छगे--- 'जिनरलिंगी होकर अन्यथा प्रवरततोंगे तो 
हम दंड देगे। जिनलिंग छोड़कर जो तुम्हारी इच्छा हो सो तुम जानो ।” इसलिये 
जित्तलिंगी कहलाकर अन्यथा प्रवर्तें, वे तो दंडयोग्य हैं; वंदनादि-योग्य कैसे होंगे ? 
अब अधिक क्या कहें, जिन्तमतमें कुवेष धारण करते हैं वे महापाप करते हैं; अन्य जीव 
जो उनकी सुश्रूषा आदि करते हैं वे भी पापी होते हैं। पद्मपुराणमें यह कथा है कि-- 
श्रेष्ठी धर्मात्मा चारण सुनियोंको अ्रमसे भ्रष्ट जानकर आहार नहीं दिया, तब जो 
प्रत्यक्ष भ्रष्ट हैं उन्हें दानादिक देना कैसे सम्भव है? 

यहाँ कोई कहे--हमारे अन्तरज्भमें श्रद्धात तो सत्य है, परन्तु बाह्य लज्जादिसे 

शिष्टाचार करते हैं; सो फल तो अन्तरज्भका होगा ? 
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उत्तर ---पट्पाहुड'मे लक्भादिसि वन्दनादिकका निपेध बतलाया था, वह 
पहले ही कहा था । कोई जबरदस्ती मस्तक झुकाकर हाथ जुडवाये, तब तो यह सम्भव 
है कि हमारा अन्तरज्ध नही था, परन्तु आप ही मानादिकसे नमस्कारादि करे,' वहाँ 
अन्तरज्ज कैसे न कहे ? जैसे-कोई अन्तरगमे तो माँसको बुरा जाने, परन्तु 'राजांदिकको 
भला मनवानेको माँस भक्षण करे तो उसे ब्रती कैसे मानें? उसी प्रकार 'भन्तरगमे तो 
कुगुरु-सेवनको बुरा जाने, परन्तु उनको व लोगोकों मला मनवानेके लिये सेवन करे 
तो श्रद्धानी कैसे कद्दे ” इसलिये बाह्मत्याग करने पर हो अन्तरग त्याग सम्भव है।* 
इसलिये जो श्रद्धानी जीव हैं, उन्हे किसी प्रकारसे भी कुएुरओकी सुशुपा आदि करना 
योग्य नही है। इस प्रकार कुगुरुसेवनका निवेध किया । , ४ # र>- 


।.. यहाँ कोई कहे--किसी तत्त्वश्रद्धानीको कुमुस्सेदनसे मिर्थथॉर्व केसे हुआ 2” 


उत्तर --जिस प्रकार शीलवती खत्री परपुरुषके साय भर्तोरी भीत रमण- 
क्रिया सर्वथा नही करती, उसी प्रकार तत्त्वश्रद्धानी पुरुष क्रुगुरुके साथ सध्की भाँति 
नमस्कारादि क्रिया सर्वेथा नही करता। क्योकि यह तो जीवादि तस्तवोका श्रद्धानी हुआ 
है, वहाँ रागादिकका निपेध करनेवाला श्रद्धान करता है, वीतराग्रेभावकों श्रेष्ठ 
मानता है, इसलिये जिसके वीतरागता पायी जाये, उन्हीं गुरुकों ' उत्तेम जानकर 
नमस्कारादि करता है, जिनके रागादिक पाये जायें उन्हें निषिद्ध जानैकेर कंदापि 
नमस्कारादि नहीं करता । 3. द्रव. मेँ की 


कोई कहे--जिस प्रकार राजादिकको करता है” उसी प्रकार इनको भी 
करता है? 

उत्तर --राजादिक धर्मंपद्धतिमे नही हैं । गुरका सेवन तो धर्मपद्धतिमे है, 
राजादिकका सेवन तो छोभादिकसे होता है, वहां चारित्रमोहका ही उदय सम्भव है 
परन्तुगुरुके स्थात पर कुगुरुका सेवन किया, वहां तत्त्वश्रद्धानके कारण तो गुर'थे, 
उनसे यह प्रतिकूल हुआ । सो लज्जादिकसे जिसने कारणमे विपरीतता उत्पन्न की 
उसके कार्यभूत तत्त्वश्रद्धानमे हृढता कंसे सम्भव है? इसलिये वहाँ दर्शनमोहका 


उदय सम्मव है । इस प्रकार कुमुस्ओका निरूपण किया । 7८ 


डी 
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[ छुपमैफ़ा निरूपण और उसके श्रद्धानादिकका निषेत ] .. .. |. ५ 
अत बुधर्मा। निरूपण करते हैं--- 2505 सह 
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जहाँ हिंसादि पाप उत्पन्न हों व विषय-कषायोंकी वृद्धि हो वहाँ धर्म माने, सो 
कुधर्म जानना। यज्ञादिक क्रियाओंमें महाहिसादिक उत्पन्न करे, बड़ें जीवोंका घात करे 
और इन्द्रियोंके विषय पोषण करे, उन जीवोंमें दुष्टवुद्धि करके रौद्रध्यानी हो, तीत्र 
लोभसे औरोंका बुरा करके अपना कोई प्रयोजन साधना चाहे, और ऐसे कार्य करके 
वहाँ धर्म माने सो कुधर्म है। 

तथा तीथ्थ;में व अन्यत्र स्तानादि कार्य करे वहाँ बड़े-छोठे बहुतसे जीवोंकों 
हिंसा होती है, शरीरको चेन मिलता है, इसलिये विषय-पोषण होता है और कामादिक 
बढ़ते हैं; कुतहूलादिसे वहाँ कषायभाव बढ़ाता है और धर्म मानता है सो यह कुधम है। 


तथां संक्रान्ति, ग्रहण, व्यतिपातादिकमें दान देता है व बुरे ग्रहादिकके अर्थ 
दान देता है, पात्र जानकर लोभी पुरुषोंको दान देता है, दान देनेमें सुवर्ण, हस्ती, 
घोड़ा, तिल आदि वस्तुओंको देता है, परन्तु संक्रान्ति आदि पर्व धर्मेरूप नहीं हैं। 
ज्योतिषीके संचारादिक द्वारा संक्रान्ति आदि होते हैं। तथा दुष्ट पग्रहादिकके अर्थे दिया 
वहाँ भय, लोभादिककी अधिकता हुई। इसलिये वहाँ दान देनेमें धर्म नहीं है। तथा 
लोभी पुरुष देने योग्य पान्न नहीं है; क्योंकि लोभी नाना असत्य युक्तियाँ करके ठगते 
हैं, किचित्‌ भला नहीं करते | भरा तो तब होता है जब इसके दानकी सहायतासे वह 
धर्म साधन करे; परन्तु वह तो उल्टा पापरूप भ्रवर्तता है। पापके सहायकका भला 

होगा ? यही “ रयणसार ” शासत्रमें कहा है-- 


सप्पुरिसाण दाणं कप्पतरूण फलाणं सोहं वा। 
लोदहीणं दाणं जइ विमाणसोहा सवस्स जाणेह ॥ २६ ॥ 


अथ:---सत्पुरुषोंको दान देना कल्पवृक्षोंक फलोंकी शोभा समान है। शोभा 
भी है और सुखदायक भी है। तथा लोभी पुरुषोंको दान देना होता है सो शव अर्थात्‌ 
मुर्देदी ठठरीकी शोभा समान जानना । शोभा तो होतो है परन्तु मालिकको परम 
दुःखदायक होती है; इसलिये लोभी पुरुषोंकों दान देनेमें धर्म नहीं है। तथा द्रव्य तो 
ऐसा देना चाहिये जिससे उसके धर्म बढ़े; परन्तु स्वर्ण, हस्ती आदि देनेसे तो हिसादिक 
उत्पन्न होते हैं और मान-लोभादिक बढ़ते हैं उससे महापाप होता है। ऐसी वस्तुओंको 
देनेवालेके पुण्य कैसे होगा ? तथा विषयासक्त जीव रतिदानादिकमें पुण्य ठहराते हैं; 
परन्तु जहाँ प्रत्यक्ष कुशीलादि पाप हो वहाँ पुण्य कैसे होगा ? तंथा युक्ति मिलछानेकी 
कहते हैं कि--वह ख्री सन्‍्तोष प्राप्त करती द्वै। सो स्री तो विषय-सेवत करनेसे सुख 
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पाती ही है, शीलका उपदेश किसलिये दिया? रतिकालके अतिरिक्त भी उसके 
मनोरथ अनुसार न प्रवर्ते तो दुख पाती है, सो ऐसी अत्तत्य युक्ति ववाकर विपय- 
पोधण करनेका उपदेश देते हैं। इसी प्रकार दयादान व पात्रदानके सिवा अन्य दान 
देकर धर्म मानना सर्व कुधर्म है । 


तथा ब्रतादिक करके वहाँ हिसादिक व विषयादिक बढाते हैं, परन्तु ब्रतादिक 
तो उन्हे घटानेके अर्थ किये जाते हैं । तथा जहाँ अन्नका तो त्याग करे और कदमूलादिका 
भक्षण करे वहाँ हिंसा विशेष हुई--स्वादादिक विषय विशेष हुए । तथा दिनमे तो 
भोजन करता नही है और रात्रिमे भोजन करता है, वहां प्रत्यक्ष ही दिन-भोजनसे 
रात्रि-भोजनमे विशेष हिंसा भासित होती है, प्रमाद विशेष होता है। तथा ब्रतादिक 
करके नाना श्यगार बनाता है, कुतृहुल करता है, जुआ आदिरूप प्रवर्तता है इत्यादि 
पापक्रिया करता है, तथा ब्रतादिकका फल लौकिक इश्टकी प्राप्ति, अनिष्टके नाशको 
चाहता है, वहाँ कपायोकी तीन्नता विशेष हुईं। इस प्रकार ब्रतादिकसे धर्म मानता दै 
सो कुषर्म है। 


तथा कोई भक्ति आदि कार्योमे हिसादिक पाप बढाते हैं, गीत-नृत्यग्रानादिक 
व इष्ट भोजनादिक व अन्य सामग्रियों द्वारा विषयोका पोषण करते हैं, कुतूहल 
प्रभादादिरूप प्रवर्तते हैं वहाँ पाप तो बहुत उत्पन्न करते हैं और धर्मंका किचितु साधन 
नहीं है। वहाँ धर्म मानते हैं सो सब कुषर्म है। 


तथा कितने ही शरीरको तो वेश उत्पन्न करते हैं, भौर वहाँ हिसादिक 
उत्पन्त करते हैं व कपायादिरूप प्रवर्तते हैं। जैसे--पवाग्नि तपते हैं, सो अग्निसे बडे- 
छोटे जीव्र जलते हैं, हिंसादिक बढ़ते हैं, इसमे धर्म कया हुआ ? तथा ओोंघे मुह झूलते 
हैं, ऊध्वत्राहु रखते हैं, इत्यादि साधन करते हैं, वहाँ क्लेश ही होता है, यह कुछ धर्मके 
अग नही हैं । 


। 
तथा पवन-साधन करते हैं वहाँ नेती, घोती इत्यादि कार्योमे जलादिकसे 
हिंसादिक उत्पन्‍्त होते हैं, कोई चमत्कार उत्पन्न हो तो उससे मानादिक बढ़ते हैं, वहाँ 
क्चित्‌ धर्मसाधन नही है। इत्यादिक क्लेश तो करते हैं, विपय-कपाय घटानेका कोई 
साधन नही करते ॥ अन्तरगमे क्रोध, मान, माया, छोभमका अभिप्राय है, वृथा क्लेश 
करके धर्म मानते हैं, सो कुंधम है। 
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तथा कितने हो इस लोकमें दुःख सहन न होनेसे व परलोकमें इश्टकी इच्छा 
व अपनी पूजा बढ़ानेके अर्थ व किसी क्रोधादिसे आपघात करते हैं । जैसे--पतिवियोगसे 
अग्निमे जलकर सती कहलाती है, व हिमालयमें गलते है, काशीमें करोत लेते है, 
जीवित मरण छेते है--इत्यादि कार्यास्ि धर्म मानते है; परन्तु आपधघातका तो महान 
पाप है। यदि शरीरादिकसे अनुराग घटा था तो तपश्चरणादि करना था, मर जानेमें 
कौन धर्मका अंग हुआ ? इसलिये आपधात करना कुधर्म हैं। इसी प्रकार अन्य भी 
बहुतसे कुधर्मके अंग हैं। कहाँ तक कहें, जहाँ विषय-कषाय बढ़ते हों और धर्म मानें 
सो सब कुधर्म जानना । 


देखो, कालका दोष, जैनधर्ममें भी कुधर्मकी प्रवृत्ति हो गई.है । जैनमतमें जो 
धर्म-पर्व कहे है वहाँ तो विषय-कषाय छोड़कर संयमरूप प्रवर्तना' योग्य है। उसे तो 
ग्रहण नहीं करते और ब्रतादिकका नाम धारण करके वहाँ वाना श्ूंगारं वनाते! हैं 
इंष्ट भोजनादि करते है, कुतृहलादि करते है व कपाय बढानेके काये करते है, जुआ 
इत्यादि महान पापरूप प्रवतंते है। 


तथा पूजनादि कार्योमे उपदेश तो यह था कि--“सावधलेशो बहुपुण्यराशों 
दोषायनाल#” बहुत पुण्य समूहमें पापका अश दोषके अर्थ नहीं है। इस छल द्वारा 
पूजा-प्रभावनादि कार्योमें रात्रिमें दीपकसे, व अनन्तकायादिकके संग्रह. द्वारा, व 
अयत्नाचार प्रवृत्तिसे हिसादिरूप पाप तो बहुत उत्पन्न करते हैं और स्थुति, भक्ति- 
आदि शुभपरिणामोंमें नहीं प्रवर्तते व थोड़े प्रवर्तते हैं सो वहाँ नुकसान बहुत, नफा 
थीड़ा या कुछ नही। ऐसे कारये करनेमें 'तो बुरा ही दिखना होता है ।. । 


तथा जिनमन्दिर तो धर्मका ठिकाना है; वहाँ नाना कुकथा करना, सोना 
इत्यादि प्रमादरूप प्रवर्तते है, तथा वहाँ बाग-बाड़ी इत्यादि बनाकर विषय-कषायका 
पोषण करते है। तथा लोभी पुरुषको गुरु मानकर दानादिक देते हैं व उनकी असत्य , 
स्तुति करके महंतपना मानते है; इत्यादि प्रकारसे विषय-कषायोंको तो बढ़ाते हैं और 
धर्म मानते है; परन्तु जिनधर्म तो वीतरागभावरूप है, उसमें ऐसी विपरीत प्रवृत्ति 
कालदोषसे ही देखी जाती है। इस प्रकार कुधर्मसेवनका निषेध कियां । 





# पूज्य जिन त्वाचंयतोजनस्थ, सावद्यलेजोबहुपुण्यराशी । , 
दोपायनाछ कणिका विपस्य, न दूषिका शीतशिवाम्बुराशौ ।। ए८ ।। ._ 
(-वहत्‌ स्वयंभुस्तोत्र ) 


छठवाँ अधिकार ] [ २५१ 


[ क्पम सेवनसे मिथ्यात्वभाव ] 
अब, इसमे मिथ्यात्वभाव किस प्रकार हुआ सो कहते हैं -- 


तत्त्वश्रद्धान करनेमे प्रयोजनभूत तो एक यह है कि--रागादिक छोडना । 
इसी भावका नाम धर्म है। यदि रागरादिक भावोको वढाकर धर्म माने, वहाँ तत्तश्रद्धान 
कैसे रहा ? तथा जिन आज्ञासे प्रतिकूल हुआ। रागादिभाव तो पाप हैं, उन्हें धर्म 
माना सो यह झूठा श्रद्धान हुआ; इसलिये कुधर्मके सेवनमे मिथ्यात्वभाव दे । इस प्रकार 
कुदेव-कुगुरु-कुशात्र सेवनमे मिथ्यात्वभावकी पुष्टि होती जानकर इसका निरूपण 
किया। यही “पट्पाहुंड” (मोवेखपाहुड) में कहा है-- 

कुच्छियदेय धम्म कुच्छियर्लिंग च चदए मो दू । 

ह ”. लज्ञामयगारवदों मिच्छादिद्दी हवे सो हु॥९२॥ 


| : अर्थ --यदि रूज्जासे, भयसे, व बडाईसे भी कुत्मित्‌ देवको, कुत्सित्‌ धर्मको 
व कुत्सित्‌ लिगको वन्दता है तो मिथ्यादृष्टि होता है। इसलिये जो मिथ्यात्वका त्याग 
करना चाहे वह पहले कुदेव, कुगुरु, कुधमका त्यागी हो। सम्पक्त्वके पद्मीप्त मलोके 
त्यागमे, भी अमूह॒हष्टिमे व पडायतनमे इन्हीका त्याग कराया है, इमलिये इनका 
अवश्य त्याग करना । तथा कुदेवादिकके सेवनसे जो मिथ्यात्वमाव होता है सो वह 
हिसादिक पापोसे बडा पाप है, इमके फलसे निगोद, नरकादि पर्यायें पायी जाती हैं, 
वहाँ अनन्तकालूपर्यन्त महासकट पाया जाता है, सम्यग्ज्ञानकी प्राप्ति महा दुर्लभ हो 
जाती है। यहो पद्पाहुडमे (भावपाहुडमे) कहा है-- 

कुच्छियधम्मम्मि रओ, कुच्छिय पासडि भत्तिसजुत्तो | 

कुच्छियदव कुणतो छ्ुच्छियगड भायणों होइ ॥ १४० ॥ 

अर्थ --जो कुत्सित धर्ममें रत है, कुत्सित पाखण्डियोकी भक्तिसे सयुक्त है, 

कुत्सित तपको करता है वह जीव कुत्सित अर्थात्‌ खोटी गतिको भोगनेवाला होता है। 
सो है भव्यो | किचित्‌मान्न लोभसे व भयसे कुदेवादिकका सेवन करके जिससे अनन्त- 
काल पर्येन्‍्त महादु ख सहना होता है ऐसा मिथ्यात्वभाव करना योग्य नहीं दे। 
जिनपमेमें यह तो आम्नाय है कि पहले बढ़ा पाप छुडाऊर फिर छोटा पाप छुड़ाया है, 
इसलिये इंस मिग्यात्वफ़ो सप्तव्यसनादिकसे भी पडा पाप जानकर पहले उुडाया है। इसलिये 
जो पापके फलसे डरते हैं, अपने आत्माक्रो दु'सपरपरुद्रम नहीं इद्राना चाइने, वे भीय इेवे 


जा 
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मिथ्यात्वकों अवश्य छोड़ो ! निन्दा-प्रशंसादिकके विचारसे शिथिल होना योग्य नहीं है; 
क्योंकि नीतिमें भी ऐसा कहां है-- 


निनन्‍दन्तु नीतिनिपुणा यदि वा स्तुवन्तु 

लक्ष्मी: समावशतु गच्छतु वा यथेष्ठम । 

अज्रेव वास्तु मरणं तु युगान्तरे वा 

न्यायात्पथः ग्रविचलन्ति पद न धीरा। ॥ १ ॥ 
(नीतिशतक-८४) 


कोई निन्‍्दा करता है तो निन्‍दा करो, स्तुति करता है तो स्तुति करो, लक्ष्मी 
आओ व जहाँ-तहाँ जाओ, तथा भभी मरण होओ व युगान्तरमें -.होओ, परन्तु नीतिमें 
निपुण पुरुष न्‍्यायमार्गसे एक डग भी चलित नहीं होते। ऐसा न्याय विचारकर 
निन्‍्दा-प्रशंसादिकके भयसे, लोभादिकसे अन्यायरूप भिथ्यात्व प्रवृत्ति करता युक्त नहीं 
है। अहो ! देव-गुरु-धर्म तो सर्वोत्कृष्ट पदार्थ हैं, इनके आधारसे धर्म है। इनमें 
शिथिलता रखनेसे अन्य धर्म किस प्रकार होगा ? इसलिये बहुत कहनेसे क्या ! सर्वथा 
प्रकारसे कुदेव-कुगुरु-कुधमेंका त्यागी होना योग्य है। कुदेवादिकका त्याग न करनेसे 
मिथ्यात्वभाव बहुत पुृष्ट होता है और वर्तंमानमें यहाँ इनकी प्रवृत्ति विशेष पायी जाती 
है; इसलिये इनका निषेधरूप निरूपण किया है। उसे जानकर मिथ्यात्वभाव छोड़कर 
अपना कल्याण करो ! 


“पति श्री मोक्षमागप्रकाशकशास्रपें कुदेव-कुगुरु-कुधम निषेध 
वर्णनरूप छठवाँ अधिकार समाप्त हुआ ॥ ६ ॥ 





|! सातवाँ अधिकार 
| जैन मिथ्यादृष्टिका विवेचन ५४ 
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इस भवतरुफा भूल इक, जानहु मिथ्याभात । 
ताकों फरि निमेल अउ, करिए मोक्ष उपाव ॥ १॥ 


। अब, जो जीव जैन हैं, जिनआज्ञाकों मानते हैं, ओर उनके भी मिथ्यात्व रहता 
है उसका वर्णन करते हैं---क्योकि इस मिथ्यात्ववैरीका अश भी बुरा है, इसलिये सूक्ष्म 
मिथ्यात्व भी त्यागने योग्य है। वहाँ जिनागममे निरचय-व्यवहाररूप वर्णन है। उनमें 
यथार्थका नाम निश्चय है, उपचारका नाम व्यवहार है । इनके स्वरूपको न जानते हुए 
अन्यथा प्रवतंते है, वही कहते हैं-- 


[ एकान्त निश्चयावलूम्यी जैनाभास ] 


कितने ही जीव निश्चयको न जानते हुए निदचया भासके श्रद्धाती होकर अपनेको 
मोक्षमार्गी मानते हैं, अपने आत्माका सिद्समान अनुभव करते हैं, आप प्रत्यक्ष ससारी हैं। 
अमसे अपनेको सिद्ध मानते हैं वही मिथ्यादृष्टि है। घात्रोमे जो सिद्ध समान आत्माको 
कहा दे वह द्रव्यदृष्टिसि कहा है, पर्याय अपेक्षा सिद्ध समान नहीं है। जैसे-राजा और 
रुक भनुष्यपनेकी अपेक्षा समान हैं, परन्तु राजापने और रकपनेकी अपेक्षासे तो समान 
नहीं हैं। उसी प्रकार सिद्ध और ससारी जीवत्यपनेकी अपेक्षा समान हैं, परन्तु सिद्धपने 
और ससारीपनेकी अपेक्षा तो ममान नहीं हैं! तथापि ये तो ज॑से सिद्ध शुद्ध हैं, वसा 
ही अपनेको शुद्ध मानते हैं । परन्तु वह शुद्ध-अशुद्ध अवस्था पर्याय है, इस पर्याय अपेक्षा 
समानता मानी जाये तो यही मिथ्याहृष्टि है। चधा अपनेकों केवलज्षानादिक सदुभाव 
मानते हैं, परन्तु अपनेको तो क्षयोपशमरूप मति-श्रुतादि शानका सदुभाव है, क्षायिक्‌- 

श्प 
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भाव तो कर्मका क्षय होनेपर होता है और ये भ्रमसे कमेका क्षय हुए बिना ही क्षायिक- 
भाव मानते हैं, सो यही मिथ्याहृष्टि है। शासत्रमें सर्वे जीवोंका केवलज्ञान स्वभाव कहा 
है वह शक्तिअपेक्षासे कहा है। क्योंकि सव्वे जीवोंमें केवलज्ञानादिरूप होनेकी शक्ति है; 
वर्तमान व्यक्तता तो व्यक्त होनेपर ही कही जाती है। 


[ केवलज्ञान निषेध ] 


कोई ऐसा मानता है कि आत्माके प्रदेशोंमें तो केवलज्ञान ही है, ऊपर आव- 
रण होनेसे प्रगट नहीं होता, सो यह भ्रम है। यदि केवलज्ञान हो तो वज्भपटलादि 
आड़े होनेपर भी वस्तुको जानता है; कर्म आड़े आने पर वह कैसे अटकेगा ? इस- 
लिये कर्मके निमित्तसे केवलज्ञानका अभाव ही है। यदि इसका सर्वदा सदभाव रहता 
तो इसे पारिणामिकभाव कहते, परन्तु यह तो क्षायिकभाव है। “ स्वेभेद जिसमें गर्भित 
हैं ऐसा चेतन्यभाव सो पारिणामिकमाव है।”” इसकी अनेक अवस्थाएँ मतिज्ञानादिरूप व _ 
केवलज्ञानादिरूप हैं, सो यह पारिणामिकभाव नहीं हैं। इसलिये केवलज्ञानका सर्वंदा 
सदाव नहीं मानना । तथा शात्रोंमें जो सूयेका दृष्टान्त दिया है उसका इतना ही भाव 
लेता कि--जैसे मेघप्टल होते हुए सू्येका प्रकाश प्रगट नहीं होता, उसी प्रकार कर्मउदय 
होते हुए केवलज्ञान नहीं होता । तथा ऐसे भाव नहीं लेना कि--जैसे सूर्यमें प्रकाश 
रहता है वेसे आत्मामें केवलज्ञान रहता है; क्योंकि दृष्टान्त सर्वेप्रकारमें मिलता नहीं 
है | जंसे--पुद्गलमें वर्ण गुण है, उसकी हरित-पीतादि अवस्थाएँ हैं; सो वर्तमानमें 
कोई अवस्था होनेपर अन्य अवस्थाका जभाव है। उसी प्रकार आत्मामें चैतन्यगुण 
है, उसकी मतिज्ञानादिरूप अवस्थाएँ हैं; सो वर्तमानमें कोई अवस्था होनेपर अन्य 
अवस्थाका अभाव ही है। ; 


' तथा, कोई कहे कि---आवरण नाम तो वस्तुको आच्छादित करनेका है; केवल- 
ज्ञानका सदुभाव नहीं है तो केवलज्ञानावरण किसलिये कहते हो ? 


उत्तरः--यहाँ शक्ति है, उसे व्यक्त न होने दे, इस अपेक्षा आवरण कहा है। 
जेैसे--देशंचारित्रका अभाव होनेपर शक्ति घातनेकी अपेक्षा अप्रत्याख्यानावरण कषाय 
कहां, उसी-प्रकार जानना। तथा ऐसा जानना कि--वस्तुमें पर निमित्तसे जो भाव 
हो उसका नाम औपाधिकभाव है और परनिमित्तके बिना जो भाव हो उसका नाम 
स्वभावभाव है। जैसे---जलको अग्निका निमित्त होनेपर उष्णपना हुआ वहाँ शीतलपनेका 
अभाव ही है; परन्तु अग्निका निमित्त मिटने पर शीतलता ही होजाती है, इसलिये सदा- 
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काल जलका स्वभाव शीतल कहा जाता है, क्योकि ऐसी शक्ति सदा पायी जाती है और 
व्यक्त होनेपर स्वभाव व्यक्त हुआ कहते हैं। कदाचितु व्यक्तरुप होता है। उसी प्रकार 
आत्माको कर्मका निममित्त होनेपर अन्य रूप हुआ वहाँ केवलज्ञानका अभाव ही है; परन्तु 
कमेंका निमित्त मिटने पर सबंदा केवलज्ञान होजाता है, इसलिये सदाकाल आत्माका 
स्वभाव केचलज्ञान कहा जाता द्वे, क्योकि ऐसी शक्ति सदा पायी जाती है। व्यक्त होने- 
पर स्वभाव व्यक्त हुआ कहा जाता हैं। तथा जैसे--शीतलछ स्वभावके कारण उप्ण जल- 
को शीतकू मानकर पानादि करे तो जलना ही होगा, उसी प्रकार केवलज्ञानस्वभावके 
कारण अशुद्ध आत्माकों केवलज्ञानी मानकर अनुभव करे तो दु खी ही होगा । इस 
प्रकार जो आत्माका केवलज्ञानादिस्प मनुभव करते हैं वे मिथ्यादृष्टि हैं। 
तथा रागादिक भाव अपनेको प्रत्यक्ष होनेपर भी भ्रमसे आत्माको रागादि 
रहित मानते हैं। सो पूछते हैं कि--थे रागादिक तो होते दिखायी देते है, ये किस 
द्रव्पके अस्तित्वमे हैं? यदि शरीर या कर्मरूप पुदूगलके अस्तित्वमे हो तो ये भाव 
अचेतन या मूरतिक होगे। परन्तु ये रागादिक तो प्रत्यक्ष चेतनता सहित अमूर्तिक भाव 
भाप्तित होते हैं, इसलिये ये भाव आत्माहीके है। यही समयसार कलक्षमे कहा है -- 
फार्यल्यादक॒व न कम न च तज्जीवप्रकृत्योईयो- 
रज्ञायाः मझते। स्वकायेफल्शुशभावाज्ुपगात्कृतिः । 
नेकस्पाः भ्रकृतेरचिच्यल्सनाज्नीबोडस्प कर्ता ततो 
जीवस्थैय च कर्म तच्चिदनुग ज्ञाता न यत्युद्वछ, ॥२०३ ॥ 
इसका अर्थ यह है---रागादिरूप भावकर्म है सो किसीके द्वारा नहीं किया 
गया ऐसा नही है, क्योकि यह कार्यभूत है। तथा जीव और कमंप्रकरति इन दोनोका भी 
कतंव्य नही है, क्योकि ऐसा हो तो अचेतन कमप्रकृतिको भी उस भावकर्मका फल सुख- 
दु खका भोगना होगा, सो असभव है। तथा अकैली कर्मप्रकृतिका भी यह कर्तव्य नही 
है, क्योकि उसके अचेतनपना प्रगट है, इसलिये इस रागादिकका जीव ही कर्ता है और 
यह रागादिक जीवहीका कर्म है, क्योकि भावकर्म तो चेतनाका अनुसारी है, चेतना 
बिना नही होता, और पुदुगरू ज्ञाता है नहीं। इस प्रकार राग्रादिभाव जीवके 
अस्तित्वमे है। भव, जो रामादिकभावोका निमित्त कमंहीको मानकर अपनेको 
रागादिकका अकर्ता मानते हैं वे कर्त्ता तो आप हैं, परन्तु आपको निरुधमी होकर 
प्रमादी रहना है, इसलिये कर्महीका दोष ठहराते हैं। सो यह दु खदायक भ्रम है। 
ऐसा ही समयसारफे कलशमे कहा है-- 
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रागजन्मनि निमचतां परद्रव्यमेव कलयन्ति ये तु ते । 

उत्तन्ति न हि मोहवाहिनीं शुद्धवोधविधुरान्धवुद्धय/ ॥ २२१॥ 

इसका अर्थ:--जो जीव रागादिककी उत्पत्तिमें परद्रव्यहीका निमित्तपना 
मानते हैं, वे जीव--शुद्धज्ञासने रहित अन्धबुद्धि है जिनकी--ऐसे होते हुए 
मोहनदीके पार नहीं उतरते हैं । तथा समयसारके “सर्वविशुद्धज्चाग अधिकार'"में 
जो आत्माको अकर्त्ता मानता है और यह कहता है कि--कर्म ही जगाते-सुलाते 
हैं, परघातकर्मसे हिंसा है, वेदकर्मसे अब्रह्म है, इसलिये कर्म ही कर्ता है, उस 
जैनीको सांख्यमती कहा है। जेसे--सांख्यमती आत्माको शुद्ध मानकर स्वच्छन्द 
होता है, उसी प्रकार यह हुआ। तथा इस श्रद्धानसे यह दोष हुआ कि---रागादिकको 
अपना नहीं जाना, अपनेको अकर्ता माना, तब रागादिक होनेका भय नहीं रहा 
तथा रागादिकको सिटानेका उपाय करना नहीं रहा; तब स्वच्छन्द होकर खोठें 
कर्मोका बन्ध करके अनन्त संसारमें रुलता है । 

यहाँ प्रशत है कि--समयसारमें ही ऐसा कहा है-- 

वर्णाद्या वा रागमोहादयो वा 
भिन्ना भावाः सर्वे एवास्य पुंसः# । 

इसका अर्थ--वर्णादिक अथवा रागादिक भाव हैं वे सभी इस आत्मासे 
भिन्‍न हैं। तथा वहीं रागादिकको पुदूगलमय कहा है । तथा अन्यशात्रोंमें भी आत्माको 
रागादिकसे भिन्‍न कहा है। सो वह किस प्रकार है? 

उत्तर:---रागादिकभाव परब्रव्यके निमित्तते औपाधिकभाव होते हैं, और यह 
जीव उन्हें स्वभाव जानता है। जिसे स्वभाव जाने उसे बुरा कैसे मानेगा और उसके 
नाशका उद्यम किसलिये करेगा ? इसलिये यह श्रद्धान भी विपरीत है । उसे छुड़ानेके 
लिये स्वभावकी अपेक्षा रागादिकको भिन्‍न कहा है और निमित्तकी मुख्यतासे पुद्गलमय 
कहा है। जैसे--वैद्य रोग मिटाना चाहता है; यदि शीतकी अधिकता देखता है तब 
उष्ण ओषधि बतलाता है और यदि आतापकी अधिकता देखता है तब शीतल औषधि 
बतलाता है। उसी प्रकार श्रीगुरु रागादिक छुड़ाना चाहते हैं; जो रागादिकको परका 
मानकर स्वच्छन्द होकर निरुद्यममी होता है, उसे उपादान कारणकी मुख्यतासे रागादिक 
आत्माके हैं--ऐसा श्रद्धात कराया है, तथा जो रागादिकको अपना स्वभाव मानकर 


& वर्णाद्या वा रागमोहादयों वा भिन्ना भावाः सर्वे एवास्थ पूंस: । ः 
तेनेवान्तस्तत्वतः पद्यतोउमी नो हृष्ठा स्युहष्टमेक॑ परं स्यात्‌ ॥ ३७ ॥ 
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उनके नाशका उद्यम नहीं करता उसे निमित्तकारणकी मुख्यतासे रागादिक परभाव हैं 
ऐसा श्रद्धान कराया है। दोनो विपरीत श्रद्धानोसे रहित होनेपर सत्य श्रद्धा होगा तब 
ऐसा मानेगा कि--ये रागादिक भाव आत्माका स्वभाव तो नही हैं, कर्मके निमित्तसे आत्मा- 
के अस्तित्वमें विभाव पर्यायछपसे उत्पन्न होते हैं, निमित्त मिटने पर इनका नाश होनेसे 
स्वभावभाव रह जाता है, इसलिये इनके नाशका उद्यम करना ॥ 


यहाँ प्रदन है कि--यदि यह कर्मके निमित्तसे होते हैं तो कर्मंका उदय रहेगा 
तब तक यह विभाव दूर कैसे होगे ? इसलिये इसका उद्यम करना तो मिरथ्थक है ? 

उत्तर --एक कार्य होनेमे अनेक कारण चाहिये । उनमे जो कारण बुद्धिपूर्वक 
हो उन्हें तो उद्यम करके मिलाये, और अवुद्धिपू्वंक कारण स्वयमेव मिलें तब कार्ये- 
सिद्धि होती है। जैसे--पुत्र होनेका कारण बुद्धिपु्वक तो विवाहांदि करना है और 
अवुद्धिपूर्वक भवितव्य है। वहाँ पुत्र॒का अर्थी विवाह्दिका तो उद्यम करे ओर भवितव्य 
स्वयमेव हो, तब पुत्र होगा उसी प्रकार विभाव दूर करनेके कारण बुद्धिपूर्वक तो तत्त्य- 
विचारादि हैं और अबुद्धिपुर्वक मोहकर्मके उपशमादिक है। सो उसका अर्थी तत्त्वविचा- 
रादिकका तो उद्यम करे, और मोहकमके उपशमादिक स्वयमेव हो तव राग्रादिक दूर 
होते हैं। 

४ यहाँ ऐसा कहते हैं कि--जैसे विवाह्मदिक भी भवितव्य भाधीन हैं, उसी प्रकार 
तत्त्वविचारादिक भी कर्मके क्षयोपशमादिकके आधीन हैं, इसलिये उद्यम करना 
निरर्थक हे ? 

-. उत्तर --ज्ञानावरणका तो क्षयोपशम तत्त्वविचारादिक करने योग्य तेरे हुआ है, 
इसलिये उपयोगको वहाँ लगानेका उद्यम कराते हैं। अम्तज्ञी जीवोके क्षयोपश म नही है, 
तो उन्हे किसलिये उपदेद दें ? 

तब वह कहता है-होनहार हो तो वहाँ उपयोग लगे, बिना होनहार कसे 
लगे ? 

उत्तर --यदि ऐसा श्रद्धान है तो सर्वत्र किसी भी कार्यका उद्यम मत कर। तू 
खान-पान-व्यापारादिकका तो उच्चम करता है और यहाँ होनहार बतलाता है, इससे माठम 
होता है कि तेरा अनुराग यहाँ नही है, मानादिकसे ऐसी झूठी बातें बनाता है। इस 
प्रकार जो रागादिक होते हुए आत्माको उनसे रहित मानते हैं उन्हे भिव्याइष्टि 
जानना । + हे 
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तथा कर्म-नोकमका सम्बन्ध होते हुए आत्माको निर्बंध मानते हैं, सो इनका बन्धन 
प्रत्यक्ष देखा जाता है। ज्ञानावरणादिकसे ज्ञातादिकका घात देखा जाता है, शरीर 
द्वारा उसके अनुसार अवस्थाएँ होती देखी जाती हैं, फिर वन्धन कंसे नहीं है ? यदि 
बन्धन न हो तो मोक्षमार्गी इनके नाशका उद्यम किसलिये करे ? 

यहाँ कोई कहे कि--शात्रोंमें आत्माको कर्म-नोकर्मसे भिन्न अवद्धस्पृष्ट कैसे 
कहा है ? 

उत्तर:--सम्बन्ध अनेक प्रकारके हैं। वहाँ तादात्म्यसम्बन्धकी अपेक्षा आत्मा- 
को कर्म-नोकर्मसे भिन्न कहा है, क्योंकि द्रव्य पछटकर एक नहीं हो जाते, ओर इसी 
अपेक्षासे अबद्धस्पृष्ट कहा है। तथा निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्धकी अपेक्षा बन्धन है ही; 
उनके निमित्तसे आत्मा अनेक अवस्थाएँ घारण करता ही है; इसलिये अपनेको सर्वेथा 
निबेन्ध मानना मिथ्यादहृष्टि है। 

यहाँ कोई कहे कि--हमें तो बन्ध-मुक्तिका विकल्प करना नहीं, क्योंकि शास्रमें 
ऐसा कहा है-- , 

“४ जो वन्धउ मुक्कठ मुणइ, सो बंध णिमेतु । 

अर्थ:--जो जीव बँधा और मुक्त हुआ मानता है वह निःसन्देह बँधता है। 
उससे कहते है:--- 

जो जीव केवल पर्यायदृष्टि होकर बन्ध-मुक्त अबस्थाहीको मानते हैं, द्रव्यस्व- 
भावका ग्रहण नहीं करते उन्हें ऐसा उपदेश दिया है कि -व्रव्यस्वभावकों न जानता 
हुआ जो जीव बँधा-मुक्त हुआ मानता है वह बँधता है। तथा यदि सर्वथा ही बच्ध- 
मुक्ति न हो तो यह जीव बँचता है--ऐसा क्‍यों कहे ? तथा बन्धके नाशका-मुक्त होनेका 
उद्यम किसलिये किया जाये ? और किसलिये आत्मानुभव किया जाये ? इसलिये द्रव्य- 
इृष्टिसि एक दशा है और पर्यायदृष्टिसे अनेक अवस्थाएँ होती है--ऐसा मानना योग्य है। 
ऐसे ही अनेक प्रकारसे केवल निर्चयनयके अभिप्रायसे विरुद्ध श्रद्धानादि करता है। 
जिनवाणीमें तो नाना नयोंकी अपेक्षासे कहीं कैसा, कही कैसा निरूपण किया है, यह 
अपने अभिप्रायसे निश्वयनयकी मुख्यतासे जो कथन किया हो उसीको ग्रहण करके मिथ्या- 
हष्टिको धारण करता है । तथा जिनवाणीमें तो सम्यग्दशन-ज्ञान-चारित्रकी एकता 
होनेपर मोक्षमार्ग कहा है; सो इसके सम्यग्दशेन-ज्ञानमें साततत्वोंका श्रद्धान और 
जानना होना चाहिये, सो उतका विचार नहीं है और चारित्रमें रागादिक दूर करता 
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चाहिये उसका उद्यम नही है, एक अपने आत्माके शुद्ध अनुभवनको ही मोक्षमार्ग जान- 
कर सन्तुप्ट हुआ है। उसका अभ्यास करनेको अतरगर्मे ऐसा चितवन करता रहता है 
कि--मैं सिद्धसमान शुद्ध हूँ, केवलज्ञानादि सहित हूँ, द्रव्यकर्म, चोकर्म रहित हूँ, परमा- 
नन्दमय हूँ, जन्म-मरणादि दुख मेरे नही है--इत्यादि चितवन करता है। सो यहाँ 
पूछते हैं कि---यह चितबन यदि द्रव्यहृष्टिसे करते हो, तो द्रव्य तो शुद्ध-अशुद्ध सर्वे पर्यायोका 
समुदाय है, तुम शुद्ध ही मनुभवन किसल्यि करते हो ? और पर्यायदृष्टिसे करते हो 
तो तुम्हारे तो वर्तमान अशुद्ध पर्याय है, तुम अपनेको शुद्ध कैसे मानते हो ? तथा यदि 
शक्तिअपेक्षा शुद्ध मानते हो तो, 'मैं ऐसा होने योग्य हूँ--ऐसा मानो, 'मैं ऐसा हूँ--- 
ऐसा क्‍यों मानते हो ? इसलिये अपनेको शुद्धरप चितवन करना भ्रम दहै। कारण कि--- 
तुमने अपनेको सिद्ध समान माना तो यह ससार अवस्था किसकी है? ओर तुम्हारे 
केवलज्ञानादि हैं तो यह मतिज्ञानादिक किसके है? और द्रव्यकर्म नोकर्म रद्ित हो, तो 
ज्ञानादिककी व्यक्तता क्यो नहीं है” परमानन्दमय हो तो अब कतंव्य क्या रहा ? 
जन्म-मरणादि दुख नही हैं, तो दुखी कंसे होते हो ?--इसलिये अन्य अवस्थामे 
अन्य अवस्था मानना भ्रम है। 
. यहाँ कोई कहे कि--शास्रमे शुद्ध चितवन करनेक़ा उपदेश कैसे दिया है? 
उत्तर --एक तो द्रव्य अपेक्षा शुद्धपना है, एक पर्याय अपेक्षा शुद्धपना है। 
वहाँ द्रव्य अपेक्षा तो परद्रव्यसे भिन्‍नपना और अपने भावोसे अभिन्‍नपना--उसका नाम 
शुद्धपघना है। और पर्याय अपेक्षा औपाधिकभाबोका अभाव होनेका नाम शुद्धपना 
है। सो शुद्धचितवनमे द्रव्यअपेक्षा शुद्धपना ग्रहण किया है। वही समयसार व्याख्यामे 
कहा है-- 
एप एवाशेपद्रव्यान्तरभावेभ्यो भिन्‍नत्वेनोपास्यमान शुद्ध इत्यभिलप्येत । 
( गाथा-६ टीका ) 
इसका अर्थ यह है कि--आत्मा प्रमत्त-अप्रमत्त नहीं है। सो यही समस्त 
' परद्रव्योंके भावोंसे भिन्‍नपने द्वारा सेवत किया गया शुद्ध ऐसा कहा जाता है। 
_तथा वही ऐसा कहा है--- 
+समस्तकारकचफरफ्क्रियोत्ती्ण निर्मलानुभूतिमात्रत्वाच्छुद । 
( गाथा-७३ टीका ) 


के आत्मस्यातों चु (सकल! इति पाठ प्रतिभाति । गे हु 


५०० ] [ मोक्षमार्गप्रकाशक 


अर्थ:---समस्त ही कर्ता, कर्म आदि कारकोंके समूहकी प्रक्रियासे पारंगत 
ऐसी निर्मल अनुभूति, जो अभेदज्ञान तन्मात्र है, उससे शुद्ध है। इसलिये ऐसा शुद्ध 
शब्दका अर्थ जानना । तथा इसी प्रकार केवल शब्दका अर्थ जानना--जो परभावसे 
भिन्‍न नि:केवल आप ही'---उसका नाम केवल है। इसी प्रकार अन्य यथार्थ अर्थका 
अवधारण करता । पययभपेक्षा शुद्धपता माननेसे तथा अपनेको केवलछी माननेसे 
महाविपरीतता होती है, इसलिये अपनेको द्रव्य-पर्यापयरूप अवलोकन करना । द्रव्यसे 
सामान्यस्वरूप अवलोकन करना, पर्यायमें अवस्था विशेष अवधारण करना। इसी प्रकार 
चितवन करनेसे सम्यग्हष्टि होता है, क्योंकि सच्चा अवलोकन किये बिना सम्यरहष्टि 
ताम कैसे प्राप्त करे ? तथा मोक्षमार्गमें तो रागादिक सिटानेका श्रद्धा-ज्ञान-आचरणं 
करना है; वह तो विचार ही नही है, अपने शुद्ध अनुभवनमें ही अपनेको सम्यःहृष्टि 
मानकर अन्य सर्व साधनोंका निषेध करता है । 


[ शात्राभ्यासकी निरथेकताका निषेध ] 


शास्राभ्यास करना निरर्थक वतलाता है, द्रव्यादिकके तथा गुणस्थान, मार्गणा, 
त्रिलोकादिकके विचारको विकल्प ठहराता है, -तपर्चरण करनेको वृथा क्लेश करना 
मानता है, ब्रतादिक धारण करनेको बन्धनमें पड़ना ठहराता है, पूजनादि कार्योंको 
शुभाखव जानकर हेय प्ररूपित करता है,--इत्यादि सर्वे साधनोंको उठाकर प्रमादी 
होकर परिणमित होता है। यदि शाख्राभ्यास निरर्थक हो तो मुनियोंके भी तो 
ध्यान और अध्ययन दो ही कार्य मुख्य हैं। ध्यानमें उपयोग न छंगे तब अध्ययनहीमें 
उपयोगको छगाते हैं, बीचमें अन्य स्थान उपयोग छगाने योग्य नहीं हैं। तथा 
शास्राभ्यास द्वारा तत्त्वोंकी विशेष जाननेसे सम्यग्दशव-ज्ञान निर्मेल होता है। तथा 
वहाँ जब तक उपयोग रहे तब तक कषाय मन्द रहे और आगामी वीतराग्रभावोंकी 
वृद्धि हो । ऐसे कार्यको निरर्थक कैसे मानें ? 


-तथा वह कहता है कि--जिनशाख्रोंमें अध्यात्म-उपदेश है उन्तका अभ्यास 
करना, अन्य शा्तरोंके अभ्याससे कोई सिद्धि नहीं है? 

उससे कहते हैं--यदि तेरे सच्ची दृष्टि हुई है तो सभी जैनशाश्र कार्यकारी 
हैं। वहाँ भी मुख्यतः अध्यात्म-शात्रोंमें तो आत्मस्वरूपका मुख्य कथन है, सो सम्यग्हष्ट 
होनेपर आत्मस्वरूपका निर्णय तो हो चुका, तब तो ज्ञानकी निर्मेलताके अर्थ व उपयोगको 
मंदकषायरूप रखनेके अर्थ अग्य शास्रोंका अभ्यास मुख्य चाहिये। तथा आत्मस्वरूप- 
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का निर्णय हुआ है, उसे स्पष्ट रखनेके अर्थ बध्यात्मशाश्रोका भी अभ्यास चाहिये , परन्तु अन्य 
शात्रोंमे अरुचि तो नही होना चाहिये । जिसको अन्य शाख्रोकी अरुचि है उसे अध्यात्मकी 
रुचि सच्ची नहीं है। जैसे--जिसके विपयासक्तपना हो, वह विषयासक्त पुरषोकी कथा 
भी रुचिपूर्वक सुने, वा विषयके विशेषकों भी जाने वा विषयके आचरणमे जो साधन हो 
उन्हे भी हितरूप माने, व विपयके स्वरूपको भी पहिचाने, उसी प्रकार जिसके आत्मरुचि 
हुईं हो, वह्‌ आत्मरुचिके घारक तीर्थंकरादिके पुराणोको भी जाने तथा आत्माके विशेष 
जाननेके लिये गुणस्थानादिकको भी जाने। तथा आत्मभाचरणमे जो ब्रतादिक साधन 
[हैं उनको भी हिंतरूप माने। तथा आत्माके स्वरूपको भी पहिचाने। इसलिये चारो ही 
अनुयोग कार्यकारी हैं। तथा उनका अच्छा ज्ञान होनेके अर्थ शब्द-त्यायश्ात्रादिकको 
भी जानना चाहिये । इसलिये अपनी शक्तिके अनुसार सभीका थोडा या बहुत अभ्यास 
करना योग्य है । 

फिर वह कहता है--प्मतन्दि पद्चीसी' मे ऐसा कहा है कि--आत्मस्थरूपसे 
निकलकर बाह्य श्षात्नोमे बुद्धि विचरती है, सो वह बुद्धि व्यभिचारिणी है? 

- उत्तर --यह सत्य कहा है। बुद्धि तो आत्माकी हैं, उसे छोडकर परद्रव्य- 
शासत्रोमे अनुरागिनी हुई, उसे व्यभिचारिणी ही कहा जाता है। परन्तु जैसे--्ली 
शीछवती रहे तो योग्य ही है, और न रहा जाये तब उत्तम पुरुषको छोडकर चाडाला- 
दिकका सेवन करनेसे तो अत्यन्त निन्‍्दनीय होगी, उसी प्रकार दुद्धि आत्मस्वरूपमे प्रवर्ते 
तो योग्य ही है, और न रहा जाये तो प्रशस्त शात्चादि परद्रव्योकों छोडफर अभप्रद्मस्त 
विपषयादिमे छंगे तो महानिन्‍्दनीय ही होगी । सो मुनियोकी भी स्वरूपमे बहुत काल 
बुद्धि नहीं रहती, तो तेरी कंसे रहा करे ? इसलिये शात्घाभ्यासमे उपयोग ऊुगाना 
योग्य है। 

तथा यदि द्रव्यादिकके और गुणस्थानादिकके विचारकों विकल्प ठहराता है, 
सो विकरप तो है, परन्तु निविकल्प उपयोग न रहे तब इन विकल्पोको न करे तो अन्य 
विकल्प होंगे, वे बहुत रागादि गर्भित होते हैं। तथा निरविकल्पदशा सदा रहती नही है, 
क्योकि छद्मस्थका उपयोग एकरूप उत्कृष्ट रहे तो अन्तर्मुहृत रहता है। तथा तू कहेगा 
कि--मैं आत्मस्वरूपहीका चितवन अनेक प्रकार किया करूगा, सो सामान्य चितवनमे 
तो अनेक प्रकार बचते नहीं हैं, और विशेष करेगा तो द्रव्य-गुण-पर्याय, गुणस्थान, 
परार्गणा, शुद्ध अशुद्ध अवस्था इत्यादि विचार होगा। और सुन, केवल आत्मज्ञानहीसे तो 


२६, हि 


२०२ ] [ मोक्षमार्गप्रंकॉशक 


मोक्षमार्ग होता नहीं है। सात तत्त्वोंका श्रद्धान-ज्ञान होनेपर तथा रागादिक दूर करंने 
पर मोक्षमार्ग होगा । सो सात तत्त्वोंके विशेष जाननेको जीव, अजीवके विशेष तथा 
कर्मके आख्रव, बंधादिकके विशेष अवश्य जानने योग्य है, जिनसे सम्यग्ददन-ज्ञानकी प्रोप्ति 
हो। और वहाँ पदचात्‌ रागादिक दूर करना। सो जो रागादिक बढ़ांनेके कारण हैं उन्हें 
छोड़कर जो रागादिक घटानेके कारण हों वहाँ उपयोगको लगाना । सो द्रव्यादिक और 
गुणस्थानादिकके विचार रागादिक घटानेके कारण हैं। इनमें कोई रागादिकका निर्मित्त 
नहीं है। इसलिये सम्यग्दृष्टि होनेके पश्चात्‌ भी यहाँ ही उपयोग लगाना । 
फिर वह कहता है--रागादि मिटानेके कारण हों उनमें तो उपयोग लगाना, 
परन्तु त्रिकोकवर्ती जीवोंकी गति आदिका विचार करना, कमके बंध, उदय, सत्तादिके 
बहुत विशेष जानना तथा त्रिलोकके आकार प्रमाणादिक जानना--इत्यादि विचार क्या 
कार्यकारी हैं ? 
उत्तर:--इनके भी विचार करनेसे रागादिक बढ़ते नहीं हैं क्योंकि थे ज्ञेय 
इसको दइष्ट-अनिष्टरूप हैं नहीं, इसलिये वतंमान रागादिकके कारण नहीं हैं। तथा इनको 
विशेष जाननेसे तत्नज्ञान निर्मल हो, इसलिये आगामी रागादिक घटानेकी ही कारण 
हैं इसलिये कर्यकारी हैं। 
फिर वह कहता है--स्वर्ग-तरकादिको जाने वहाँ तो राग-हेष होता है? 
समाधान:--ज्ञानीके तो ऐसी बुद्धि होती नहीं है, अज्ञानीके होती है। वहाँ 
घाप छोड़कर पृण्य-कार्यमें लगे वहाँ किचित्‌ रागादिक घटते ही हैं । 


फिर वह कहता है--शाख्रमें ऐसा उपदेश है कि प्रयोजनभूत थोड़ा ही जानना 
कार्यकारी है, इसलिये बहुत विकल्प किसलिये करें 

उत्तर:---जो जीव अन्य बहुत जानते हैं और प्रयोजनभूतको नहीं जानते; 
अथवा जिनकी बहुत जाननेकी शक्ति नहीं, उन्हें यह उपदेश दिया है। तथों जिसकी 
बहुत जाननेकी शक्ति हो उससे तो यह नहीं कहा कि बहुत जाननेसे बुरा होगा? 
जितना बहुतं जानेगा उतना प्रयोजनभ्ूत जानना निर्मल होगा। क्योंकि शोख्रमें ऐसा 
कहा है-- 

सामान्यशास्रतों नूने विशेषों बलवान भर्वेंत्‌ । 

इसका अर्थ यह है--सामान्य शाखसे विशेष बलवान हैं। विशेषसे ही अच्छी 

तरह निर्णय होता है, इसलिये विशेष जानना योग्य है। तथा वह तपरचरणकों वृथाः 
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क्लेश ठहराता है, सो मोक्षमार्गी होनेपर तो ससारी जीवोंसे उल्ठी परिणति चाहिये । 
ससारियोकों इष्ट-अनिष्ट सामग्रीसे राग-द्वेप होता है, इसके राग-दवेप नहीं होता 
चाहिये । वहाँ राग छोडनेके अर्थ इृष्ट सामग्री भोजनादिकक्ला त्यागी होता है मोर द्वेप 
छोडनेके अर्थ अनिष्ट सामग्री अनशनादिको अगीकार करता दे । स्वाधीनरूपसे ऐसा 
साधन हो तो पराधीन इष्ट-अनिष्ट सामग्री मिलने पर भी राग्र-द्वेप ने हो। सो होना 
तो ऐसा ही चाहिये, परन्तु तुझे अनशना दिसे हेेप हुआ, इसलिये उसे क्लेश ठहराया । 
जब यह क्लेश हुआ, तन भोजन करना सुख स्वयमेव ठहरा और वहाँ राग आया। सो 
ऐसी परिणति तो सस्तारियोके पायी ही जाती है, तूने मोक्षमार्गी होकर क्या किया ? 


यदि तू कहेगा कि--कितने ही सम्यर्दृष्टि भी तपश्चरण नही करते हैं ? 


उत्तर --कारण विशेषसे तप नही हो सकता, परन्तु श्रद्धानमे तो तपको भला 
जानते हैं भौर उसके साधनका उद्यम रखते हैं। तुझे तो श्रद्धाव यह है कि---तष करमा 
बलेश है। तथा तपका तेरे उद्यम नही है इसलिये तुझे सम्यग्हृष्टि कैसे हो ? 


फिर वह कहता है--शासत्रमे ऐसा कहा है कि -तप आदिका क्लेश करता है 
सो करो, ज्ञान बिना सिद्धि नही है ? 


उत्तर --जो जीव तत्त्वज्ञानसे तो पराइ्मुख हैं, तपहीसे मोक्ष मानते हैं, उनको 
ऐसा उपदेश दिया है, तत्त्वज्ञानके विना केवछ तपहीसे मोक्षमार्ग नहीं होता । तथा 
तत्त्वज्ञान होनेपर रागादिक मिटानेके अर्थ तप करनेका तो निषेध दै नही । यदि निपेध 
हो तो गणधरादिक तप किसलिये करें ? इसलिये अपनी द्क्ति अनुसार तप करना 
योग्य है। तथ्य वह ब्रतादिकको वन्धन मानता है, सो स्वच्छन्दबवृत्ति तो अज्ञान अवस्थासे 
ही थी, ज्ञान प्राप्त करने पर तो परिणतिक्रो रोकता ही है। तथा उस परिणतिको 
रोकनेके अर्थ बाह्य हिसादिक कारणोका त्यागी अवश्य होना चाहिये। 

फिर बह कहता है--हमारे परिणाम तो शुद्ध हैं, वाह्य त्याग नहीं किया 
तो नहीं किया ? 


उत्तर --यदि यह हिंसादि कार्य तरे परिणाम बिना स्वयमेव होते हो तो 
हम ऐसा मानें । और यदि तू अपने परिणामसे कार्य करता है, तो वहाँ तेरे परिणाम 
शुद्ध बसे कहे ? विषय सेवनादि क्रिया अथवा प्रमादरूप गमनादि क्रिया परिणाप्र बिना 
कैसे हो ? वहू क्रिया तो स्थय उद्यमी होकर तू करता है और वहाँ हिंसादिक होते हैं 
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उन्हें गिनता नहीं है, परिणाम शुद्ध मानता है। सो ऐसी मान्यतासे तेरे परिणाम 
अशुद्ध ही रहेंगे । 


फिर वह कहता है--परिणामोंको रोकें, बाह्य हिंसादिक भी कम करें, परच्तु 
प्रतिज्ञा करनेमें बन्धन होता है, इसलिये प्रतिज्ञारूप ब्रत अंगीकार नहीं करना ? 


समाधान:--जिस कार्यकोी करनेकी आशा रहे उसकी प्रतिज्ञा नहीं लेते । और 
आशा रहे उससे राग रहता है। उस रागभावसे बिना कार्य किये भी अविरतिसे कर्म- 
बंध होता रहता है; इसलिये प्रतिज्ञा अवश्य करने योग्य है । तथा कार्य करनेका बच्धन 
हुए बिना परिणाम कैसे रुकेंगे ? प्रयोजन पड़ने पर तद्गूप परिणाम होंगे ही होंगे, तथा 
बिना प्रयोजच पड़े उसकी आशा रहती हे। इसलिये प्रतिज्ञा करना योग्य है । 


फिर वह कहता है---न जाने कैसा उदय आये भर वादमें प्रतिज्ञा भंग, हो, 
तो महापाप छगता है । इसलिये प्रारव्ध अनुसार कार्य बने सो बचो, प्रतिज्ञाका विकल्प 
तहीं करना ? 


समाधान:--प्रतिज्ञा ग्रहण करते हुए जिसका निर्वाह होता न जाने, वह 
प्रतिज्ञा तो न करे, प्रतिज्ञा लेते ही यह अभिप्राय रहे कि--प्रयोजन पड़ने पर छोड़ 
दू गा, तो वह प्रतिज्ञा क्या कार्यकारी हुई ? प्रतिज्ञा ग्रहण करते हुए तो यह परिणाम है 
कि मरणान्त होनेपर भी नहीं छोड़ूँगा, तो ऐसी प्रतिज्ञा करना युक्त ही है। बिना प्रतिज्ञा 
किये अविरत सम्बन्धी बंध नहीं मिटता । तथा आगासी उदयके भयसे प्रतिज्ञा न ली 
जाये, तो उदयको विचारनेसे सर्व ही क्तंव्यका नाश होता है। जैसे--अपनेको पचता 
जाने उतना भोजन करे। कदाचित्‌ किसीको भोजनसे अजीर्ण हुआ हो, और उत्त भयसे 
भोजन करना छोड़ दे, तो मरण ही होगा । उसी प्रकार अपनेसे निर्वाह होता जाने 
उतनी प्रतिज्ञा करे । कदाचित्‌ किसीके प्रतिज्ञासे भ्रष्टएना हुआ हो, और उस भयंसे 
प्रतिज्ञा करना छोड़ दे तो असंयम ही होगा । इसलिये जो बन सके वही प्रतिज्ञा लेना 
योग्य है। तथा प्रारव्ध अनुसार तो कार्य बनता ही है, तू उद्यमी होकर भोजनादि 
किसलिये करता है ? यदि वहाँ उद्यम करता है तो त्याग करनेका भी उद्यम करना 
योग्य ही है। जब प्रतिमावत्‌ तेरी दशा हो जायेगी तब हम प्रारब्ध ही मानेंगें, तेरा - 
कतेव्य नहीं मानेगे । इसलिये स्वच्छन्द होनेकी युक्ति किसलिये बनाता है? बने वह 
पतिज्ञा करके ब्रत.घारण करना योग्य ही है। - 2000 


सातवाँ अधिकार ] [३०५ 


ु 


।..._/ [ शुभकों छोडर अशुभमें पर्तना योग्य नहीं है] 
'+ तथा वह पूजनादि कार्यको शुभाखव जानकर हेय मानता है, सो यह सत्य ही 
है, परन्तु यदि इन कार्योकों छोडकर शुद्धोपयोगरूप हो तो भला ही है, और विपय- 
कपायरूप-अशुभरूप प्रत््॒तें तो अपना बुरा ही किया। शुभोपयोगसे स्वर्गादि हो अथवा 
भली वासनासे या भले निभित्तसे कर्मके- स्थिति-अनुभाग घट जायें तो सम्यक्त्वादिको भी 
प्राप्ति हो जाये। और अशुभोपयोगसे नरक, निगोदादि हो, अथवा बुरी वासनासे या 
बुरे निमित्तसे कर्मके स्थिति-अनुभाग बढ जायें तो सम्यकत्वादिक महा दुर्लभ हो जायें । 
तथा शुभोपयोग होनेसे कपाय मन्द होती दे ओर अशुभोपयोग होनेसे तीत्र होती है, 
मदकपायका कार्य छोडकर तीब्रकपायका कार्य करना तो ऐसा है जैसे कड॒वी वस्तु न 
खाना और विप सावा। सो यह अज्ञानता है। 


फिर वह कहता है--झाख्रमे शुभ-अशुभको समान कहा है, इसलिये हमे तो 
विशेष जानना योग्य नहीं है ?  * 

समाधान --जो जीव शुभोपयोगको मोक्षका कारण मानकर उपादेय मानते 
है और शुद्धोपपोगको नही पहिचानते, उन्हे शुभ-अशुभ दोनोक्नो अशुद्धताफ़ी अपेक्षा 4 
बनन्‍्ध फारंणकी अपेक्षा समान बतलाया है। तथा शुभ-अशुभका परस्पर विचार करें तो 
शुभभावोमे कपाय मन्द होती है, इसलिये वध हीन होता है, अशुभभावोमे कृपाय तीत्न 
होती है इसलिये वध बहुत होता हे ।--इस प्रक्रार विचार करने पर अशुभकों अपेक्षा 
सिद्धान्तमे शुभको भला भी कहा जाता है। जैसे--रोग तो थोडा या बहुत बुरा ही है; 
परन्तु बहुत रोगकी अपेक्षा थोडे रोगकों भला भी कहते हैं | इसलिये शुद्धोपयोग न हो, 
तब अशुभसे छूटकर शुभमे प्रवतना योग्य है, शुभको छोडकर अशुभमे प्रवतना योग्य 
नहीं है । मु 

फिर वह कहता है--क्रामादिक या क्षुधादिक मिटानेक्ो कशुभरूप प्रवृत्ति तो 
हुए बिना रहती नही है. और शुम प्रवृत्ति इच्छा करके करना पडती है, ज्ञानीको इच्छा 
चाहिये नही, इसलिये शुभका उद्यम नहीं करना ? 

उत्तर --शुमप्रदृत्तिमे उपयोग ऊछगनेसे तथा उसके निमित्तसे विरागता बढनेसे 
फकामादिक हीन होते हैं बोर क्षुत्रदिकम भी सक्‍लेश थोडा होता है । इसलिये शुभोप- 
योगका अभ्यासप्त करना | उद्यम करने पर भी यदि कामादिक व क्षुधादिक पीडित करते 
है तो उनके अर्थ जिससे थोडा पाप छगे वह करना। परन्तु शुमोपयोगकों छोड़कर 
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नि:शंक पापरूप प्रवर्तत करना तो योग्य नहीं है । और तू कहता है--ज्ञानीके इच्छा 
नहीं है और शुभोपयोग इच्छा करनेसे होता है; सो जिस प्रकार कोई पुरुष किचितमात्र 
भी अपना धन देना नहीं चह॒ता, परन्तु जहाँ बहुत धन जाता जाने वहाँ अपनी इच्छासे 
थोड़ा धन देनेका उपाय करता है। उसी प्रकार ज्ञानी किचित्‌मात्र भी कषायरूप कार्य 
नही करना चाहता; परन्तु जहाँ बहुत कषायरूप अशुभ कार्य होता जाने वहाँ इच्छा 
करके अल्प कषायरूप शुभ कार्य करनेका उद्यम करता है। इस प्रकार यह बात सिद्ध 
हुई कि--जहाँ शुद्धोपपोग होता जाने वहाँ तो शुभकार्यका निषेध ही है, और जहाँ 
अशुभोपयोग होता जाने वहाँ शुभका उपाय करके अगीकार करना योग्य है ।--इस 
प्रकार अनेक व्यवहारकार्योका उत्थापन करके जो स्वच्छन्दपनेको स्थापित करता है, 
उसका निषेध किया । 


[ केवल निश्चयाभासके अवलम्बी जीवकी प्रवृत्ति ] 
अब, उसी केवल निश्चयावलम्बी जीवकी प्रवृत्ति बतलाते हैं:--- 


९क शुद्धात्माको जाननेसे ज्ञानी हो जाते हैं--अन्य कुछ भी नहीं चाहिये,-- 
ऐसा जानकर कभी एकान्‍्तमें बेठकर.- ध्यान मुद्रा धारण करके “मैं सर्व कर्मोपराधिरहित 
सिद्धसमान आत्मा हूँ--शत्यादि विचारसे सन्तुष्ट होता है, परन्तु यह विशेषण किस 
प्रकार सम्भव है--ऐसा विचार नहीं है। अथवा अचल, अखण्ड, अनुपमादि विशेषण 
द्वारा आत्माको ध्याता है, सो यह विशेषण अन्य द्रव्योंमें भी सम्भवित हैं। तथा यह 
विशेषण किस अपेक्षासे है सो विचार नहीं है। तथा कदाचित्‌ सोते, बैठते जिस-तिस 
अवस्थामें ऐसा विचार रखकर अपनेक़ो ज्ञानी मानता है। तथा ज्ञानीके आख्रतर-बन्ध नहीं 
हैं-ऐसा आगममें कहा है, इसलिये कदाचित्‌ विषय-कषायरूप होता है, वहाँ बन्ध 
होनेका भय नहीं है, स्वच्छन्द हुआ रागादिरूप प्रवर्तता है। सो स्व-परको जाननेका तो 
चिह्न वेराग्यभाव है। सो समयसारमें कहा है:-- 


४ सस्यग्दष्टेमंवति नियत ज्ञानवैराग्यशक्तिः। ** 
अर्थ:--सम्यरहृष्टिके' निश्चयसे ज्ञान-वैराग्यशक्ति होतो है। फिर कहा है-- 


के सम्यरहष्टेमेवति नियत ज्ञानवैराग्य्शक्ति:, स्व॑ वस्तुत्व॑ कलियितुमय स्वान्यर्पाप्तिमुक्त्या, 
यस्माज्जात्वा व्यतिकरमिदं तत्त्वत: स्व पर च, स्वस्मिन्नास्ते विरमति परात्सवंतो रागयोगातु ॥। 
( समयसार केलश--१३६ ) , 
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सम्यस्दष्टिः स्यमयमह जातु वन्धों न में स्या- 
दिव्युचानोत्पुलफमदना.. रागिणोप्याचरन्तु । 
आहुम्बन्ता समितिपरता ते यतोष्चापि पापा 
आत्मानात्मायगमविरद्यसन्ति सम्यक्ल्वशून्या '७॥ १३७॥ 
अर्थ --स्वयमेव यह मैं सम्पग्दृष्टि हूँ, मेरे कदाचित्‌ बन्ध नही है--इस प्रकार 
ऊँचा फुलाया है मुंह जिन्होने--ऐसे रागी व॑ँराग्यश्क्ति रहित आचरण करते हैं 
तो करो, तथा पाँच समितिकी सावधानीका अवरुम्बन छेते हैं तो लो, परन्तु वे 
ज्ञानशक्ति बिना, आज भी पापी ही हैं। यह दोनो आत्मा-अनात्माके ज्ञानरहितपनेसे 
सम्यकत्वरहित ही हैं । 
फिर पूछते हैं--परको पर जाना तो परद्रव्योमे रागादि करमेका क्या प्रयोजन 
रहा ? चहाँ वह कहता है--मोहके उदयसे रागादिक होते हैं। पूर्वकालमे भरतादिक 
ज्ञानी .हुए, उनके भी विषय-कपायरूप कार्य हुआ सुनते हैं? 
उत्तर --ज्ञानीके भी मोहके उदयसे रागादिक होते हैं यह सत्य है, परन्तु 
बुद्धिपूर्वंक रागादिक नही होते । उसका विशेष वर्णन आये करेंगे । तथा जिसके रागादिक 
होनेका कुछ विषाद नहीं है, उसके नाशका उपाय भी नही है, उसको रागादिक बुरे 
हैं--ऐसा श्रद्धान भी नही सम्भवित होता। और ऐसे श्रद्धात बिना सम्यग्दृष्टि कैसे 
हो सकता है ? जीवाजीवादि तत्त्वोका श्रद्धान करनेका प्रयोजन तो इतना ही श्रद्धान 
है। तथा भरतादिक सम्पग्दृष्टियोके विषय-कपायोकी प्रवृत्ति जैसे होती है वह भी 
'विशेषरूपसे आगे कहेगे। तू उनके उदाहरणसे स्वच्छन्द होगा तो तुझे तीतन्र आाख़व- 
बन्ध होगा । वही कहा है-- 
मग्नाः ल्वाननवैषिणोषि यदि ते स्वच्छन्द मन्दोधमाः# । 
अर्थ --ज्ञानवयका अवछोकन करनेवाले भी जो स्वच्उन्द मन्द उद्यमी होते हैं 
वे ससारमे डूबते हैं । और भी वहाँ “ज्ञानिन कर्म्मे न जातु कर्तुमुचित” इत्यादि कलशमे 
» समयसार करूशमे “शूया ”के स्थान पर "रिक्ता ” पाठ है । 
क मग्ना कर्मनयावल्‍रूम्बनपरा ज्ञान न जानति ये । 
भगण्ताश ज्ञाननयैपिणोपि यदि ते स्वच्उन्दमन्दोद्यमा ॥॥ 
विश्वस्थोपरि ते तरात सतत ज्ञान मवत स्वय ॥ 


वे भुवेन्ति म कम जातु न वश याति प्रमादस्य च ॥ 
(-समयसार कलश--१११ ) 
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तथा-- 
निषेध किया है। बिना इच्छाके जो कार्य हो वह कर्मबन्धका कारण नहीं है। अभिप्रायसे 
कर्ता होकर करे और ज्ञाता रहे यह तो बनता नही है--इत्यादि निरूपण किया है। 
इसलिये रागादिकको बुरे-अहितकारी जानकर उनके ताशके अर्थ उद्यम्त रखना। वहाँ 
अनुक्रमसे पहले तीव्र रागादि छोड़नेके अर्थ अशुभ काये छोड़कर शुभमें लगना, और 
पश्चात्‌ मन्दरागादि भी छोड़नेके अर्थ शुभकों भी छोड़कर शुद्धोपयोगरूप होना । 


तथा कितने ही जीव अशुभमें क्लेश मानकर व्यापारादि कार्य व स्त्री सेवनादि 
'कार्योको भी घटाते हैं, तथा शुभकों हेय जानकर शाच्राभ्यासादि कार्योमें नहीं प्रवर्तते 
हैं। वीतरागभावरूप शुद्धोपयोगको प्राप्त हुए नहीं हैं, इसलिये वे जीव अर्थ, काम, 
-धर्म, मोक्षरूप पुरुषार्थले रहित होते हुए आलूसी-निरुच्यमी होते हैं'। उनकी _निन्दा 
पंचास्तिकायकी व्याख्यामें की है ।- उनके लिये हृष्टान्त - दिया है कि--जैसे बहुत 
खीर-शक्कर खाफर पुरुष आलूसी होता है व जैसे वृक्ष निरुद्यमी हैं, वैसे वे जीव 
आलूसी-निरुयमी हुए हैं । 


अब इनसे पूछते हैं कि--तुमने बाह्य तो शुभ-अशुभ कार्योकों घटाया, परन्तु 
उपयोग तो बिना आलम्वनके रहता नहीं है; तो तुम्हारा उपयोग कहाँ रहता है-? सो 
कहो । येदि वह कहे कि---आत्माका चितवन करता है; तो शात्रादि द्वारा अनेक प्रकारसे 
आत्माके विचारको तो तुमने विकल्प ठहराया, और आत्माका कोई विशेषण ज़ाननेसें 
बहुत काल लगता नही[है, वारम्ब्रार एकरूप चितवनमें छद्मस्थका उपयोग लगता नहीं 
है, गणधरादिकका भी उपयोग इस प्रकार नहीं रह सकता, इसलिये वे भी शाब्रादि 
कार्यमें प्रवर्तते हैं, तेरा उपयोग गणघरादिकसे भी कँसे शुद्ध हुआ मानें ? इसलिये तेरा 
कहना प्रमाण नहीं है। जेसे कोई व्यापारादिमें निरुद्ममी होकर निठल्ला जैसे-तैसे काल 
गँवाता है, उसी प्रकार तू धर्ममें निरुद्यमी होकर प्रमाद सहित यों ही काल गंवाता है । 
कभी कुछ चितवन-सा करता है, कभी बातें बनाता है, कभी भोजनादि करता है, परन्तु 
अपना उपयोग निर्मल करनेके लिये शा्नाभ्यास, तपश्चरण, भक्ति आदि कार्योमें नहीं 
प्रवततेता | सूना-सा होकर प्रमादी होनेका नाम शुद्धोपयोग ठहराता है। वहाँ क्लेश थोड़ा 
होनेसे जैसे कोई आलऊूसी बनकर पड़े -रहनेमें सुख माने वेसे आनन्द मानता है। अथवा 
जैसे कोई स्वप्तमें अपनेको राजा मानकर सुखी हो, उसी प्रकार अपनेको भ्रमसे सिद्ध 
समान शुद्ध मानकर स्वयं ही आनन्दित होता है । अथवा जैसे कहीं रति मानकर सुखी 
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होठा है, उसी प्रकार कुछ विचार करनेमे रति मानकर सुखी होता हे, उसे अनुभव- 
जनित आनन्द कहता है। तथा जैसे कही अरति मानकर उदास होता है, उसी प्रकार 
व्यापारादिक, पुतादिकको खेदका कारण जानकर उनसे उदास रहता और उसे 
वैराग्य मानता है, सो ऐसा ज्ञान-वैराग्य तो कपायगर्भित है। वीतरागरूप उदासीन 
दशामे जो निराकुछता होती है, वह सच्चा आनन्द, ज्ञान, वराग्य ज्ञानी जीवोंके चारित्र- 
भोहकी हीनता होनेपर प्रगट होता है। तथा वह व्यापारादिक वकलेश छोडकर ययेष्ट 
भोजनादि द्वारा सुखी हुआ प्रवतंता है गौर वहाँ अपनेको कपायरहित मानता है, परन्तु 
इस प्रकार आनन्दरूप होनेसे तो रोद्रध्यान होता है। जहाँ सुखसामग्रीको छोड़कर 
दु खसामग्रीका सयोग होनेपर सक्लेश न हो, राम-द्वेष उत्पन्त न हो, तव नि कपायभाव 
होता है ।--ऐसी भ्रमरूप उनकी प्रवृत्ति पायी जाती है। इस प्रकार जो जीव केवल 
निशचयाभासके अवलम्बो हैं उन्हें मिथ्यादष्टि जानना। जैसे-वेदान्ती व साख्यमती 
जीव केवल शुद्धात्माके श्रद्धानी हैं, उसी प्रकार इन्हें भी जानना। क्योंकि श्रद्धानकी 
समानताके कारण उनका उपदेश इन्हे इट्ट लगता है, इनका उपदेश उन्हें इृष्ट 
लगता दै । 
[ खद्दत्य-परद्रव्यके चिंतवनसे निर्गरा, उन्‍्ध नहीं है; 
रागादिकके घटनेसे निजरा और रागादिक होनेसे बन्ध है । ] 

-तथा उन जीवोको ऐसा श्रद्धान है कि--केवल शुद्धात्माके चितवनसे तो 
सवर-निर्जरा होते हैं व मुक्तात्माके सुखका अश वहाँ प्रमट होता है। तथा जीवके गुण- 
स्थानादि अशुद्ध भावोका और अपने अतिरिक्त अन्य जीव-पुदूगछादिका चितवन करने- 
से आजस्रव-वन्ध होता है, इसलिये अन्य विचारसे पराइड्मुख रहते हैं। सो यह भी 
सत्यश्नद्धान नहीं है, वयोकि शुद्ध स्वद्रव्यका चितवन करो या अन्य चितवन करो, यवि 
बीतरागतासहित भाव हो तो वहां सबर-निर्जरा ही है और जहाँ रागादिरूप भाष हो 
वहाँ आखव-वन्ध ही है। यदि परद्रव्यको जाननेसे ही आज्रव-बन्ध होते हो, तो केवली 
तो समस्त परद्रव्योको जानते हैं, इसलिये उनके भी आलद्तव-बन्ध होगे। 

फिर वह कहता है कि--छद्यस्थके तो पररद्रव्य चितवनसे भास्रव-बन्ध होता 
है ?--सो भी नहीं है, क्योकि शुक्लध्यानमे भी मुनियोकों छहो द्वव्योके द्रव्य-गुण- 
पर्यायोका चितवन होनेका निरूपण किया है, और अवधि-मन पर्येय आदिमे परद्रव्यको 


जाननेहीकी विशेषता होती है। तथा चोये गुणस्थानमे कोई अपने स्वरूपका चितवन 
२७ 
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करता है उसके भी आखव-बन्ध अधिक हैं तथा गुणश्रेणी निर्जरा नहीं है। पाँचवें-छट्टं 
गुणस्थानमें आहार-विहारादि क्रिया होनेपर परद्रव्य चितवनसे भी आख्व-बन्ध थोड़ा है 
और गुणश्रेणी निर्जरा होती रहती है। इसलिये स्वद्रव्य-परद्रव्यके चितवनसे निर्जेरा-बन्ध 
तहीं होते, रागादिक घटनेसे निर्जरा हैं ओर रागादिक होनेसे बन्ध है। उसे रागादिके 
स्वरूपका यथा ज्ञान नहीं है, इसलिये अन्यथा मानता है। 
[ निर्विकल्प दशा-विचार ] 

अब बह पूछता हैं कि--ऐसा है तो निविकल्प अनुभवदश्ामें नय-प्रमाण- 
निक्षेपदिकके तथा दशेन-ज्ञानादिकके भी विकल्पोंका निषेध किया है--सो किस 
प्रकार है ? ; 

उत्तर:--जो जीव इन्हीं विकल्पोंमें लग रहे हैं और अभेदरूप एक आत्माका 
अनुभव नहीं करते उन्हें ऐसा उपदेश दिया है कि--यह सर्वे विकल्प वस्तुका निश्चय 
करनेमें कारण हैं, वस्तुका चिर्चय होनेपर इनका प्रयोजन कुछ नहीं रहता । इसलिये 
इन विकल्पोंको भी छोड़कर अभेदरूप एक आत्माका अनुभवन करना । इनके विचार- 
रूप विकल्पोंमें ही फंसा रहना योग्य नहीं है। तथा वस्तुका निश्चय होनेके पर्चातु 
ऐसा नहीं है कि सामान्यरूप स्वद्रव्यहीका चिन्तवन रहा करे । स्वद्रव्यका तथा परद्रव्यका 
सामान्यरूप और विशेषरूप जानना होता है, परन्तु वीतरागतासहित होता है, 
उसीका घास निविकल्पदशा है। 
कद हाँ वह पूछता है--यहाँ तो बहुत विकल्प हुए, निविकल्प संज्ञा कैसे 

' उत्तर:--निविचार होनेका नाम निर्विकल्प नहीं है। क्‍योंकि छद्मस्थके 
जानना विचारसहित है; उसका अभाव माननेसे ज्ञानका अभाव होगा और तब जड़- 
पना हुआ, सो आत्माके होता नहीं है। इसलिये विचार तो रहता है। तथा यह कहें 
कि--एक सामान्यका ही विचार रहता है, विशेषका नहीं । तो सामान्यका विचार तो 
बहुतकाल रहता नहीं है व विशेषकी अपेक्षा बिना सामान्यका स्वरूप भासित नहीं 
होता। तथा यह कहूँ कि---अपचा ही विचार रहता है, परका नहीं; तो परमें पर- 
बुद्धि हुए बिना अपनेमें निजबुद्धि केसे आये ? वहाँ वह कहता है--समयसारमें ऐसा 
कहा है कि-+ 
2 भावयेद्भेदविज्ञानमिदमब्छिन्नधा रया । 
तावधाव्पराच्च्युत्वा ज्ञाने ज्ञाने प्रतिष्ठते ॥ क 

( कलश-१३० ) 
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अथे --भेदज्ञानको तब तक निरन्तर भागा, जब तक परसे छूटकर ज्ञान 
ज्ञानमे प्थित हो। इसलिये भेदशान छूटनेपर परका जानना मिट जाता है, केवछ 
आपहीको आप जानता रहता है । 
यहाँ तो यह कहा है कि--पूर्वकालमे स्व-परको एक जानता था, फिर भिन्‍न 
जाननेके लिये भेदज्ञानको तब तक भागना ही योग्य है जब तक ज्ञान पररूपको भिन्न 
जानकर अपने ज्ञानस्वरूपहीमे निश्चित हो जाये । पर्चात्‌ भेदविज्ञान करनेका प्रयोजन 
नही रहता, स्वयमेव परको पररूप और आपको आपरूप जानता रहता है । ऐसा नहीं 
है कि परद्रव्यका जानना ही मिट जाता है। इसलिये परद्वव्यको जानने या स्वद्रव्यके 
विशेषोको जाननेका नाम विकल्प नही है । तो किस प्रकार है ” सो कहते हैं---राग- 
द्वेपवश किसी ज्ञैयको जाननेमे उपयोग गाना और किसी जेयके जाननेसे छुड़ाना--इस 
प्रकार वारम्बार उपयोगको श्रमाना--उसका नाम विकल्प है। प्था जहाँ बीतरागर 
रूप होकर जिसे जानते हैँ उसे यथार्थ जानते हैं, अन्य अन्य शेयकों जाननेके सर्च 
उपयोगको भ्रमाते नही हैं, वहाँ निविकल्पदशा जानना । 
यहाँ कोई कहे कि--छद्मस्ण्का उपयोग तो नाना श्लैयोंमें भ्रमता ही भ्रमता 
है, वहाँ निविकल्पता कसे सम्भव है? 
उत्तर --जितने काल एक जाननेरूप रहे तब तक नित्रिकल्प नाम पाता है। 
सिद्धान्तमे ध्यानका लक्षण ऐसा ही किया है--“एकाग्रचिन्तानिरोधो ध्यानम ॥7 
(तत्त्वार्थसूत्र ९-२७) 
एकका मुख्य चितवन हो और अन्य चिन्ता रुक जाये--उसका माम ध्यान 
है। सर्वार्यसिद्धि सूत्रकी ठीकामे यह विशेष कहा है--यदि सर्व चिता रुकनेका साम 
ध्यान हो, तो अचेतनपना आ जाये। तथा ऐसी भो विवक्षा है कि--प्तत्तान अपेक्षा 
नाना शेयोका भी जानना होता है, परन्तु जब तक बवीतरागता रहे, रागादिसे जाप 
उपयोगको न अ्रमाये तब तक निविकल्पदशा कहते हैं ।॥ 
फिर वह कहता है--ऐसा है तो परद्रव्यसे छुडाकर स्वरूपमे उपयोग 
लंगानेका उपदेश किसलिये दिया है? 
समाधान --जो शुभ अशुभभावोके कारण परद्रव्य हैं, उनमे उपयोग रूफनेसे 
जिनको राग-द्वेप हो बाते हैं, और स्वरूप चितवन करें तो जिनके राग द्वेप घटते हैं--॥ 
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ऐसे निचली अवस्थावाले जीवोंको पूर्वोक्त उपदेश है। जेसे कोई ख्री विकारभावसे 
पराये घर जाती थी; उसे मना किया कि पराये घर मत जा, घरमें बेठी रह । तथा 
जो सी निविकार भावसे किसीके घर जाकर यथायोग्य प्रवर्ते तो कुछ दोष है नहीं । 
उसी प्रकार उपयोगरूप परिणति राग-हेषभावसे परद्रव्योंमें प्रवरतती थी; उसे मना 
किया कि--परद्रव्योंमें प्रवतेत्त मत कर, स्वरूपमें मग्न रह । तथा जो उपयोगरूप 
परिणति वीतरागभावसे परद्रव्यकों जानकर यथायोग्य प्रवर्ते तो कुछ दोष है.-नहीं । 

फिर वह कहता है--ऐसा है तो महासुनरि परिग्रहादिक चिंतवनका त्याग- 
किसलिये करते हैं? 

समाघान:--जैसे विकाररहित स्री कुशीलके कारण पराये घरोंका त्याग 
करती- है, उसी प्रकार वीतराग परिणति राग-द्ेषके कारण परद्रव्योंका त्याग करती है। 
तथा जो व्यभिचारके कारण नहीं है ऐसे पराये घरोंमें जानेका त्याग है नहीं, उसी 
प्रकार जो राग-हेषके कारण नहीं हैं ऐसे परद्रव्योंको जाननेका त्याग है नहीं । 


फिर वह कहता है--जैसे, जो ब्ली प्रयोजन जानकर पितादिकके घर जाती 
है. तो जाये, बिना प्रयोजन जिस-तिसके घर जाना तो योग्य नहीं है। उसी प्रकार 
परिणतिको प्रयोजन जानकर सात तत्त्वोंका विचार करना, बिता प्रयोजन गुणस्थाना- 
दिकका विचार करना योग्य नही है ? 


समाधान:--जैसे स्री प्रयोजत जानकर पितादिक या मिन्रादिकके भी घर 
जाये, उसी प्रकार परिणति तत्त्वोंके विशेष जाननेके कारण गणस्थानादिक व कर्मा- 
दिफको भी जाने । तथा यहाँ ऐसा जानना कि-जैसे शीलवती ख्लरी उद्यमपूर्वक तो 
विट पुरुषोंके स्थानपर न जाये, यदि परवश वहाँ जाना बन जाये, और वहाँ कुशील 
सेवन न करे तो त्री शीलवती ही है । उसी प्रकार वीतराग परिणति उपायपुर्वेक तो 
रागादिकके कारण परद्रव्योमें न लगे, यदि स्वयमेव उनका जानना हो जाये और वहाँ 
रागादिक न करे तो परिणति शुद्ध ही है। इसलिये मुनियोंको श्री आदिके परीषह 
होनेपर उनको जानते ही नहीं, अपने स्वरूपका ही जानना रहता है--ऐसा मानना 
मिथ्या है। उनको जानते तो हैं परन्तु रागादिक नहीं करते। इस प्रकार परद्रव्यको 
जानते हुए भी वीतरागभाव होता है--ऐसा श्रद्धान करना । 

तथा वह कहता है--ऐसा है तो शाद्नमें ऐसा कैसे कहा है कि आत्माका 
अ्रद्धान-ज्ञाव-आचरण सम्यरदश्शेच-ज्ञान-चारित्र है ? ! 
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समाधान --अनादिसे परद्रव्यमे आपरूप श्रद्धान-ज्ञान-आचरण था, उसे 
छुडानेके लिये यह उपदेश है। अपनेहीमे आपरूप श्रद्धान-ज्ञान-आचरण होनेसे पर- 
द्रव्यमे राग-ठ्पादि परिणति करनेका श्रद्धान व ज्ञान व आचरण मिट जाये तव सम्यर- 
दर्शनादि होते हैं। यदि परद्वव्यका परद्रव्पस्प श्रद्धानादि करनेसे सम्यग्दशनादि ने 
होते हो तो केवलीके भी उनका अभाव हो। जहाँ परद्रव्यको बुरा जानता, निज- 
द्रव्यको भछा जानना हो, वहाँ तो राग-द्वेप सहज ही हुए । जहाँ आपको आपरूप और 
परको पररूप यथार्थ जानता रहे, वैसे हो श्रद्धानादिख्प प्रव्तेन करे, तभी सम्यग्दर्शनादि 
होते हैं--ऐसा जानना | इसलिये बहुत क्‍या कहें, जिस प्रकारसे राग्रादि मिटानेंका 
श्रद्धान हो वही श्रद्धान सम्यग्दशन है। जिस भ्रकारसे रागादि मिटानेका जानना हो 
बही जानना सम्यग्ज्ञान है। तथा जिस प्रकारसे रागादि मिर्टे वही आचरण सम्यक्‌- 
चारित्र है। ऐसा ही मोक्षमार्ग मानना योग्य है। इस प्रकार निरचयनयके आभास 
सहित एकान्त पक्षके घारी जैनाभासोके मिथ्यात्वका निरूपण किया। 


[ व्यवद्वरामासपक्षके घारक मनाभास्त | 


अब, व्यवहाराभासपक्षके धारक जैनाभासोके मिथ्यात्वका निरूपण करते 
हैं--जिनागममे जहाँ व्यवहारको मुख्खतासे उपदेश हैं, उसे मानकर बाह्यसाधनादिक- 
हीका श्रद्धानादिक करते हैं उनके सर्व घर्मके अग अन्यथारूप होकर मिथ्याभावको 
प्राप्त होते हैं---सो विशेष कहते हैं। यहाँ ऐसा जान लेना कि व्यवहारघधर्मकी प्रवृत्तिसे 
पुण्यवन्ध होता है, इसलिये पापप्रवृत्तिको अपेक्षा तो इसका निपेय है नहीं, परन्तु यहाँ 
जो जीव व्यवहार प्रवृत्तिहीसे सन्तुष्ट होकर सच्चे मोक्षमार्गमे उद्यमी नहीं होते हैं 
उन्हें मोक्षमार्गमे सन्‍्मुख्त करनेके लिये उत्त शुभरूय मिथ्याप्रवृ त्तिका भो मियेघलू्प निरू- 
पण करते हैं। यह जो कथन करते हैं उसे सुनकर यदि शुभम्रवृत्ति छोड अधुभमे प्रवृत्ति 
करोगे, तब तो तुम्हारा चुरा होगा, और यदि यथार्थ श्रद्धान करके मोक्षमागमे प्रवतन 
करोगे तो तुम्हारा भला होगा। जैसे कोई रोगी निर्गुण औपधिका निपेष सुनकर 
ओऔर्षाध साधनकों छोडकर कुपथ्य करे तो वह मरेगा, उसमे वैद्यका कुछ दोप नहों है। 
उसी प्रकार कोई सप्चारी पुण्यरूप धर्मका निपेघ सुनकर घर्मसाधन छोड विपय-कपाय- 
रूप प्रवर्तन करेगा तो वही नरकादिमे दु स पायेगा । उपदेशदाताका तो दोष है नही । 
उपदेश देनेवालेका अभिप्राय तो असत्य श्रद्धानादि छुडइकर मीक्षमार्ममे छग्रानेका 
जानना । सो ऐसे अभिप्रायसे यहाँ निरूपण करते हैं । । 
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[ कुछ अपेक्षा धमें-विचार ] 

वहाँ कोई जीव तो कुलक्रमसे ही जैनी हैं, जैनधर्मका स्वरूप जानते नहीं, 
परन्तु कुलमें जैसी प्रवृत्ति चली आयी है वैसे प्रवतते हैं। वहाँ जिस प्रकार अन्यमती 
अपने कुलधर्ममें प्रवर्तते हैं उसी प्रकार यह प्रवत्तते हैं। यदि कुलक्रमहीसे धर्म हो तो 
मुसलमान आदि सभी धर्मात्मा हो जायें। जेनधमंकी विशेषता क्या रही ? वही 
कहा है-- 

लोयम्मि रायणीई णाये॑ ण कुलकम्मि कश्यावि । 
कि पुण तिछोय पहुणो जिणंदधम्माहिगारम्मि ॥ १॥ 
( उप० सि० र० गा० ७) 

अर्थ:--लोकमें यह राजनीति है कि कदाचित्‌ कुलक्रमसे न्याय नहीं होता 
है। जिसका कुल चोर हो, उसे चोरी करते पकड़ लें तो उसका कुलक्रम॑ जानकर छोड़ते 
नहीं हैं, दण्ड ही देते हैं। तो त्रिलोकप्रश्लु जिनेन्द्रदेवके धर्मके अधिकांरमें क्या कुल- 
क्रमानुसार न्याय संभव है? तथा यदि पिता दरिद्री हो और आप घनवाम हो, तब 
वहाँ तो कुलक्रमका विचार करके आप दरिद्री रहता ही नहीं, तो धर्ममें कुलका क्या 
प्रयोजन है ? तथा पिता नरकमें जाये और पुत्र मोक्ष जाता है, वहाँ कुलछुक्रम कैसे 
रहा ? यदि कुलपर दृष्टि हो तो पुत्र भी नरकगामी होना चाहिये। इसलिये धर्ममें 
कुलक्रमका कुछ भी प्रयोजन नहीं है। शात्रोंका अर्थ विचारकर यदि कालदोषसे 
जिनधर्ममें भी पापी पुरुषों द्वारा कुदेव-कुगुरु-कृधर्म सेवनादिरूप तथा विषय-कषाय 
पोषणादिरूप विपरीत प्रवृत्ति चलायी गई हो, तो उसका त्याग करके जिनआज्ञानुसार 
प्रवर्तत करना योग्य है। 

यहाँ कोई कहे कि--परम्परा छोड़कर नवीन मार्गमें प्रवर्तत करना योग्य 
नहों है। उससे कहते हैं-- 

यदि अपती बुद्धिसे नवीन मार्ग पकड़े तो योग्य नहीं है। जो परम्परा अनादि- 
निधन जैनधर्मका स्वरूप शात्रोंमें लिखा है, उसकी प्रवृत्ति मिटाकर पापी पुरुषोंने 
बीचमें अन्यथा प्रवृत्ति चछायी हो, उसे परम्परा मार्ग कैसे कहा जा सकता है? तथा 
उसे छोड़कर पुरातन जैनशात्रोंमें जेसा धर्म लिखा था, वैसे प्रवर्तन करे तो उसे नवीन 
मार्ग' कैसे कहा जा सकता है? तथा यदि कुलमें जैसी जिनदेवकी आज्ञा है, उसी प्रकार 
धमकी प्रवृत्ति है तो अपनेको भी वैसे ही प्रवतेन करना योग्य है; परन्तु उसे, कुछान्नार.. 
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न जान धर्म जानकर, उसके स्वरूप, फलादिकका निश्चय करके अगीकार करना । 
जो सच्चे भी धर्मको कुछाचार जानकर प्रवर्तता है तो उसे धर्मात्मा नहीं कहते, क्योकि 
सर्वे कुलके उत्त आचरणको छोड दें हो आप भी छोड देगा। तथा वह जो आचरण 
करता है सो कुलके भयसे करता है, कुछ घर्मचुद्धिसि नही करता, इसलिये वह धर्मात्मा 
नही है । इसलिये विवाहादि कुलूसम्बन्धी कार्येमि तो कुछक्रमका विचार करना, परन्तु 
धर्म सम्बन्धी कार्यमे कुकका विचार नही करना | जैसा धर्ममार्ग सच्चा है उसी प्रकार 
प्रवर्तन करना योग्य हैं । 
[ परीक्षारह्िित आज्ञानुसारी जनत्वक्रां प्रतिषेध | 

तथा कितने ही आज्ञानुसारी ज॑नी होते हैं। ज॑सी शात्रमे आज्ञा है उस प्रकार 
भानते हैं, परन्तु आज्ञाकी परीक्षा करते नही । यदि आज्ञा ही मानना धर्म हो वो सर्व 
भतवाले अपने-अपने शाख्रकी आज्ञा मानकर धर्मात्मा होजायें। इसलिये परीक्षा करके 
जिनवचनकी सत्यत्ता पहिचानकर जिनआज्ञा मानना योग्य है। बिना परीक्षा किये 
सत्य-असत्यका निर्णय कैसे हो ? और बिना निर्णय किये जिस प्रकार अन्यमती अपने 
शात्रोकी आज्ञा मानते हैं उसी प्रकार इसने जेनशाखरोकी आज्ञा मानी । यह तो पक्षसे 
जाज्ञा मानना है।... 

कोई कहे कि--शासत्रमे दस प्रकारके सम्यकत्वमे आज्ञा-सम्यक्त्व कहा है व 
आज्ञाचिचय धर्मध्यानका भेद कहा है व नि शकित अगमे जिनवचनमे सशयका निपेध 
किया है, वह किस प्रकार है? 

समाधान ---शाखत्रोमे कितनेही कथन तो ऐसे हैं जिनकी प्रत्यक्ष-अनुमानादि 
द्वारा परीक्षा कर सकते हैं, तथा कई कथन ऐसे हैं जो प्रत्यक्ष-अनुमानादि गोचर नही 
हैं, इसल्यि आज्ञाहीसे प्रमाण होते हैं। वहाँ नाना झाम्रोमे जो कथन समान हो 
उनकी तो परीक्षा करनेका प्रयोजन ही नही है, परन्तु जो कथन परस्पर विरुद्ध हो 
उनमेसे जो कथन प्रत्यक्ष-अनुघानादि गोचर हो उनकी तो परीक्षा करना ) वहाँ जिन 
शास्रोंके कथतकी प्रमाणता ठहूरे, उन शाम्रोमे जो प्रत्यक्ष-अनुमानगोचर नहीं हैं-- 
ऐसे कथन किये हो, उनकी भी प्रमाणता करना। तथा जिन शास्तरोंके कथनकी 
प्रमाणता न ठहरे उन्तके सर्वे ही कथनकी अप्रमाणता मानना | 

यहाँ कोई कहे कि--परीक्षा करने पर कोई कथन किसी शात्रमे प्रमाण 
भासित हो, तथ्य कोई कथन किसी शात्रमे प्रमाण भाय्तित हो, तब क्या करें ? 
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समाधान:--जो आप्त-भासित जाज्न हैं उनमें कोई भी कथन प्रमाण-विरुद्ध 
नहीं होते । क्योंकि या तो जानपना ही न हो अथवा राग-द्वेप हों तब असत्य कह, 
आप्त ऐसे होते नहीं, तूने परीक्षा भलेप्रकार नही की, इसलिये भ्रम है । 
फिर वह कहता ऐ--छद्मस्थसे अन्यथा परीक्षा हो जाये, तो वह ॒ क्‍या करे ? 
समाधान:--सच्ची-झूठी दोनों वस्तुओंकोी कसनेसे और प्रमाद छोड़कर 
परीक्षा करनेसे तो सच्ची ही परीक्षा होती है । जहाँ पक्षपातके कारण भलेप्रकार 
परीक्षा न करे, वहीं अन्यथा परीक्षा होती है । 
तथा वह कहता है कि--शात्रोंमें परस्पर-विरुद्ध कथन तो बहुत हैं, 
किन-किनकी परीक्षा की जाये ? 
समाधान:--मोक्षमार्गमें देव-गुरु-धर्म, जीवादितत्त्व व वन्ध-मोक्षमार्ग प्रयोजन- 
भूत है, सो इनकी परीक्षा कर लेना । जिन शाख्ोंमें यह सच्चे कहे हों उनकी सर्वे 
आज्ञा मानता, जिनमें यह अन्यथा प्ररूपित किये हों उनकी आज्ञा नहीं मानना । जैसे-- 
लोकमें जो पुरुष प्रयोजनभूत कार्योमें झूठ न बोले, वह प्रयोजनरहित कार्योंमें कैसे झूठ 
गीलेगा ? उसी प्रकार जिस शाघ्रमें प्रयोजनभूत देवादिकका स्वरूप अन्यथा नहीं कहा, 
उसमें प्रयोजनरहित द्वीप-समुद्रादिकका कथन अन्यथा कैसे होगा ? क्योंकि देवादिकका 
कथन अन्यथा करनेसे वक्ताके विषय-कषायका पोषण होता है । 
प्रइन:--देवादिकका अन्यथा कथन तो विषय-कपायवश किया, परन्तु उन्हीं 
शात्रोंमें अन्य कथन अन्यथा किसलिये किये? 
समाधान :-- यदि एक ही कथन अन्यथा करे तो उसका अन्यथापना शीक्र 
प्रगट हो जायेगा और भिन्‍न पद्धति ठहरेगी नहीं; इसलिये वहुत कथन अन्यथा करनेसे 
भिन्‍न पद्धति ठहरेगी। वहां तुच्छबुद्धि भ्रममें पड़ जाते हैं कि--यह भी मत है, यह भी 
मत है। इसलिये प्रयोजनभूतका अन्यथापना मिलाने अर्थ अप्रयोजनभूत कथन भी 
अन्यथा बहुत किये हैं। तथा प्रततीति करानेके अर्थ कोई-कोई सच्चे कथन भी किये हैं। 
परन्तु जो चतुर हो सो भ्रममें नहीं पड़ता । प्रयोजनभूत कथनकी परीक्षा करके जहाँ 
सत्य भासित हो, उस मतकी स्व आज्ञा माने । सो परीक्षा करने पर जैनमत ही सत्य 
भाषित होता है--अन्य नहीं; क्‍योंकि इसके वक्ता सर्वेज्-वीतराग है, वे झूठ किसलिये 
कहेंगे ? इस प्रकार जिनभाज्ञा माननेसे जो सच्चा श्रंद्धात हो, उसका नाम आज्ञा- 
सम्यवत्व है। और वहां एकाग्र चितवन होनेसे उसीका नास आज्ञाविचय घर्मध्यान 





सातवाँ अधिकार ] [२१७ 


है। यदि ऐसा न मानें ओर बिना परीक्षा किये ही आज्ञा माननेसे सम्यक्त्व व धर्मेष्यान 
हो जाये, तो जो द्रव्यलिंगी आज्ञा मानकर मुनि हुए, आज्ञानुसार साधन द्वारा ग्रैवेयक 
पर्यन्त जाते हैं, उनके मिथ्याहृष्टिपना कैसे रहा ? इसलिये कुछ परीक्षा करके आज्ञा मानने 
पर ही सम्यक्त्व व धर्मध्यान होता हे। छोकमे भी किसी प्रकार परीक्षा होनेपर ही 
पुरुषकी प्रतीति करते हैं। 

तथा तूने कहा कि---जिनवचनमे सशय करनेसे सम्यक्त्वके शका नामक दोष 
होता है, सो “न जानें यह किस प्रकार है”--ऐसा मानकर निर्णय न करे वहाँ शका 
नामक दोप 'होता हैं। तथा यदि निर्णय करनेका विचार करते ही सम्पक्‍त्वमे दोष 
लगता हो तो अष्सहस्रीमे आज्ञाप्रधानसे परीक्षाप्रधानको उत्तम किसलिये कहा ? पृच्छना 
आदि स्वाध्यायके अग कैसे कहे ? प्रमाण नयसे पदार्थोका निर्णय करनेका उपदेश 
किसलिये दिया ? इसलिये परीक्षा करके जाज्ञा मानना योग्य है। तथा कितने ही पापी 
पुरुषोने अपने कल्पित कथन किये हैं ओर उन्हें जितववचन ठहराया है, उन्हें जैनमतके 
घासत्र जानकर प्रमाण नही करना। वहां भी प्रमाणादिकसे परीक्षा करके, व परस्पर 
शात्रोंसे विधि मिलाकर, व इस प्रकार सम्भव है या नहीं--ऐसा विचार करके विरुद्ध 
अथको मिथ्या ही जानवा। जैसे किसी ठगनें स्वय पत्र लिखकर उसमे लिखनेवालेका 
नाम किसी साहूकारका रखा, उस नामके भ्रमसे धनको ठगाये तो दरिद्री होगा। उसी 
प्रकार पापी छोगोने स्वय ग्रन्यादि चनाकर वहाँ कत्ताका नाम जिन, गणधर, आचार्योका 
रखा । उस नामके भ्रमसे झूठा श्रद्धान करे, तो मिथ्याहृष्टि ही होगा ॥ 

ह तथा वह कहता है--गोम्मटसार# मे ऐसा कहा है कि--सम्यगर्दृष्टि जीव 
शज्ञानी गुसके निमित्तसे झूछ भी श्रद्धान करे, त्तो जाज्ञा पाननेसे सम्पर्हृष्टि हो है।-- 
सो यह कथन कंसे किया ? 

उत्तर --जो प्रत्यक्ष-अनुमानादिगोचर नहीं हैं, भोर सूक्ष्मपनेसे जिनका निर्णय 
नहीं हो सकता उत़की अपेक्षा यह कथन है, परन्तु मूलभूत देव-गुर-धर्मादे तथा 
तत््वादिकका अन्यथा श्रद्धान होनेपर तो सर्वथा सम्यक्त्व रहता नहों है--यह निष्चय 
करना। इसलिये बिना परीक्षा किये केवल आज्ञा ही द्वारा जो जैनी हैं उन्हें भी 
मिथ्याहृष्टि जानवा। तथा कितने ही परीक्षा करके भी जैनो होते हूँ, परन्तु मूल परीक्षा 


# सम्माइट्दों जोवो उवष्ृट्ट पवयण तु सहृहृदि । 
सहृहदि असब्माव अजाणमाणों ग्रदभियोगा ॥ २७॥ (जीवकाण्ड) 


डर 


३८ 


२१८ ] | मोक्षमागंध्रकाशक 


नहीं करते | दया, शोल, तप, संयमादि क्रियाओं द्वारा, व पूजा, प्रभावनादि कार्योंसे, व 
अतिशय चमत्कारादिसे व जिनघधम्मसे इष्ट प्राप्ति होनेके कारण जिनतमतकों उत्तम जानकर, 
प्रीतिवंत होकर जैनी होते हैं। सो अन्यमतोंमें भी ये कार्य तो पाये जाते हूँ; इसलिये 
इन लक्षणोंमें तो अतिव्याप्ति पाया जाता है। 


कोई कहे--जैसे जिनघर्ममें ये कार्य हैं, वैसे अन्यमतोंसें नहीं पाये जाते, 
इसलिये अतिव्याप्ति नहीं है ? 


४ समाधान:--यह तो सत्य है, ऐसा ही है। परन्तु जैसे तु दयादिक मानता 
उसी प्रकार तो वे भी निरूपण करते हैं। पर जीवोंकी रक्षाको दया तू कहता है, वही 
वे कहते हैं । इसी प्रकार अन्य जानना । 


फिर वह कहता है--उनके ठीक नहीं है; क्योंकि कभी दया प्ररूपित करते हैं, 
कभी हिंसा प्ररूपित करते हैं ? 


है उत्तर:--वहाँ दयादिकका अंशमात्र तो आया; इसलिये अतिव्याप्तिपना इन 
लक्षणोंके पाया जाता है। इनके द्वारा सच्ची परीक्षा होती नहीं | तो कैसे होती है? 
जिनधर्ममें सम्यस्दर्शन-ज्ञान-चारित्रको मोक्षमार्ग कहा है। वहाँ सच्चे देवादिक व 
जीवादिकका श्रद्धात करनेसे सम्यक्त्व होता है, व उनको जाननेसे सम्यग्शान होता है 
- व वास्तवमें रागादिक मिटने पर सम्यक्चारित्र होता है। सो इनके स्वरूपका जैसा 
जिनमतसें निरूपण किया है वेसा अन्यत्र कहीं नहीं किया, तथा जैनीके सिवा अन्यमती 
ऐसा कार्य कर चही सकते। इसलिये यह जिनमतका सच्चा लक्षण है। इस लक्षणको 
पहिचानकर जो परीक्षा करते हैं वे ही श्रद्धाती हैं। इसके सिवा जो अन्य प्रकारसे 
परीक्षा करते हैं वे मिथ्याहृष्टि ही रहते हैं। 


तथा कितने ही संगतिसे जैनधर्मं घारण करते हैं; कितने ही महान पुरुषको 
जिनधर्ममें प्रवतंता देख आप भी प्रवतंते हैं, कितने ही देखादेखी जिनधमेंकी शुद्ध या 
अशुद्ध क्रियाओंमें प्रवर्तते हैं ।--इत्यादि अनेक प्रकारके जीव आप विचारकर जिनधर्मका 
रहस्य नहीं पहिचानते और जैती नाम घारण करते हैं--वे सब मिथ्यादृष्टि ही जानवा । 
इतना तो है कि जिनमतसें पापकी प्रवृत्ति विशेष नहीं हो सकती और पुण्यके निमित्त 
बहुत हैं, तथा सच्चे मोक्षमा्गंके कारण भी वहाँ बने रहते हैं । इसलिये जो कुलादिसे 
भी जती है, वे भी औरोंसे तो भले ही हैं। 


जातवाँ सधिकार ह [ २६५ 


क [ आजीविकादि प्रयोजनाय् धघर्म-साथनऊा प्रतिषेष ] 
तथा जो जीव कपठसे आजीविकाके बर्थ, व वडाईके अथे, व कुछ विपय-कपाय- 
सम्बन्धी प्रयोजन विचारकर जैनी होते हैं, वे तो पापी ही हैं। अति तीव्र कपाय होनेपर 
ऐसी चुद्धि आती है। उन्तका सुलझना भी कठिन है। जैनघर्मका सेवव तो ससार-नाशके 
लिये किया जाता है, जो उसके द्वारा सासारिक प्रयोजन साधना चाहते हैं वे बह्षा 
अन्याय करते हैं। इसलिये वे तो मिथ्यादृष्टि हैं हो । 


यहाँ कोई कहे--हिंसादि द्वारा जिन कार्योंको करते हैं, वही कार्य धर्म-साधन 
द्वारा सिद्ध किये जायें तो बुरा क्या हुआ ? दोनो प्रयोजन सिद्ध होते हैं ? 

उससे कहते हैं--पापका्यें और धर्मका्येका एक साधन करनेसे पाप ही होता 
है। जैसे--कोई घमंका साधन चेत्याछलय बनवाये और उसीको दस्लरी-सेवनादि पापोका 
भी साधन करे तो पाप ही होगा । हिंसादि द्वारा भोगादिकके हेतु अलग मकान बनवाता 
है तो बनवाये, परन्तु चैत्यालयमे भोगादि करना योग्य नहीं है। उसी प्रकार घर्मका 
साधन पूजा, शास्रादिक कार्य हैं, उन्हीको आजीविकादि पापका भी साधन बनाये तो 
पापी ही होगा । हिसादिसे आजीविकादिके अर्थ व्यापारादि करता है तो करे, परन्तु 
पूजादि कॉरयोंमि तो आजीविकादिका प्रयोजन विचारना योग्य नही है । 

प्रदन --यदि ऐसा है तो मुनि भी धमेंसाधन कर परघर भोजन करते हैं तथा 
साधर्मी साधर्मीका उपकार करते-कराते हैं सो कैसे बनेगा ? 

उत्तर --वे आप दो कुछ आाजीविकादिका प्रयोजन विचार कर घर्म-साधन 
नही करते । उन्हें धर्मात्मा जानकर कितने ही स्वयमेव भोजन उपकारादि करते हैं, तब 
तो कोई दोप है नही । तथा यदि आप भोजनादिकका प्रयोजन विचारकर धर्म 
साधता है तो पापी है ही । जो विरागी होकर मुनिपनता अगीकार करते हैं उनको 
भोजनादिकका प्रयोजन नही है। दारीरकी स्थितिके अर्थ स्वयमेव भोजनादि कोर दे तो 
छेते हैं, नही तो समता रखते हैं--सबलेशरूप नही होते । तथा अपने हितके अर्थ घर्म 
साधते हैं । उपकार करवानेका अभिप्राय नहीं है, और आपके जिसका त्याग नहीं है 
वैत्ता उपकार कराते हैं । कोई साधर्मी स्वयमेव उपकार करता है हो करे, और यदि न 
फरे तो उन्हें कुछ सकक्‍्लेश होता नही ।--सो ऐसा तो योग्य है। परन्तु आप ही 
आजोविकादिका प्रयोजन विचारकर वाह्मघर्मका साधन फरे, जहाँ भोजनादिक उपकार 
कोई न करे वहाँ सबठेश करे, याचना करे, उपाय करे, अथवा घम्मं साथनमें शिविछ हो ,, 
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जाये, तो उसे पापी ही जानना । इस प्रकार सांसारिक प्रयोजनसहित जो धर्म साधते हैं 
वे पापी भी है और मिथ्यादृष्टि तो हैं ही। इस प्रकार जिनमतवाले भी मिथ्याहृष्टि 
जानना । अब, इनके धर्मका साधन केसे पाया जाता है सो विशेष बतलाते हैं:-- 
वहाँ कितने ही जीव कुल प्रवृत्तिसे अथवा देखादेखी लोभादिके अभिप्रायसे धर्मे 
साधते हैं, उनके तो धर्मदष्टि नहीं है। यदि भक्ति करते हैं तो चित्त तो कहीं है, दृष्टि 
घूमती रहती है और मुखसे पाठादि करते हैं व नमस्कारादि करते हैं; परन्तु यह ठीक 
नहीं है । मैं कोन हैँ, किसकी स्तुति करता हूँ, किस प्रयोजनके अर्थ स्तुति करता हूँ, 
पाठमें क्‍या अर्थ है, सो कुछ पता नही है । तथा कदाचित्‌ कुदेवादिककी भी सेवा करनें 
लग जाता है; वहाँ सुदेव-गुरु-शास्रादि व कुदेव-गुरु-शासत्रा दिकी विशेष पहिचान नहीं है। 
तथा यदि दान देता है तो पात्र-अपात्रके विचार रहित जैसे अपनी प्रशंसा हो वैसे दान 
देता है। तथा तप करता है तो भूखा रहकर महंतपना हो वह कार्य करता है; परिणामोंकी 
पहिचान नहीं है । तथा ब्रतादिक घारण करता हैं तो वहाँ वाह्म क्रिया पर दृष्टि है; सो 
भी कोई सच्ची क्रिया करता है कोई झठी करता है और जो अन्तरंग रागादिभाव पाये 
जाते हैं उनका विचार ही नही है तथा वाह्ममें भी रांगादिके पोषणके साधन करता 
है। तथा पूजा-प्रभावनादि कार्य करता है तो वहाँ जिस प्रकार लोकमें बड़ाई हो, व 
विषय-कषायका पोषण हो उस प्रकार कार्य करता है । तथा बहुत हिसादिक उत्पन्न 
करता है। सो यह कार्य तो अपने तथा अन्य जीवोंके परिणाम सुधारंनेके अर्थ कहे हैं। 
तथा वहाँ किचित्‌ हिसादिक भी उत्पन्न होते हैं; परन्तु जिसमें थोड़ा अपराध हो और 
गृण अधिक हो वह कार्य करना कहा है। सो परिणामोंकी तो पहिचान नहीं है 
और यहाँ अपराध कितना लरूगता है, गुण कितना होता है--ऐसे नफे-टोठेका ज्ञान नहीं 
है व विधि-अविधिका ज्ञान नहीं है। तथा शाद्राभ्यास करता है तो वहाँ पद्धतिरूप 
प्रवतेता है--यदि बाँचता है तो औरोंको सुना देता है, यदि पढ़ता है तो आप पढ़ 
जाता है, सुनता है तो जो कहते है वह सुन लेता है, परन्तु जो शा्राभ्यासंकां प्रयोजन 
है उसे आप अन्तरंगमें नहीं अवधारण करता ।--हृत्यादि धर्मकार्योके मर्मको नहीं 
पहिचानता | कितने तो--जिस प्रकार कुलमें बड़े प्रवर्तते हैं उसी प्रकार हमें भी करना, 
अथवा दूसरे करते हैं वेसा हमें भी करना, व ऐसा करनेसे हमारे लोभादिककी सिद्धि 
होगी--इत्यादि विचारसहित अशभ्ृतांर्थंधर्मको साधते है । 
तथा कितने ही जीव ऐसे होते हैं जिनके कुछ तो कुलादिरूप बुद्धि है, कुछ 
धर्मबुद्धि भी है; इसलिये पूर्वोक्त प्रकार भी धर्मका साधन करते हैं और कुछ आगे कहते 
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हैं उस प्रकारसे अपने परिणामोकों भी सुधारते हैं--मिश्रपता पाया जाता है। तथा 
कितने ही घधर्मदुद्धिसे धर्म साधते।हैं, परन्तु निश्चयधर्मको नही जानते, इसलिये अभूतार्थ- 
रूप धर्मको साधते हैँ। ,वहां व्यवहारसम्यग्दशन-ज्ञान-चारित्रकों मोक्षमार्ग जानकर 
उनका साधन करते हैं। वहाँ शाख्रमे देव-गुरु-धर्मकी प्रतीति करनेसे-सम्यक्त्व होना 
कहा है। ऐसी, भाज्ञा मानकर , भरहन्तदेव, निम्नेन्थगुरु, जेनशात्रके भतिरिक्त औरोको 
नमभस्कारादि करनेका त्याग किया है परन्तु उनके गुण-अवगुणकी परीक्षा नही करते, 
अथवा परीक्षा भी करते हैं तो तत्त्वज्ञानपुर्वंक सच्ची परीक्षा नही करते, वाह्मकक्षणो 
द्वारा परीक्षा करते हैं ।--ऐसी प्रतीतिसे सुदेव-गुरु-शाद्नोकी भक्तिमे प्रवर्तते हैं । 


। 


[ अरहन्तमाक्तका अन्यथा रूप ] 


... वहाँ अरहन्तदेव हैं, इन्द्रादि द्वारा पूज्य हैं, अनेक अतिशयसहित हैं, क्षुधादि 
दोप रहित है, शरीरकी सुन्दरताको घारण करते हैं, त्री-सगमादि रहित हैं, दिव्यध्वनि 
द्वारा उपदेक्ष देते हैं, केवलज्ञान 6रा लोकालोकको जानते हैं, काम-क्रोधादिक नष्ट किये 
हैं--इत्यादि विशेषण कहे हैं। वहाँ इनमेसे कितने ही विशेषण पुदुगलाश्चित हैं और 
कितने ही जीवाश्रित हैं उनको भिन्न-भिन्न नही पहिचानते । जिस प्रकार कोई असमान- 
जातीय मनुष्यादि पर्यायोमे जीव-पुदुगलके विशेषणोको भिन्न न जानकर मिथ्याहष्टि 
घारण करता है, उसी' प्रकार यह भी असमानजातीय अरहन्तपर्यायमे जीव पुदुगलके 
विशेषणोको भिन्न न जानकर मिथ्याहृष्टि धारण करता है। तथा जो बाह्य विशेषण हैं 
उन्हें तो जानकर उनके द्वारा अरहन्तदेवको महतपना विशेष मानता है, और जो 
जीवके विशेषण है उन्हें यथावत्‌ व जानकर उनके द्वारा ' 'अरहस्तदेवको महतपना 
आज्ञानु्तार मानता है अथवा अन्यथा मानता है। क्योंकि यथाउत्‌ जीवके विशेषण जाने 
तो मिथ्याईंष्टि न रहे। ' ] 

तथा उन अरहन्तोको स्वर्म-मोक्षदाता, दीनदयाऊरू, अपमउधारक, पतित्तपावन' 
मानता है, सो जैसे अन्यमती कंतू त्ववुद्धिसे ईश्वरको मानता है उसी प्रकार यह अरहन्तको 
मानता है। ऐसा नहीं जानता कि--फल तो अपने परिणामोका छंगता है, अरहन्त 
उनको' निमित्तमात्र हैं, इसलिये उपचार द्वारा वे विशेषण सम्भव होते हैं। अपने 
परिणाम शुद्ध हुए तिना अरहन्त ही स्वर्ग-मोक्षादिके दाता नही हैं। तथा मरिहतादिकके 
सामादिकसे, दवानादिकने स्वर्ग प्राप्त किया, वहाँ नामादिकका ही अतिशय मानते हैं, 
परन्तु विना परिणामके नाम लेनेवालेको भी स्वगंकी प्राप्ति नही होती तब सुननेवालेको 


२२७४ ] [ मोक्षमागप्रकाशक 


गम्भीर निरूपण है, ,इसलिये उत्कृष्टता जानकर भक्ति करते हैं । परन्तु यहाँ 
अनुमानादिकका तो प्रवेश है नहीं, इसलिये सत्य-असत्यका निर्णय करके महिमा कैसे 
जानें ? इसलिये इसप्रकार सच्ची परीक्षा नहीं होती । यहाँ तो अनेकान्तरूप सच्चे जीवा दि- 
तखोंका निरूपण है ओर सच्चा रन्नत्रयरूप मोक्षमागें दिखाया है। उसीसे जैनशास्तरोंकी 
उत्कृष्टता है, उसे नहीं पहिचानते। क्योंकि यह पहिचान हो जाये तो मिथ्यादष्टि रहती नहीं । 
--इस प्रकार शास्रभक्तिका स्वरूप कहा । 


इस प्रकार इसको देव-गुरु-शाश्रकी प्रतीति हुई, इसलिये व्यवहारसम्यक्त्व 
हुआ मानता है । परन्तु उनका सच्चा स्वरूप भासित नहीं हुआ है; इसलिये प्रतीति भी 
सच्ची नहीं हुई है। सच्ची प्रतीतिके विना सम्यकत्वकी प्राप्ति नहीं होती; इसलिये 
मिथ्याहृष्टि ही है। तथा शासत्रमें “तत्त्वा्थश्रद्धानं सम्यग्दक्षनं” (तत्त्वाथंसूत्र १-२) 
ऐसा वचन कहा है, इसलिये शात्रोंमें जेसे जीवादि तत्त्व लिखे हैं, वैसे आप सीख लेता 
है और वहाँ उपयोग लगाता है; ,औरोंको उपदेश देता है, परन्तु उन तत्त्वोंका भाव 
भासित नहीं होता, और यहाँ उस चस्तुके भावहीका नाम तत्त्व कहा है। सो भाव भासित 
हुए बिना तत्त्वार्थश्रद्धान कैसे होगा ? भाव भासना क्‍या है? सो कहते हैं-- 


जेसे-कोई पुरुष चतुर होनेके अर्थ शास्त्र द्वारा स्वर, प्राम, मूछंना, रागोंका 
स्वरूप और ताल-तानके भेद तो सीखता है, परन्तु स्वरादिका स्वरूप नहीं पहिचानता। 
स्वरूपकोी पहिचान हुए बिना अन्य स्वरादिककों अन्य स्वरादिकरूप मानता है, अथवा 
सत्य भी मानता है तो निर्णय करके नहीं मानता है; इसलिये उसके चतुरपना नहीं 
होता। उसी प्रकार कोई जीव सम्यकत्वी होनेके अर्थ शाख्र द्वारा जीवादिक तत्त्वोंका 
स्वरूप सीख लेता है; परन्तु उनके स्वरूपको नहीं पहिचानता है; स्वरूपको पहिचाने बिना 
अन्य तत्त्वोंको अन्यतत्ष्रूप मान लेता है, अथवा सत्य भी मानता है तो निर्णय करके 
नहीं मानता, इसलिये उस्रके सम्यक्त्व नहीं होता । तथा जैसे कोई शाखत्रादि पढ़ा हो या 
न पढ़ा हो, परन्तु स्वरादिके स्वरूपको पहिचानता है तो वह चतुर ही है । उसी प्रकार शाखत्र 
पढ़ा हो याःन पढ़ा हो, यदि जीवादिकके स्वरूपको पहिचानता हैं तो वह सम्यस्हृष्टि  ही' 
है। जैसे हिरत स्वर-रागादिकका नाम नहीं जानता परन्तु उसके स्वरूपको;पहिचानता 
है; उसी प्रकारः तुच्छबुद्धि जीवादिकका नाम नहीं जानते परन्तु उमिके स्वरूपको,. 
पहिचानते हैं कि--यह मैं हूँ, ये पर हैं; ये भाव बुरे हैं, ये भले हैं;--इस प्रकार 


खसातवाँ अधिकार ] [ २२५ 


स्वरूपको पहिचाने उसका नाम भाव भासना है। शिवभूति* मुनि जीवादिकका लाभ 

नही जानते थे, और “तुषमापभिन्न” ऐसा रटने लगे । सो यह सिद्धान्तका शब्द था 

नही, परन्तु स्व परके भावरूप ध्यात किया, इसलिये केवलो हुए। और ग्यारह अगके 

पाठी जीवादि तत्वोके विशेष भेद जानते हैं, परन्तु भाव भासित नहीं होता, इसलिये 

मिथ्यादृष्टि हो रहते हैं। अब, इसके तत्त्वश्रद्धान किस प्रकार होता हैं सो कहते हैं-- 
[ जीव-अजीव तत्चवका अन्यथा रूप ] 

- जिन शास्रोसे जीवके त्रस-स्थावरादिरूप, तथा गुणस्थान मार्गणादिरू्प भेदको 
'जानतः है, अजीवके पुदूगलादि भेदोको तथा उनके वर्णादि विशेषोको जानता है, परन्तु 
अध्यात्मशात्रोमे भेदविज्ञानकमो कारणभूत व बीत रागदशा होनेको कारणभूत जैसा निरूपण 
किया है वैसा नही जानता । तथा किसी प्रसगवद उसी प्रकार जानना होजाये, तब 
शास्रानुसार जान तो छेता है परन्तु अपनेको आपरूप जानकर परका अश भी अपनेमें न 
मिलाना और अपना अश भी परमें न मिकाना-ऐसा सच्चा श्रद्धान नहीं करता है। जैसे-अन्य 
सिथ्याहृष्टि निर्धार बिना पर्यायबुद्धिसे जानपनेमे व वर्णादिमे अहबुद्धि धारण करते हैं, 
उसी प्रकार यह भी आत्माश्चित ज्ञानादिमे तथा शरीराश्रित उपदेश, उपवासादि क्रिया ओंमे 
अपनत्व मानता है । तथा कभी शा्घलानुसार सच्ची बात भी बनाता है, परन्तु अतरग 
निर्धारखूप श्रद्धान नही है। इसलिये जिस प्रकार मतवाला माताको माता भी कहे तो वह 
सयाना _नही है, उसी प्रकार इसे सम्यक्त्वी नही कहते । तथा जेसे किसी और ही की 
बातें कर रहा हो उस प्रकारसे आत्माका कथन करता है, परन्तु यह आत्मा मैं हूँ---ऐसा 
भाव भासित नही होता । तथा जैसे किसी औरको औरसे भिन्न बतलाता हो, उस प्रकार 
आत्मा और शरीरकी भिन्नता प्ररूपित करता है, परन्तु में इन शरीरादिकसे भिन्न हैँ--- 
ऐसा भाव भासित नहीं होता । तथा पर्यायमे जीव-पुदूगलके परस्पर निमित्तसे अनेक 
क्रियाएँ होती हैं, उन्‍हें दोनो द्रव्योके मिलापसे उत्पन्न हुई जानता है, यह जीवकी फ्िया' 
है उसका पुद्गल निमित्त है, यह पुदुगलकी क्रिया है उसका जीव निमित्त है--ऐसा 
भिन्‍न-भिन्‍न भाव भासित नही होता। इत्यादि भाव भासित हुए बिना उसे जीव-अजोबका 
सच्चा श्रद्धानी नहीं कहते, क्योकि जीव-अजीवको जाननेका तो यह ही प्रयोजन था, 
बहू हुआ नही । 7 

- -# तुसमास घोसतो भावविसुद्धों महाणुमावों थे । 
णामेण य स्िवभुई केवुणाणी फुशो जाओ ॥ भावपाहुड-५३ ॥ 


श्र 
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| ओश्षमारप्रकादाक 


| आन्रानआका अन्यथा रूप 

तथा आसपत्तत्पमें जो ह्रिसादिशव पापास्षय हैं उर्नी रेस झामता है; अहिसादि- 
रूप पुण्यासव है उन्हें उपादेय मानता है। परन्तु यह तो दोनों ही नर्मवंधके कारण 
हैं, इनमें उपादियपता मानना चही मिव्याहटि है। वही संगयसारती बशाधिकारमें 
कहा हैः ४ 

सर्व जीवोंके जीवन-मरण, सुगा-यू 
अन्य जीव अन्य जीवके इन कार्योका कर्ता हों, बी मिश्याप्ययसास बंधडा झारध है। 
वर्डहा अन्य जीवोंकी खिलासेफा अथवा सुगी फरनेका बध्यवसाय हो चर तो पृण्य्ंधका 
कारण है, और मारनेका अथवा हुःगी करनेका अस्यवस्ताय हो क परापबंधनत कारण 
है ।-इस प्रकार अहिसायन सत्यादिक तो पुष्यबंधफे कारण हैं और हिस्ायत्‌ असस्या- 
दिऊ पापवंधके कारण है। ये सर्व मिस्याश्यदसाय हैं, ये स्याज्य हैं। इसठियि दिमादिवतु 
हहितादिककों भी बंधका कारण जानवार हेस ही मानना । हिसामें मारनेकी वृद्धि हो, 
परन्तु उसकी आयु पूर्ण हुए बिना मरता नहीं हे, यह बानी द्ेशपरिंगतिसे आप ही 
पाप बाँघता है। अद्विस्तामे रक्षा करनेकी बुद्धि हो, परन्तु उम्रकी आयु अवशेष हुए बिया 
वह जीता नहीं है, यह अपनी प्रणस्‍्त दागपरिणतिसे आप ही पुष्य बँधता है ।--ध्स 
प्रकार यह दोयों हेय है; जहाँ बीतराग होकर दृशाशात्तारप्र प्रवते यहाँ निर्वन्त्र है सो 
उपादेय है। सो ऐसी दशा ने हो तब तक प्रशस्त रागरुप प्रयर्तन करो, परन्त श्रद्धान 
तो ऐसा रखो क्रि--यह भी बन्धवा कारण £--हेय है थद्धानमें इसे मोप्तमागे जाने तो 
मिध्यारष्टि ही दोता ॥£ । 

तथा मिथ्यात्व, मविरति, कपाय, योग ये आल्वके भेद हैं, उन्हें बाह्मरूप तो 
मानता है परन्तु अंतरंग इन भावोंकी जातिको नहीं पहिचानता | वहाँ अन्य देवादिके 
सेवनरूप गृहीतमिथ्यात्वको मिथ्यात्व जानता है, परन्तु अनादि अगृहीतमिथ्यात्व है उसे 
नहीं पहिचानता । तथा बाह्य अस-स्थावरकी हिंसा तथा इच्द्रिय-मनके विषयोमें प्रवृत्ति 
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कप] कर (; फ््त्ति जा 4, ३, 
गया अपने कर्घने। निमितने होते हैं। जड़ 


आओ मं 


छ 





8 समयसार गाया २१५४ से २५६ तथा-- 
सव सर्देव नियतं भवति स्वकीय कर्मदियान्मरण-जीवित दु.ससौख्यम्‌ । 
अज्ञानमेतदिह यत्तु परः परस्य छुर्यात्युमान्‌ मरण जीवितदुःखसौस्यम्‌ ॥ ६॥॥ 
अज्नानमेतदधिगम्य परात्परस्य पश्यन्ति ये मरण-जीवित दुश्ख-सोख्यम । 


कर्म्मण्यहें कृतिर्सेन चिकीपंवस्ते मिथ्याहणों नियतमात्महनों भवन्ति ॥ ७ ॥ 
(-समयसार कलश वंधाधिकार) 


। 
सांठवाँ अधिकार | [ ११७ 


उसको अविरति जानता है, हिसामें अम्राद परिणति मूल है और विषय सेवनमें अभिन्‍्पणा 
मूल है, उसका अवलोकन नहीं करता । तथा बाह्य कोघादि करना उसको कपाय 
जानता हैं, अभिप्रायमे राग-द्वेष बस रहे हैं उनको नहीं पहिचानता । तथा वाह्य वे 
हो उसे योग जानता है, व्क्तिभुूत योगोको नही जानता (--इस प्रकार आखवोंक़ा 
स्वरूप अन्यथा जानता है। 


तथा राम-द्वेष-मोहरूप जो आश्रवभाव हैं, उनका तो नाश करनेकी चिन्ता 
नहीं है और बाह्मक्रिया अथवा वाह्यतिमित्त मिटानेका उपाय रखता है, सो उनके 
मिटानेसे आस्तव नहीं पिटता। द्रव्यलिंगी मुनि अन्य देवादिककी सेवा नहीं बरता, 
हिंसा या विषयोगे नही प्रवर्तता, क्रोधादि नहीं करता, मन-वचन-कायको रोकता है, 
तथापि उसके मिथ्यात्वादि चारो आंस्रव पाये जाते हैं। तथा कपटसे भी वे काय नहीं 
करता है, कपटसे करे तो ग्रैवेयक पर्यंत्त कैसे णहुँचे ” इसल्यि जो अन्तरग अभिप्रायमें 
मिथ्यात्वादिस्प रागादिभाव है थे ही आख्तय है। उन्हें नहीं पहिचानता इसछिये इसरे 
आख्रवतल्का भी सत्य श्रद्धान नही है । 


[ बन्धतलका अन्यथा रूप ] 


तथा वन्यतच्वमे जो अशुभभावोंसि मरकादिरूप पापका बन्य हो उसे तो बुरा 
जानता है और शुभभावोंसे देवादिरूप पुण्पका वन्ध हो उसे भछा जानता दै। परन्तु 
सभो जीवोंके दु स-सामग्रीमे द्ेघ और सुख सामग्रोमे राग पाया जाता है, सो इसके भी 
राग हेप करनेका श्रद्धान हुआ। जैसा इस पर्याय सम्बन्धी सुस-दु सर सामग्रोमे राग टेप 
करना है बेसा हो आगामी पर्याय सम्बन्धी सुख-दु स सामग्रीम राग्रनद्रेय करना है । 
तथा शुभ-अशुभभावोसे पुण्य-पापका विशेष तो अघातिकर्मामें होता है, परन्तु अघाति- 
कर्म आत्मगुणके घातक नहीं हैं । तथा शुम-बअशुभभावोंमे घातिकमोंका तो निरतर 
बन्‍्ध होता है, ये सर्वे पापरूप ही हैं भौर वही आत्मग्रणफे घातक हैं। इसलिये 
अशुद्धमावेसि कर्मवन्‍्ध होता है, उसमें भछा बुरा जानना वही मिथ्या श्रद्धान है। सो 
ऐसे श्रद्धानसे बन्धका भी उसे सत्य श्रद्धान नहीं है ॥ 


[ सपरवेचसा अन्पया रूप ] 


तथा सवर तसस्‍्वर्मे अध्िसादिस्थ शुभालवभावोंकों सवर जानता है। परल्नु 
एक हो फारणमे पुष्ययघ भी माने और सबर भी माने यह नहीं हो सशहता। 


2१२८ ] [ मोक्षमागप्रकादाक 


प्रशन:--मुनियोंके एक कालमें एक भाव होता है, वहाँ उनके बंध भो होता है 
और संवर-निर्जरा भी होते हैं, सो किस प्रकार है ? 


समाधान:--वह भाव मिश्ररूप है। कुछ वीतराग हुआ है कुछ सराग रहा 
है। जो अंश वीतराग हुए उनसे संवर है और जो अंश सराग रहे उनसे बन्ध है। सो 
एक भावसे तो दो काये बनते हैं, परन्तु एक प्रशस्त रागहीसे पृण्यास्रव भी मानना और 
संवर-निजरा भी मानना सो श्रम है। मिश्रभावमें भो यह सरागता है, यह विरागता 
है--ऐसी पहिचान सम्यग्हष्टिहीके होती है। इसलिये अवशेष सरागताको हेयरूप श्रद्धा 
करता है। मिथ्याहृष्टिके ऐसी पहिचान नहीं है, इसलिये सरागभावमें संवरके भ्रमसे 
प्रधशस्त रागरूप कार्योकों उपादेयरूप श्रद्धा करता हैं। तथा सिद्धान्तमें गुप्ति, समिति, 
धर्म, अनुप्रेक्षा, परीषहजय, चारित्र-इनके द्वारा संवर होता है ऐसा कहा* है, सो 
इनको भी यथार्थ श्रद्धा नहीं करता। किस प्रकार ? सो कहते हैं:-- 


बाह्य मन, वचन, कायकी चेष्टा मिटाये, पाप-चितवन न करे, मौन धारण 
करे, गमनादि न करे, उसे वह गुप्ति मानता है। सो यहाँ तो मनमें भक्ति आदिरूप 
प्रशस्तरागसे नानाविकलप होते हैं, वचन-कायकी चेष्टा स्वयंने रोक रखी है वहाँ 
आभप्रवृत्ति है, और प्रवृत्तिमें गुप्तिपना बनता नहीं है; इसलिये वीतरागभाव होनेपर जहाँ 
मन-वचन-कायकी चेष्टा न हो वही सच्ची गुप्ति है। 
तथा पर जीवोंकी रक्षाके अर्थ यत्नाचार प्रवृत्ति उसको समिति मानता है। 
“सो हिसाके परिणामोंसे तो पाप होता है और रक्षाके परिणामोंसे संवर कहोगे तो 
पुण्पबन्धका कारण कौन ठहरेगा ? तथा एषणासमितिमें दोष टालरूता है वहाँ रक्षाका 
प्रयोजन है नहीं, इसलिये रक्षाहीके अर्थ समिति नहीं है। तो समिति कैसे होती है ? 
मुनियोंके किचित्‌ राग होनेपर गमनादिक्िया होती है, वहाँ उन क्रियाओंमें अति- 
आसक्तताके अभावसे प्रमादरूप प्रवृत्ति नहीं होती। तथा अन्य जीवोंको दुःखी करके 


अपना गमनादि प्रयोजन नहीं साधते, इसलिये स्वयमेव हो दया पकती है । इस प्रकार 
सच्ची समिति है। 


तथा बन्धादिकके भयसे अथवा स्वर्ग-मोक्षकी इच्छासे क्रोधादि नहीं करते, 
परन्तु वहाँ क्रोधादि करनेंका अभिप्राय तो मिटा नहीं है। जैसे--करोई राजादिकके 


# स गुप्तिसमितिधर्मानुप्रेक्षापरिपहजयचारित्रे: । 
- (तत्त्वार्थेयूत्र १-२ ) 
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भयसे अथवा महतपनेके छोभसे परद्धोका सेवन नही करता, तो उसे त्यागी नहीं कहते । 
वैसे ही यह क्रोधादिकका त्यागी नही है। तो कैसे त्यागी होता है ?--पदा्थ अनिष्ट- 
इृष्ट भासित होनेसे क्रोधादिक होते हैं, जय तत्त्वज्ञानके अभ्याससे कोई इष्ट-अनिष्ट भासित 
ने हो, तब स्वयमेव ही क्रोधादिक उत्पन्त नही होते, तब सच्चा घर्मं होता है। 


तथा अनित्यादि चितवनसे शरीरादिककों बुरा जान, हितकारोी न जानकर 
उनसे उदास होना उसका नाम अनुप्रेक्षा कहता है। सो यह तो जैसे कोई मित्र था 
तब उससे राग था और पश्चात्‌ उसके अवगुण देखकर उदासीन हुआ, उसी प्रकार 
शरीरादिकसे राग था, पदेचात्‌ अनित्यादि अवगुण अवलोककर उदासोन हुआ, परन्तु 
ऐसी उदासीनता तो द्वेषछप है । अपना और शरीरादिकका जहाँ-ज॑सा स्वमाव है वसा 
पहिचानकर, भ्रमको मिटाकर, भला जानकर राग नहीं करना औौर बुरा जानकर 
द्वेध नही करना ।--ऐसी सच्ची उदासीनताके अर्थ यथायथ अनित्यत्वादिकका चितवन 
करना ही सच्ची अनुप्रेक्षा दे । 


तथा क्षुधादिक होनेपर उनके नाशका उपाय नही करना, उसे परीपह सहना 
कहता है। सो उपाय तो नहीं किया और अतरग्मे ध्ुधादि अनिष्ट सामग्री मिलनेपर 
दुखी हुआ, रति आदिका कारण मिलनेपर सुखी हुआ, तो वे दु ख-सुखरूप परिणाम 
हैं, वही आात्तंध्यान-रौद्रध्यान हैं। ऐसे भावोंस्े सवर कंसे हो ? इसलिये दु खका 
कारण मिलनेपर दुखी न हो और सुखका कारण मिलनेपर सुखी न हो, ज्ेयरूपसे 
उनका जाननेवाला ही रहे, वही सच्चा परीपहसहन हे। 


तथा हिंसादि सावद्य योगके त्यागको घारित्र मानता है, वहाँ महाव्रतादिरप 
शुभयोगको उपादेयपनेसे ग्राह्म मानता है | परन्तु तचायथसपमें आख्य पदाथक्ाा निरूपण 
करते हुए महा्रत-अणुबंतकों भी आद्धयरूप कहा है ! वे उपादेय कैसे हाँ? तथा आख्रर दो 
बन्धका साथक है और चारित्र मोक्षजा साधक्र है, इसलिये महांत्रवादिख्प आख्रवभायोंकों 
चारियपना समय नहीं होता; सकल फ्पायरहित जो उदासीनमाय उसीका नाम चारित्त है। 
जो चारित्रमोहके देशघातो स्पर्दधकोंके उदयसे महामन्द भ्रशस्त राग होता है, वह 
चारित्रका मल है। उसे छुटता न जानकर उसका त्याग नही करते, सावथ योगका ही 
त्याग करते हैं। परन्तु जैसे कोई पुरुष कन्दमूछादि बहुत दोपवाली हरितकायका त्याग 
चरता है और कितनी हो हरितकायोंका भक्षण करता है, परन्तु उसे धर्म नहीं भावता; 


२३० ] [ मोक्षमार्गप्रकाईके 


उसी प्रकार मुनि हिंसादि तीम्रकषायरूप भावोंकरा त्याग करते हैं और कितने ही मन्द- 
कषायरूप महाव्रतादिका पालन करते हैं, परन्तु उसे मोक्षमार्ग नहीं मानते । 


प्रशन:--यदि ऐसा है तो चारित्रके तेरह भेदोंमें महात्नतादि कैसे कहे हैं ? 


समाधान:--वह व्यवहारचारित्र कहा है, और व्यवहार नाम उपचारका है। 
सो महात्रतादि होनेपर ही वीतरागचारित्र होता है--ऐसा सम्बन्ध जानकर महात्नता- 
दिमें चारित्रका उपचार किया है; निश्रयसे निःकपायश्ाव है, वही सच्चा चारित्र है। 
इस प्रकार संवरके कारणोंको अन्यथा जानते हुए संवरका सच्चा श्रद्धानी नहीं होता । 


[ निजेशतत्वका अन्यथा रूप ] 
तथा यह अनशनादि तपसे निर्जरा मानता है; परन्तु केवल बाह्य तप ही 
करनेसे तो निर्जरा होती नहीं है। बाह्य तप तो शुद्धोपयोग बढ़ानेके अर्थ करते हैं । शुद्धो- 
पयोग निर्जराका कारण है इसलिये उपचारसे तपको भी निर्जराका कारण कहा है। 
यदि बाह्य दुःख सहना ही निर्जराका कारण हो तो तिर्य॑चादि भी भ्रृूख-तृषादि 
सहते हैं । 


तब वह कहता है--वे तो पराधीनतासे सहते हैं; स्वाघीनतासे धर्मबुद्धिपृर्वेक 
उपवांसादिरूप तप करे, उसके निजेरा होती है। 


समाधान:--धर्मबुद्धिसि बाह्य उपवासादि तो किये, और वहाँ उपयोग अशुभ, 
शुभ, शुद्धरूप जेसा परिणमित हो वैसा परिणमों । यदि बहुत उपवासादि करनेसे बहुत 
निर्ज रा हो, थोड़े करनेसे थोड़ी निजेरा हो; ऐसा नियम ठहरे, तब तो उपवासादिक ही 
मुख्य निर्जराका कारण ठहरेगा; सो तो बनता नहीं। परिणाम दुष्ट होनेपर उपवासा- 
दिकसे निर्जंरा होना कंसे संभव है ? यदि ऐसा कहे कि--जैसा अशुभ, शुभ, शुद्धरूप 
उपयोग परिणमित हो उसके अनुसार बन्ध-निजेरा है; तो उपवासादि तप मुख्य नि्जरा- 
का कारण कंसे रहा ? अशुभ-शुभपरिणाम बन्धके कारण ठहरे, शुद्धपरिणाम नि्जराके 
कारण ठहरे। 

प्रशन:--त्वार्थंसूत्रमें "तपसा चिजेरा च” ( ९-३ ) ऐसा कैसे कहा है? 
| समाधानः- शास्रमें “इच्छानिरोघस्तप:” ऐसा कहा है; इच्छाको रोकना 
उसका नाम तप है। सो शुभ-अशुभ इच्छा मिटने पर उपयोग शुद्ध हो वहाँ निर्जरा होती 
है। इसलिये तपसे निर्जरा कही है । 


सातवाँ अधिकार ] (२३१ 


यहाँ कहता है--आहारादिरूप अशुभकी तो इच्छा दूर होनेपर ही तप होता 
है। परन्तु उपवासादिक व प्रायदिचत्तादिक शुभ कार्य है उनकी इच्छा तो रहती है। 


समाधान --ज्ञानीजनोकी उपवासादिककी इच्छा नही है, एक शुद्धोपयोगकी 
इच्छा है, उपवासादि करनेसे शुद्धोपयोग बढता है, इसलिये उपवासादि करते हैं । तथा 
यदि उपवासादिकसे छारीर या परिणामोकी शिथिरृताके कारण शुद्धोपयोगकों शिथिल 
होता जानें तो वहाँ आहारादिक ग्रहण करते हैं। यदि उपवासादिकहीसे सिद्ध हो तो 
अजितनाथ आदि तेईस तीर्थंकर दीक्षा छेकर दो उपवास ही क्यो घारण करते ? 
उनकी तो शक्ति भी बहुत थी । परन्तु जैसे परिणाम हुए वंसे बाह्य साधन द्वारा एक 
वीतराग शुद्धोपपोगका अभ्यास किया । 

प्रदव “यदि ऐसा है तो अनशनादिकको तप सज्ञा कैसे हुई? 


समाधान --उन्हें बाह्मतप कहा है। सो वाह्मका अर्थ यह है कि---“बाहरसे 
ओरोको दिखायी दे कि यह तपस्वी है,” परन्तु आप तो फल जैसे अतरग परिणाम 
होंगे वैसा ही पायेगा । क्योकि परिणामशून्य शरीरकी क्रिया फलदाता नही है। 


यहाँ फिर प्रदन है कि--शासत्रमे तो अकाम-निर्जरा कही है । वहाँ बिना 
इच्छाके भूख-प्यास आदि सहनेसे निर्जरा होती है, तो फिर उपवाधादि द्वारा कष्ट 
सहनेसे कंसे निर्जरा न हो ? 
समाधान ---अकाम निर्जरामे भी बाह्य निमित्त तो बिना इच्छाके भूख-प्यासका 
सहन करना हुआ है, और वहाँ मन्दकपायरूप भाव हो तो पापकी निर्जेरा होती है, 
देवादि पुण्यका बन्ध होता है। परन्तु यदि तीव्रकपाय होनेपर भी कष्ट सहनेसे पृण्यबन्ध 
होता हो, तो सर्व तिर्यंचादिक देव ही हो, सो वनता नही है। उसी प्रकार इच्छा पूर्वक 
उपवासादि करनेसे वहाँ भूख-प्यासादि कष्ट सहते हैं, सो यह बाह्य निमित्त है परन्तु 
वहाँ जैसा परिणाम हो वैसा फल पाता है। जैसे अन्नको प्राण बहा उसी प्रकार। तथा 
इस प्रकार वाह्यसाघन होनेसे अन्तरग तपकी वृद्धि होती है इसलिये उपचारसे इनको 
तप कहा है, परन्तु यदि बाह्यतप तो करे और अन्तरग तप न हो तो उपचारसे भी 
उसे तपसज्ञा नही है। कहा भी है कि--- 
कपायविपयाहारों त्यागो यत्र विधीयते । 
उपवासः स विज्ञेयः शेष छप्ननक दिदुई ॥ 
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जहाँ कषाय-विषय और आहारका त्याग किया जाता है उसे उपवास 
जानना । शेषको श्रीगुरु लंघन कहते हैं । 
यहाँ कहेगा--यदि ऐसा है तो हम उपवासादि नहीं करेंगे ? 
उससे कहते हैं--उपदेश तो ऊँचा चढनेको दिया जाता है; तू उल्ठा नीचे 
गिरेगा तो हम क्‍या करेंगे ? यदि तू मानादिकसे उपवासादि करता है तो कर या मत 
कर; कुछ सिद्धि नहीं है। और यदि धर्मबुद्धिसि आहारादिकका अनुराग छोड़ता है तो 
जितना राग छूटा उतना ही छूटा; परन्तु इसीको तप जानकर इससे मिर्जेरा मानकर 
सन्तुष्ट मत हो । तथा अंतरंग तपोंमें प्रायश्चित्त, विनय, वैयादृत्य, स्वाध्याय, त्याग और 
ध्यानरूप जो क्रियाएँ, उनमें बाह्म प्रवर्तन उसे तो बाह्मतपवतु हो जावना । जैसे अनशनादि 
बाह्य क्रिया है उसी प्रकार यह भी बाह्य क्रिया है; इसलिये प्रायश्चित्तादि वाह्यसाधन 
अंतरंगतप नहीं है। ऐसा बाह्यप्रवर्तेत होनेपर जो अंतरंग परिणामोंक्री शुद्धता हो उसका नाम 
अंतरंग तप जानना। वहां भी इतना विशेष है कि बहुत शुद्धता होनेपर शुद्धो पयोगरूप परि- 
णति होती है वहाँ तो निर्जरा ही है, बंध नहीं होता । और अल्प शुद्धता होनेपर शुभोपयोग- 
का भी अंश रहता है; इसलिये जितनी शुद्धता हुईं उससे तो निजरा है और जितना शुभभाव 
है उससे वन्ध है। ऐसा मिश्रभाव युगपत्‌ होता है, वहाँ बन्च और निर्जरा दोनों होते हैं। 
यहाँ कोई कहे कि-- शुभभावोंसे पापकी निर्जरा होती है, पुण्यका बन्ध होता 
है; परन्तु शुद्धभावोंसे दोनोंकी निर्जेरा होती है--ऐसा क्‍यों नहीं कहते ? 
उत्तर:--मोक्षमार्गमें स्थितिका तो घटना सभी प्रकृतियोंका होता है; वहाँ 
पुण्य-पापका विशेष है ही नहीं ॥ और अनुभागका घटना पुप्यप्रकृृतियोंमें शुद्धोपयोगसे 
भी नहीं होता । ऊपर-ऊपर पुण्यप्रकृतियोंके अनुभागका तीत्र' बन्ध-उदय होता है और 
पापप्रकृतियोंके परमाणु पछटकर शुभप्रक्ृतिरूप होते हैं--ऐसा संक्रमण शुभ तथा शुद्ध 
दोनों भाव होनेपर होता है; इसलिये पूर्वोक्त नियम संभव नहीं है, विशुद्धताहीके अनुसार 
नियम सम्भव है। देखो, चतुर्थगुणस्थानवाला शझात्राभ्यास, आत्मचितवन आदि कार्य 
रे---वहाँ भी निर्जरा नही, बन्ध भी बहुत होता है। और पंचमगुणस्थानवाला विषय- 
सेवनादि कार्य करे--वहाँ भी उसके गुणश्रेणी निर्जंरा होती रहती है, बन्ध भी थोड़ा होता 
है। तथा पंचसगुणस्थानवाला उपवासादि या प्रायश्चित्तादि तप करे, उसकालमें भी उसके 
निर्जेरा थोड़ी होती है और छठवें गुणस्थानवाला आहार-विहारादि क्रिया करे उसकालमें 
भी उसके निर्जेरा बहुत होती है तथा बन्ध उससे भी थोड़ा होता है । इसलिये बाह्य 
भवृत्तिके अनुसार चिजेरा नहीं है, अन्तरंग कषायशक्ति घटनेसे विशुद्धता होनेपरः 


खातवाँ भधिकार ] | २३३ 


निर्जरा होती है। सो इसके प्रगट स्वरूपका आग्रे निरूपण करेंगे वहाँसे जानना । इस 
प्रकार अनछानादि क्रियाको तपसज्ञा उपचारसे जानना । इसीसे इसे व्यवहार तप कहा 
है। व्यवहार और उपचारका एक अथे है । तथा ऐसे साधनसे जो वोतरागभावरूप 
विशुद्धता हो वह सच्चा तप निजेराका कारण जानना * यहाँ हृष्टान्त है--जैसे घनकों 
व अन्नको प्राण कहा है । सो घनसे अन्न छाकर, उसका भक्षण करके प्राणोका पोषण 
किया जाता है इसलिये उपचारसे धन कौर अन्नको प्राण कहा है। कोई इन्द्रियादिक 
प्राणोकी न जाने ओर इन्हीको प्राण यानकर सग्रह करे तो मरणको ही प्राप्त होगा ॥ 
उसी प्रकार अनशनादिको तथा प्रायश्वित्तादिकों तप कहा है, क्योंकि अनशनादि 
-साधनसे प्रायश्वित्तादिसू्प प्रवर्तन करके वीतरागभावरूप सत्य तपका पोषण किया 
जाता है, इसलिये उपचारसे अनशनादिको तथा प्रायश्रित्तादिको तप कहा है। काई 
बवोतरागभावरूप तपकी न जाने और इन्हीको तप जानकर सग्रह करे तो समारहीमे 
अमण करेगा । बहुत क्या, इतना समझ छेना कि निश्रयधरम तो बीतरागभाव है, अन्य 
जाना विशेष वाह्मसाथनकी अपेक्षा उपचारसे किये है उनको व्ययह्वारमातर घमसन्ना जानना) 
इस रहस्पको नहीं जानता इसलिये उसके नि्भराफ्रा भी सच्चा श्रद्धान नहीं है । 
[ म्रोक्षतत्मका अन्यथा रूप ] 
तथा सिद्ध होना उसे मोक्ष मानता है। वहाँ जन्म-मरण-रोग बलेशादि दु ख 
दूर हुए, अनन्तज्ञान द्वारा छोकाछोकका जानना हुआ, त्रिछोकपूज्यपना हुआ,--इत्यादि 
रूपसे उसकी महिमा जानता है । सो सच जीवोंके दुख दूर करनेकी, शेय जाननेकी 
तथा पृज्य होनेकी इच्छा है ? यदि इन्हीके अर्थ मोक्षकी इच्छा की तो इसके अन्य 
जीवोके श्रद्धानसे क्या विशेयता हुई ? तथा इसके ऐसा भी अभिप्राय है कि स्वगमे 
सुत्र है उससे अनस्तगुना सुख मोक्षमे है। सो इस गुणाकारमे वह स्वग-मोक्षमुसकोी 
एक जाति जानता दे । वहाँ स्वर्गमे तो विषयादि सामग्री जानित घुस होता है, रमका 
जाति इसे भासित होतो है, परन्तु मोक्षमे विषयादि सामभ्रो है नहों, मो वहाँके मुसफ्रा 
जाति इसे भासित तो नहीं होती परन्तु महान पुरुष स्वगसे भो मोक्षको उत्तम कड़ते है 
इसलिये यह भी उत्तम ही मानता है। जैसे कोई गायनका स्वत्प ने पहिचाने, 
परन्तु सभाके सब छोग सराहना फरते हैं इमटिये आप भी सराहना करता है | 
“उती प्रकार यह मोक्षकों उत्तम मानता है ॥ 
यहां चह कहता है-थात्रमे भो तो इस्द्रादिकसे अनन्तगुना सुर पिदेकि 

भप्ररूपित किया है? 
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उत्तर:--जैसे तीर्थंकरके शरीरकी प्रभाकों सूर्यप्रभासे कोटि गुनी कही, वहाँ 
उनकी एक जाति नहीं है; परन्तु लोकमें सूर्यप्रभाकी महिमा है, उससे भी अधिक 
महिमा बतलानेके लिये उपमालंकार करते हैं। उसी प्रकार सिद्धसुखको इन्द्रादिसुखसे 
अनन्तगुना कहा है; वहाँ उनकी एक जाति नहीं है; परन्तु लोकमें इन्द्रादिसुखकी 
म'हमा है, उससे भी बहुत महिमा बत्तलानेके लिये उपमालंकार करते हैं । 


फिर प्रइन है कि--वह सिद्धसुख और इन्द्रादिसुखकी एक जाति जानता 
है--ऐसा निश्चय तुमने कैसे किया ? 


समाधान:---जिस धर्मंत्नाधनका फल स्वर्ग मानता है उस धर्मसाधनहीका फल 
मोक्ष मानता है। कोई जीव इन्द्रादि पद प्राप्त करे, कोई मोक्ष प्राप्त करे, वहाँ उन 
दोनोंको एक जातिके धर्मका फल हुआ मानता है। ऐसा तो मानता है कि--जिसके 
साधन थोड़ा होता है वह इन्द्रादिपद प्राप्त करता है; जिसके सम्पूर्ण साधव हो वह 
सोक्ष प्राप्त करता है; परन्तु वहाँ धर्मकी जाति एक जानता है। सो जो कारणकी 
एक जाति जाने, उसे कार्यकी भी एक जातिका श्रद्धान अवश्य हो; क्योंकि कारणविशेष 
होनेपर ही फार्यविशेष होता है। इसलिये हमने यह निस्चय किया कि उसके अभिप्रायमें 
इन्द्रादिसूख और परिद्धसुखकी एक जातिका श्रद्धान है। तथा कमेनिमित्तसे आत्माके 
ओपाधिक भाव थे, उनका अभाव होनेपर आप शुद्धस्वभावरूप केवल आत्मा हुआ | 
जेंसे परमाणु स्कन्धसे पृथक्‌ होनेपर शुद्ध होता है, उसी प्रकार यह कर्मादिकसे भिन्न 
होकर शुद्ध होता है। विशेष इतना कि--वह दोनों अवस्थासें दुःखी-सुखी नहीं है, 
परन्तु आत्मा अशुद्ध अवस्थामें दुःखी था, अब उसका अभाव होनेसे निराकुल लक्षण 
अनन्तसुखकी प्राप्ति हुई। तथा इन्द्रादिकके जो सुख है वहूं कषायभावोंसे आकुलता-- 
रूप है सो वह परमार्थसे दुःख ही है; इसलिये उसंकी और इसकी एक जाति नहीं 
है। तथा स्वर्गसुखका कारण प्रशस्त राग है और मोक्षसुखका कारण वीतरागभाव है, 
इसलिये कारणमें भी विशेष है। परन्तु ऐसा भाव इसे भासित नहीं होता, इसलिये" 
भोज्ञका भी इसको सच्चा श्रद्धांन नहीं है । इस प्रकार इसके सच्चा तत्त्वश्रेंद्धान नहीं 
हैं। इसीलिये #समयसा में कहा है कि--अभव्यको तत्त्वश्रद्धान होनेपर भी मिथ्यादर्श न 
52 है। तथा प्रवचनसारमें कहा है कि--आत्मज्ञानशून्य तल्वार्थश्रद्धान कार्यकारी 
चह | के । ह 


# गाथा २७६-२७७ की आत्मख्याति टीका । 
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तथा व्यवहारहृश्सि सम्पन्दर्शनके आठ भग कहे हैं उनको यह पाछता है, 
पद्चीस दोष कहे हैं उनको टालता है, सवेगादिक गृण कहे हैं उनको घारण करता 
है, परन्तु जैसे बीज बोए बिना खेतके सब्र साधन करने पर भी अन्न नहीं होता, उसी 
प्रकार सच्चा तत्त्वश्रद्धान हुए बिना सम्यकक्‍त्व नहीं होता। पचास्तिकाय व्यास्यामे 
जहाँ अन्तमे व्यवहाराभासवाफेका वर्णन किया है वहाँ ऐसा ही कथन किया है। इस 
अकार इसको सम्यग्दशेनके अर्थ साधन करके पर भी सम्यग्दशन नही होता । 


[ सम्यग्ज्ञानफ़ा अन्यथा रूप ] 


हि अब, शाख्रमे सम्यग्ज्ञानके अर्थ झात्राभ्यास करनेसे सम्यग्शान होना बहा 
नै, इसलिये यह शा्रा+यासमे तत्पर रहता है। वहाँ सीसना, सिखाना, याद करना, 
बाँचना, पढ़ना आदि क्रिय्राओमे तो उपयोगको रमाता है, परन्तु उसके प्रथोजन पर 
हृष्टि नही है। इस उपदेशमे मुझे कायकारी क्‍या है, सो अभिप्राय नही है, स्वय 
शाख्राभ्यास करके औरोको सम्बोधन देनेका अभिप्राय रखता है, और बहुतमे जीव 
उपदेश मानें वहाँ सन्तुष्ट होता है, परन्तु ज्ञानाभ्यास तो अपने लिये किया जाता है 
और अयसर पाकर परका भी भछा होता हो तो परका भी भरा करे। तथा 
कोई उपदेश न सुने तो मत सुनो, स्वय क्यो विपाद करें ? शास्रार्थथा भाव जानकर 
अपना भला करना। तथा शाख्राभ्यासमे सी कितने हो तो व्याकरण, न्याय, काव्य आदि 
शास््रोंफा बहुत अभ्यास करते हैं परन्तु थे तो छोऊमें पाडित्य प्रगट करनेके कारण हैं, उनमें 
आत्मह्ितका निरूपण तो है नहीं । इनका तो अ्रयोजन इतना द्वी है कि--भपनी घुद्धि बहुत 
हो तो थोढा-पहुत इनका अभ्यास्त करके प्मात्‌ आत्मद्वितके साथक शास्रोंका अभ्यास करना । 
यदि घुद्धि थोडी हो तो आत्मब्तिफे साधक सुगम शाख्रोंका ही अभ्यास करे । ऐसा नहीं 
करना कि व्याऋरणादिका दी अभ्यास फरते करते आयु पूृण हो जाये और तचज्ञानकी 
आप्ति न बने । 

यहाँ कोई कहे--ऐसा है तो व्याकरणादिका अभ्यास नहीं करना चाहिये ? 

उससे कहते हैं कि--- उनके अभ्यासके बिना महान ग्रत्थोका अर्थ खुलता नहीं 
है, इसलिये उत्तका भी अभ्यास करना योग्य दे । 
«फिर भ्रदन है कि--भहान्‌ ग्रन्थ ऐसे क्यो बनाये जिनका अर्थ व्याकरणादिके 
पविना न खुले ? भाषा हारा सुगमरूप हितोपदेश क्यो नहीं छिखा ? उनके कुछ 
अयोजन तो था नही? 


रहे६ ] [ मोक्षमागप्रकाशक 


समाधान:--भाषामें भो प्राकृत, संस्कृतादिकके हो शब्द हैं, परन्तु अपभ्र ग 
सहित हैं। तथा देश-देशमें भाषा अन्य-अन्य प्रकार है, तो महंत प्रुरुष शास्रोंमें 
अपञअ्रश शब्द कैसे लिखते ? बालक तोतला बोले परन्तु बड़े तो नहीं बोलते | तथा 
एक देशकी भाषारूप शास्त्र दूसरे देशमें जाये, तों वहाँ उसका अर्थ कंसे भासित 
होगा ? इसलिये प्राकृत, संस्क्ृतादि शुद्ध शब्दरूप ग्रन्थ रचे हैं । तथा व्याकरणके बिना 
शब्दका अर्थ यथावत्‌ भासित नही होता; न्‍्यायके बिना लक्षण, परीक्षा आदि यथधावतु 
नहीं हो सकते--इत्यादि वचन द्वारा वस्तुके स्वरूपका निर्णय व्याकरणादि बिना 
भलीभाँति न होता जानकर उनकी आम्नाय अनुसार कथन किया है। भाषामें भी 
उसकी थोड़ी-बहुत आम्ताय आने पर ही उपदेश हो सकता है, परन्तु उनकी बहुत 
आस्तायसे भलोभाँति निर्णय हो सकता है। 


फिर कहोगे कि--ऐसा है तो अब भाषारूप ग्रन्थ किसलिये बनाते हैं ? 


समाधान:--कालदोषसे जीवोकी मन्दबुद्धि जानकर किन्‍्हीं जीवोंके जितना 

ज्ञान होगा उतना ही होगा--ऐसा अभिप्राय विचारकर भाषाग्रंथ रचते हैं; इसलिये 
जो जीव व्याकरणादिका अभ्यास न कर सकें उन्हें ऐसे ग्रंथों द्वारा ही अभ्यास करना | 
_. तथा जो जीव शब्दोंकी नाना युक्तियों सहित अर्थ करनेके लिये ही व्याकरणका 
अवगाहन करते हैं, वादादि करके महंत होनेके लिये न्‍्यायका अवगाहन करते हैं ओर 
चतुराई प्रगट करनेके लिये काव्यका अवगाहन करते हैं;--इत्यादि लौकिक प्रयोजन 
हंत इनका अभ्यास करते हैं वे धर्मात्मा नहीं हैं। इनका बन सके उतना थोड़ा-बहुत 


अभ्थास करके आत्महितके अर्थ जो तत्त्वादिकका निर्णय करते हैं वही घर्मात्मा-पण्डित 
जानना | 


तथा कितने हो जीव पुण्य-पापादिक फलके निरूपक पुराणादि शात्रोंका, 
पुण्य-पापक्रियाके तिरूपक आचारादि शात्रोंका तथा गुणस्थान-मार्गणा, कर्मप्रकृति, 
त्रिलोकादिके निरूपक करणानुथोगके शाख्त्रोंका अभ्यास करते हैं; परन्तु यदि आप 
इनका प्रयोजन नही विचारते, तब तो तोते जैसा ही पढ़ना हुआ। और यदि इनका 
अयोजन विचारते हैं तो वहाँ पापको बुरा जानना, पुण्यक्रो भरा जानना, गुणस्थाना- 
दिककरा स्वरूप जान लेना, तथा जितना इनका अभ्यास करेंगे उतना हमारा भला 
है;--इत्यादि प्रयोजनका विचार किया है, सो इससे इतना तो होगा कि--नरकादि नहीं 
होगे, स्वर्यादिक होंगे, परन्तु मोक्षमार्गकी तो प्राप्ति होगी नहीं । 


सातरथाँ अधिकार ] [ २३७ 


प्रथम सच्चा तचह्वान हो, वहाँ फिर पुण्य पापके फुछऊ्ो संसार जाने, शुद्धीपयोगसे 
मोक्ष माने, गुणस्थानादिरूप ज्ीवका व्यवह्यर निरूपण जाने इत्यादि ज्योंका त्पों श्रद्धान 
करता हुआ इनका अम्यास करे तो सम्यर्श्ञान हो । सो तत्त्वज्ञाकेक कारण अध्यात्मरूप 
द्रव्यानुयोगके शात्र हैं, और कितने ही जीव उन शाश्रोका भी अभ्यास करते हैं, 
परस्तु वहाँ जैसा लिखा है वैसा निर्णय स्वय करके आपको आपरूप, परको पररूप और 
आखस््रवादिकका आख्रवादिरूप श्रद्धाव नहीं करते | मुखसे तो यथावत्‌ निरूपण ऐसा भी 
करें जिसके उपदेशसे अन्य जीव सम्पग्दृष्टि हो जायें, परन्तु जेसे कोई लडका ख्रीका 
स्वाग बनाकर ऐसा गाना गाये जिसे सुनकर अन्य पुरुष स्री कामरूप हो जायें । परन्तु 
वह तो जैसा सीखा वैसा कहता है, उसे ऊुछ भाव भासित नहीं होता, इसलिये स्वयं 
कामासक्त नही होता। उसी प्रकार यह जैंमा लिखा है बैसा उपदेश देता है, परन्तु 
स्वयं अनुभव नहीं करता। यदि स्वयकों श्रद्धान हुआ होता तो अन्य तत्त्वका अश 
अन्य तत्त्वमे न मिलाता, परन्तु इसका ठिकाना नही दे इसलिये सम्यग्शान नहीं होता । 
इस प्रकार यह ग्यारह अग तक पढे, तथापि मिद्धि नहीं होती । सो समयसारादिमे 
मिथ्यादष्टिको ग्यारह अगोका ज्ञान होना लिखा है । 

यहाँ कोई कहे कि--ज्ञान तो इतना होता है, परन्तु जेंसा अभव्यसेनको 
अद्वानरहित ज्ञान हुआ वसा होता है । 

समाधान --बह तो पापी था, जिसे हिंसादिकी प्रबृुत्तिका भय नहीं था । 
परन्तु जो जोव ग्रेवेयक आदिमे जाता है, उसके ऐसा ज्ञान होता है, वह तो श्रद्धान- 
रहित नही है, उसके तो ऐसा ही श्रद्धान है कि--यह ग्रन्थ सच्चे हैं, परन्तु तत्त्वश्रद्धान 
सच्चा नहीं हुजा। समयसारभे एक ही जीवके घमेका श्रद्धान, ग्यारह अग्रका ज्ञान 
और महात्रतादिकका पालन करना लिखा है। प्रवचनसारमे ऐसा लिखा है कि--- 
'आगमजन्ञान ऐसा हुआ जिसके द्वारा सवपदार्थोकी हस्तामलकवतु जानता है । यह भी 
जानता है कि इनका जाननेवाला मैं हूँ, परन्तु में ज्ञानस्वरूप हैँ,--इस मकार स्वयंको 
परद्रव्यसे भिन्‍म वैवल चैतन्यद्रव्य अन्ुुमव नहीं करता । इसलिये आत्मज्ञानशून्य आगमज्ञान 
भी कायकारी नही है। इस प्रकार यह सम्यग्जानके अर्थ जैन जाद्धोंका अम्यास करता 
है, तथापि इसके सम्यस्ज्ञान नहों है ! 

[ सम्यर्चारित्रका अन्यथा रूप ] 

तथा इनके सम्पक्चारित्रके अर्थ कपस्ो प्रवृत्ति है सो कहते हैं--बाह्यक्रिपा 

धर तो इनको दृष्टि है और परिणाम सुधरने-विगड़नेका विचार नहीं है ।'और यदि 


२४८ ] [्‌ मोक्षमार्गप्रकाशक 


परिणामोंका भी विचार हो लो जेसे अपने परिणाम होते दिखायी दें उन्हीं पर दृष्टि 
रहती है; परन्तु उन परिणामोंकी परम्पराका विचार करने पर अभिप्रायमें जो वासना 
है उसका विचार नही करते । और फल लगता है सो अभिवप्रायमें जो वासना है उसका 
लगता है। इसका विशेष व्याख्यान आगे करेंगे। वहाँ स्वरूप भलीभाँति भासित होगा । 


ऐसी पहिचानके बिना बाह्य आचरण ही उद्यम है। वहाँ कितने ही जीव 
तो कुलक्रमसे अथवा देखादेखी या क्रोच, मान, माया, लोभादिकसे आचरण करते है, 
उनके तो धर्मबुद्धि ही नहीं है, सम्यकचारित्र कहाँसे हो ? उन जीवोंमें कोई तो भोले 
हैं व कोई कषायी हैं; सो अज्ञानसाव व कषाय होनेपर सम्यकचारित्र नहीं होता । 
तथा कितने ही जीव ऐसा मानते हैं कि--जाननेमें क्या है, कुछ करेंगे तो फल 
'लगेगा )--ऐसा विचारकर व्रत्त-तप आदि क्रियाहीके उद्यमी रहते है और तश्वज्ञानका 
उपाय नही करते । सो तत्त्वज्ञानके बिना महान्नतादिका आचरण भी भिथ्याचारित्र ही 
नाम पाता है और तत्त्वज्ञान होनेपर कुछ भी ब्रतादिक नहीं हैं तथापि असंयतसम्यग्हृष्टि 
नाम पाता है। इसलिये पहले तत्त्वज्ञानका उपाय करना, पश्चात्‌ कषाय घटानेके 
लिये बाह्यसाधन करना । यही योगीन्द्रदेवकृत #श्रावकाचारमें कहा है-- 


“दंसणभूमिह वाहिरा, जिय वयरुंतख ण हुंति ।” 


अर्थ:--इस सम्यग्दशेन भूमिका बिना हे जीव, ब्रतरूपी वृक्ष नहीं होते । 
अर्थात्‌ जिन जीवोंके तत्त्वज्ञान नहीं है वे यथार्थ आचरण नहीं आचरते । वही 
विशेष बतलाते हैं--- 


कितने ही जीव पहले तो बड़ी प्रतिज्ञा धारण कर बैठते हैं, परन्तु अन्तरंगमे 
विपय-कषाय वासना मिटी नहीं है इसलिये जैसे-तैसे प्रतिज्ञा पुरी करना चाहते हैं । 
वहाँ उस प्रतिज्ञासे परिणाम -दुःखी होते हैं। जैसे कोई बहुत उपवास कर बैठता है 
ओर पश्चात्‌ पीड़ासे दुःखी हुआ रोगीकी भाँति काल गँवाता है, धर्म साधन नहीं 
करता; तो प्रथम हो सधती जाने उतनी ही प्रतिज्ञा क्यों न लें ? दुःखी होनेमें 
आत्तंध्यान हो, उसका फल अच्छा कैसे लगेगा ? अथवा उस प्रतिज्ञाका दुःख नहीं सहा 
जाता तब उसके बदले विषय पोषणके लिये अन्य उपाय करता है। जैसे--तृषा लगे 
तब पानी तो न पिये और अन्य शीतऊरू उपचार अनेक प्रकार करे; व घृत तो छोड़े 





# सावयधम्म दोहां-५७ ॥ 


सातवाँ अधिकार ) [२३९ 


ओर अन्य स्तनिस्ध वस्तुका उपाय करके भक्षण करे --इसी प्रकार अन्य जानना । 
यदि परीपषह नही सहे जाते थे, विषयवासना नही छूटी थी, तो ऐसी प्रतिज्ञा किघचलिये 
की ? सुगम विषय छोडकर परचाद्‌ विषम विषयोका उपाय करना पडे ऐसा कार्य क्यो 
करें वहाँ तो उलठा रागभाव तीत्र होता है। अथवा प्रतिज्ञामे दुख हो तब परिणाम 
लगानेके लिये कोई आालम्बन विचारता है। जैसे---उपवास करके फिर क्रीडा करता 
है, कितने ही पापी जुमा आदि कुव्यसनोंमे लग जाते हैं अथवा सो रहना चाहते हैं । 
'ऐसा जानते हैं कि किसी प्रकार काल पूरा करना। इसो प्रकार अन्य प्रतिज्ञामे 
जानना । 


अथवा कितने ही पापी ऐसे भी हैं कि--पहले प्रतिज्ञा करते हैं, बादमे उसमे 
दुखी ही तब प्रतिज्ञा छोड देते हैं। प्रतिज्ञा लेना-छोडना उनको खेलमात्र है, सो 
प्रतिज्ञा भग करमेका महापाप है, इससे तो प्रतिज्ञा न लेना ही भला है। इस प्रकार 
पहले तो निविचार होकर प्रतिज्ञा करते हैं और पश्चात्‌ ऐसी दशा होती है। जैनधर्ममे 
प्रतिज्ञा न लेनेका दण्ड तो है नहीं, जैनधर्ममे तो ऐसा उपदेश है कि पहले तो 
तत्त्वज्ञानी हो, फिर जिसका त्याग करे उसका दोष पहिचाने, त्याग करनेमें जो गुण 
हो उसे जाने, फिर अपने परिणामोको ठीक करे, वर्तमान परिणामोहीके भरोसे 
प्रतिज्ञा न कर बैठे, भविष्यमे निर्वाह होता जाने तो प्रतिज्ञा करे, तथा शरीरकी 
शक्ति व द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावादिकका विचार करे ।--इस प्रकार विचार करके फिर 
प्रतिज्ञा करनी । वह भी ऐसी करनी जिससे प्रतिज्ञाके प्रति निरादरभाव न हो, 
परिणाम चढते रहें । ऐसी जैनधर्मकी आम्नाय है। 


यहाँ कोई कहे कि--चाडाछादिकने प्रतिज्ञा को, उनके इतना विचार कहां 


होता है ? 


समाधान --मरणपर्यन्त कष्ट हो तो हो, परन्तु प्रतिज्ञा नही छोडना--ऐवा 
विचार करके वे प्रतिशा करते हैँ, प्रतिज्ञाके प्रति निरादरपना नहीं होता। और 
सम्यग्दृष्टि जो प्रतिज्ञा करते हैं सो तत्त्वज्ञानादिपूवंक ही करते हैं। तथा जियके 
अन्तरग विरक्तता नही हुई और वाह्प्रतिज्ञा धारण करते हैं, वे प्रत्िज्ञाके पहुे और 
बादमे जिसको प्रतिज्ञा करें उसमे अति आसक्त होकर छगते हैं। जैसे--उपवासके 
घारणे-पारणेके भोजनमें अति छोभी होकर ग्रिष्ठादि भोजन करते हैं, शीघ्रता बहुत 
करते हैं। जैसे---जऊको रोक रखा था, जब वह छूटा तभी ब्रहुत प्रवाह चलने गा | 
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उसो प्रकार प्रतिज्ञा द्वारा विषयप्रवृत्ति रोक रखी थी, अंतरंग आसक्ति बढ़ती गई, और 
प्रतिज्ञा पूर्ण होते ही अत्यन्त विषयप्रवृत्ति होने लगी; सो प्रतिज्ञाके कालमें विषयवासना 
मिटी नहीं; आगे-पीछे उसके बदले अधिक राग किया। सो फल तो रागभाव मिटनेसे 
होगा, इसलिये जितनी विरक्ति हुई हो उतनों प्रतिजा करवा | महापुनि भी थोड़ों प्रतिना 
करके फिर आहारादिमें उछटि (कमी) करते हैं। और बड़ी प्रतिज्ञा करते हैं तो 
अपनी शक्ति देखकर करते हैं। जिस प्रकार परिणाम चढ़ते रहें वैसा करते हैं। प्रमाद 
भी न हो और आकुछता भी उत्पन्न न हो--ऐसी प्रवृत्ति कार्यकारी जानना । तथा 
जिनकी धर्म पर दृष्टि नहीं हैं वे कभी तो बड़ा धर्म आचरते हैं, कभी अधिक स्वच्छन्द 
होकर प्रवर्तते है। जैसे किसी धर्मपर्वमें तो बहुत उपवातसादि करते हैं, किसो धर्मपर्व॑में 
बारम्बार भोजनादि करते है। यदि धर्मबुद्धि हो तो यथायोग्य सर्वे घर्मपर्वो्मिं यथायोग्य 
संयमादि धारण करें। तथा कभी तो किसी धर्मकार्यमें बहुत घन खर्च करते हैं और 
कृभी कोई धर्मकार्य आा पहुँचा हो, तब भी वहां थोड़ा भी घन खर्च नहीं करते । सो 
धर्मबुद्धि हो तो यथाशक्ति अ्रथायोग्य सभी धर्मकार्योमें धत ख्चते रहें ।--इसी प्रकार 
अन्य जानना । 


तथा जिनके सच्चा धर्मसाधन नहीं है वे कोई क्रिया तो वहुत बड़ो भंगीकार 
करते है, तथा कोई हीत क्रिया करते हैं। जैसे धनादिकका तो त्याग किया और 
अच्छा भोजन, अच्छे वत्र इत्यादि विषयोंमें विशेष प्रवर्तते हैं। तथा कोई जामा 
पहिनना, स्ली सेवत करना इत्यादि कार्योका तो त्याग करके घर्मात्मापना प्रगट करते 
हैं, और पश्चात्‌ खोठे व्यापारादि काये करते हैं, छोकनिद्य पापक्रियाओंमें प्रवतेते है। 
“इसी प्रकार कोई क्रिया अति उच्च तथा कोई क्रिया अति नीची करते हैं। वहाँ 
छोकनिद्य होकर धर्मकी हँसी कराते है कि--देखो, अमुक घर्मात्मा ऐसे कार्य करता 
है। ज॑से कोई पुरुष एक वस्र तो अति उत्तम पहिने और एक वल्र अति हीन पहिने 
तो हँसी ही होती है, उसी प्रकार यह भी हँप्तीको प्राप्त होता है। सच्चे धर्मकी तो 
यह आमस्ताय दे कि--जितने अपने रागादि दूर हुए हों उसके अनुसार जिस पदमें जो 
धर्मेक्रिया सम्भव हो वह सब अंगीकार करे । यदि अल्प रागादि मिठे हों तो निचले 
पदमें हो प्रवर्तत करे, परन्तु उच्चपद घारण करके नीची क्रिया न करे। 


यहाँ प्रश्त है कि--छ्ली सेवनादिका त्याग ऊपरकी प्रतिमामें कहा. है, इसलिये 
निचली अवस्थावाला उनका त्याग करे या नहीं ?.. /#. 
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समाधान --निचलो अवस्थावाला उनका सर्वथा त्याग नहों कर सकता, कोई 
दोष लगता है, इसलिये ऊपरको प्रतिमामे त्याग कहा है। निचली अवस्थामे जिस 
प्रकारका त्याग सम्भव हो, वैसा निचली अवस्थावाला भी करे, परन्तु जिस निचलो 
अवस्थामे जो कार्य सम्भव ही नही है उसका करना तो कपायभावोसे ही होता है। 
जैसे--कोई सप्तव्यसनका सेवन करता हो, गौर स्वद्वीका त्याग करे, तो कैसे हो सकता 
है? यद्यपि स्वद्धीका त्याग करना घर्म है, तथापि पहले सप्तव्यसनका त्याग हो तभी 
स्वश्लीका त्याग करना योग्य है। इसो प्रकार अन्य जानना । 

तथा सर्व प्रकारसे घर्मको न जानता हो, ऐसा जीव किसो धर्मके अगकों मुख्य' 
करके अन्य धर्मोको मोण करता है। जैसे--कई जीव दया-धर्मको मुख्य करके पूजा- 
प्रभावनादि कार्यका उत्थापन करते हैं, कितने ही पूजा-प्रभावनादि धर्मको मुख्य करके 
हिंसादिकका भय नहीं रखते; कितने ही तपकी मुस्यतासे आतंध्यानादिक करके मी 
उपवासादि करते हैं तथा अपनेको तपस्वो मानकर नि शक कोघादि करते हैं; कितने ही 
दानकी मुख्यतासे बहुत पाप करके भी धन उपार्जन करके दान देते हैं, कितने ही आरम्भ 
त्यागकी मुख्यतासे याचना आदि करते हैं, #इत्यादि प्रकारसे किसी घर्मको मुट्य करके 
अन्य धर्मको नहीं गिनते तथा उसके आश्रयसे पापका आचरण करते हैं। उनका यह 
फार्य ऐसा हुआ जैसे--अविवेकी व्यापारीको किसी व्यापारमे नफेके अथ्थ॑ अम्य प्रकारसे 
बहुत टोटा पडता है। चाहिये तो ऐसा कि--जैसे व्यापारीका प्रयोजन नफा है, सर्वे 
विचार कर जैसे नफा बहुत हो वैसा करे, उसी प्रकार ज्ञानीका प्रयोजन वीतरागभाव है, 
सर्व विचार कर जैसे वीतरागभाव चहुत्त हो वैसा करे, क्योकि मूलघम वीततरागभाव है । 
इसी प्रकार अविवेकी जोव अन्यथा धर्म अगीकार करते हैं, उनके तो सम्यक्चारिभ्रका 
आभास भी नही होता । 

तथा कितने हो जोव अणुव्रत-महाव्रतादिख्प यथार्थ आचरण करते हैं और 
आचरणके अनुसार ही परिणाम हैं, कोई माया छोमादिकका अभिप्राय नही है, उन्हें 
धर्म जानकर मे क्षके अर्थ उनका साधन करते हैं, किन्ही स्वर्गादिकके भोगोकी भी इच्छा 
नहीं रखते, परन्तु तत्त्वज्ञान पहले नहीं हुआ, इसलिये भाप तो जानते हैं कि मैं मोक्षका 
साधन कर रहा हैं, परन्तु जो मोक्षका साधन हद उसे जानते भी नहीं, केवल 
स्वर्गादिकहीका साधन करते हैं । कोई मिसरीको अमृत जानकर भक्षण करे तो उससे 
# यहाँ प० टोडरमलजीकी हस्तलिसित प्रतिके हासियेमे निम्न प्रकार नोध छिसी हुई है--इहा स्नानादि 
५ शोचघमका कथन तथा लोकिक काय जाएँ धर्म छोड़ो तहा छगि जाय तिनिका कृषन लिखना है। 





हद 
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अमृत गुण तो नहीं होता, अपनी प्रतीतिके अनुसार फल नहीं होता; फल तो जैसे 
साधन करे वैसा ही लगता है। गाद्ममें ऐसा कहा है कि---चारित्रमें 'सम्यक्‌' पद है; 
वह अनानपूर्वक जआाचरणकी निवृत्तिके मर्थ है; इसलिये प्रथम तत्त्वनान हो और पश्चात्‌ 
चारित्र हो सो सम्यकचारित्र नाम पात्ता है। जैसे कोई किम्तान वीज तो बोये नहीं 
और अन्य साधन करे तो अन्न प्राप्ति कंसे हो ? घास-फूस ही होगा । उसी प्रकार 
अज्ञानी तत्वज्ञानका तो अभ्यास करें नहीं और अन्य साधन करे तो मोक्ष प्राप्ति कंसे 
हो ? देवपद आदि ही होंगे। वहाँ कितने ही जोव तो ऐसे हैं जो तत्वादिकके भकी 
भाँति नाम भी नहों जानते, केवल ब्रतादिकमें ही प्रवर्तते हैं। कितने ही जीव ऐसे हैं 
जो पूर्वोक्त प्रकार सम्पग्दशेन-ज्ञानका अयथार्थ सावन करके ब्॒तादियें प्रवर्तते हैं । यद्यपि 
वे ब्रतादिकका यथार्थ आचरण करते हैं तथापि यथार्थ श्रद्धात-ज्ञान बिना सर्व आचरण 
मिथ्याचारित्र ही है। यहो समयसार कलशमें कहा है-- 


विलश्यन्तां स्वयमेत दृष्करतरेमोलोन्मुखे। कर्मभिः 
क्लिब्यन्तां च परे महमत्रततपोमारेण मग्ताधिरम्‌ । 
साक्षान्मोक्तमिद निरामयपद संवेधमान स्वयं 
ज्ञान ज्ञानगु्णं बिना कथमपि प्राप्तु क्षमन्ते न हि ॥ १४२ ॥ ु 
अर्थ:--मोक्षसे पराइमुख ऐसे अति दुस्तर पंचाग्नि तपनादि कार्यों द्वारा आप 
ही क्लेश करते हैं तो करो, तथा अन्य कितने ही जीव महात्रत और तपके भारसे 
चिरकालपर्यस्त क्षीण होते हुए क्‍्लेश करते हैं तो करो; परन्तु यह साक्षात्‌ मोक्षस्वरूप 
सर्वे रोगरहित पद जो अपने आप बनुभवमें आये ऐसा ज्ञानस्वभाव, वह तो ज्ञानगुणके 
बिना अन्य किसी भी प्रकारसे प्राप्त करनेमें समर्थ नहीं है। 


तथा पंचास्तिकायमें जहाँ अंतमें व्यवहाराभासीका कथन किया है वहाँ तेरह 
प्रकारका चारित्र होनेपर भी उसका मोक्षमार्गमें निषेध किया है। तथा प्रवचनसारमें 
आत्मज्ञानशूल्य संपरभावक्रो अकार्यकारों कहा है। तथा इल्हों ग्रत्थोंमे व अन्य परमात्म-* 
प्रकाशादि शात्रोंमें इस प्रयोजनके लिये जहाँ-तहाँ निरूपण है। इसलिये पहले तत्त्वजञाव 
होनेपर ही आचरण कार्यकारी है। 

यहाँ कोई जाने-कि--वाह्ममें तो अखुब्रत-महात्रतादि साधते हैं परन्तु अन्तरंग 
परिणाम नहो है और स्वर्गादिककी वांछासे साधते हैं। सो इस प्रकार साधनेसे तो - 
परापवन्ध होत  है।. द्रव्यलिगी सुत्ति अन्तिम ग्रेवेयक तक जाते हैँ और पंचपरा।वर्त्तनोंमें हि 
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इकतीस सागर पर्येन्त देवायुकी प्राप्ति अनन्तवार होना लिखा है, सो ऐसे उच्चपद 
तो कमी प्राप्त करे जब अन्तरग परिणामपुर्वक महाव्नन पाले, महामन्दकपायी हो, 
इस लछोक-परलोकके मोगादिककी चाह न हो, केवल घमंबुद्धिसे मोक्षाभिलापी हुआ 
साधन साघधे । इसलिये द्रव्यलिगीके स्थुल तो अन्यथापना है नहीं, सक्षम अन्यधापना 
है सो सम्यग्हष्चको भासित होता है। अब इनके घर्मसाथन कंसे है और उसमे 
अन्यथापना कंसे है ? सो कहते है-- 

प्रथम तो मसारमे नरकादिके दु ख जानकर व स्वर्गादिम भी जन्म-मरणादिके 
दु स जानकर, ससारसे उदास होकर मोक्षको चाहते हैँ। सो इन दु सोको तो दु स सभी 
जानते हैं । इन्द्र-अहुमिन्द्रादिक विपयानुरागसे इन्द्रियजनित्त सुख भोगते हैं, उसे भी दु 
जानकर निराकुल सुखअवस्थाको पहिचानकर मोक्षको चाहते हैं वे ही सम्पर्हृष्ट 
जानना । तथा विपय सुस्तादिकका फल नरकादिक है, शरीर अशुचि, विनाशीक है--- 
पोषण योग्य नही है, कुठुम्बादिक स्वार्थंके सगे हैं,--इत्यादि परद्रव्योका दोप विचारकर 
उनका तो त्याग करते हूँ और ब्रतादिकका फछ स्वर्गे-मोक्ष है, तपश्चरणादि पविन 
अविनाशी फलके दाता हैं, उनके द्वारा शरीरका शीपण करने योग्य है, देव-गुरु-शासादि 
हितकारी हैं इत्यादि परद्रव्योंके गुगोका विचार करके उन्हींफो अगोकार करते हूँ । 
इत्यादि प्रकारसे किसी परद्रवव्यकों बुरा जानकर अनिष्टछप श्रद्धान करते हैं, किसी 
परद्रव्यकों भला जानकर इष्ट श्रद्धान करते हैं। सो परद्रव्योमे इष्ट अभिष्टरूप श्रद्धान 
सो मिथ्या है । तथा इसी श्रद्धानसे इनके उदासीनता भी द्वेपबुद्धित्प होती है, क्योकि 
फिसीको बुरा जानना उसीका नाम हेप है । 

कोई कहेगा--सम्यग्दृष्टि भी तो बुरा जानकर परद्रव्यका त्याग करते हैं। 

समाघान --सम्पग्हृष्टि परद्रव्योको बुरा नहीं जानते अपने रागभावको बुरा 
जानते हैं। आप रागभावको छोडते हैं इसलिये उसके कारणका भी त्याग होता हैँ 
वस्तुका विचार करनेसे कोई परद्रव्य तो बुरा-भला है नहीं । 

कोई कहेगा--निमित्तमात्र तो है? 

उत्तर --परद्रत्य कोई जबरन तो विभाढता नहीं है, अपने भाव गिगडे तब 
वह भी पाद्य निमित्त है। तथा इसके निमित्त विना भी भाव विगडते हैं, इसलिये 
नियसरपसे निमित्त भी नहीं है। इस प्रकार परद्रव्यका तो दोप देखना मिथ्यामाव है। 
रागादिभाव ही बुरे हैं परतु इसके ऐसी समझ नही है। यह परद्रन्योगा दोप देखकर 
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उसमें द्वेषरप उदासीनता करता है; सच्ची उदासीनता तो उसका नाम है कि किसी भी 
द्रव्यका दोष या गुण नहीं भासित हो, इसलिये किसीको दुरा-भछा न जाने । स्वको 


स्व जाने, परको पर जाने, परसे कुछ भी प्रयोजन मेरा नहीं है ऐसा मानकर साक्षीभूत 
रहे । सो ऐसी उदासीचता ज्ञानीके ही होती है। 


तथा यह उदासीन होकर शास्रमें जो अणुब्रत-महात्रतरूप व्यवहारचारित्र 
कहा है उसे अंगीकार करता, है, एकदेश अथवा सर्वदेश हिंसादि पार्पोकों छोड़ता है, 
उनके स्थान पर अहिंसादि पुण्यरूप कार्योमें प्रवर्तंता है। तथा जिस प्रकार पर्यायाश्रित 
पाप कार्यमिं अपना कर्त्तापना मानता था उसी प्रकार अब परयायाश्रित पुण्यकार्योमिं 
अपना कर््तापता माचने छगा ।+--इस प्रकार पर्यायाश्रित कार्योमें अहंबुद्धि मानतेकी 
समानता हुई। जैसे--मैं जीवोंको मारता हूँ, मैं परिग्रहधारी हूँ,---इत्यादिरूप मान्यता 
थी, उसी भकार मैं जीवोंकी रक्षा करता हूँ, में नग्त, परिग्रह रहित हूँ---ऐसी 
मान्यता हुई। सो पर्यायाश्वित कार्यों अहंबुद्धि वही मिथ्याहृष्टि है। यही समययारमें 
कहा है-- 
ये तु कर्चारमात्मान पश्यन्ति तमसा तता। । 
सामान्यजनवत्तेपां न मोक्षोपि मुम्छ्॒तां ॥ १९९ ॥ 
(कलश) । 
अर्थ:--जो जीव मिथ्या बंधकार व्याप्त होते हुए अपनेको पर्यायाश्रित क्रियाका 
कर्ता मानते हैं वे जीव मोक्षाभिलाषी होनेपर भी जँसे अन्यमती सामान्य मनुष्योंको मोक्ष 
नहीं होता, उसी प्रकार उनको सोक्ष नहीं होता; क्योंकि कत्तापनेके श्रद्धावकी समानता 
है। तथा इस प्रकार आप कर्त्ता होकर श्रावकधर्म अथवा मुनिधर्मकी क्रियाओंमें मन- 
वचन-कायकी प्रवृत्ति निरन्तर रखता है, जैसे उन क्रियाओंमें भंग न हो वैसे प्रवर्तता है, 
परन्तु ऐसे भाव तो सराग हैं, चारित्र है वह वीतरागभावरूप है इसलिये ऐसे साधनको 
सोक्षमार्ग सानना मिथ्यावुद्धि है। 


प्रसत:--सराग-वीतराग भेदसे दो प्रकारका चारित्र कहा है सो किस प्रकार 
है ? 

उत्तर:--जैसे चावल दो प्रकारके हैं--एक तुष सहित हैं और एक तुष रहित 
हैं। वहाँ ऐसा जानना कि---तुष है वह चावरूुका स्वरूप नहीं है, चावलमें दोष है। 
कोई समझदार तुषसहित चावलका संग्रह करता था, उसे देखकर कोई भोला तुषोंको 


छोदवाँ भधिकार ] [१४५ 


ही चावल मानकर सग्रह करे तो वृथा खेदखिन्न ही हौगा। चैसे चारित्र दो प्रकारका 
है---एक सराग है, एक वीतराग है। वहाँ ऐसा जानना कि---जो राग है वह चारित्रका 
स्वरूप वही है, चारित्रमे दोष है। तथा कितने हो ज्ञानी प्रशस्त-राग सहित चारित्र 
धारण करते हैं, उन्हे देखकर कोई अज्ञानी प्रशस्त रागको ही चारित्र सानकर सग्रह 
करे तो ठृथा खेदखिन्न ही होगा । 


यहाँ कोई कहेगा कि--पापक्रिया करनेसे तीन्र रागादिक होते थे, अब इन 
क्रियाओको करने पर मन्द राग हुआ, इसलिये जितने अशमे रागभाव कम हुआ उतने 
अष्योमि तो चारित्र कहो । जितने अशोमे राग रहा उत्तने भशोमे राग कहो | --इस 
प्रकार उसके सराग चारित्र सम्भव है । 

समाधान ---यदि तत्त्वज्ञानपूर्वक ऐसा हो, तब त्तो तुम कहते हो उसी प्रकार 
है। तत्त्वज्ञानके बिना उत्क्ृप्ठ (उग्र) आचरण होनेपर भी असयम नाम ही पाता है, 
पयोंकि रागभाव करनेका अभिप्राय नहीं मिटता । वही बतलाते हैं-- 


द्रव्यछिंगी मुनि राज्यादिकको छोडकर निर्ग्रन्थ होता है, अट्टाईस मूछ गुणोका 
पालच करता है, उग्रसे उग्र अनशनादि बहुत तप करता है, क्षुधादिक वाईस परिपह 
सहता है, शरोरके सड-खड होनेपर भी व्यग्न नही होता, ब्रतभगके अनेक कारण मिलने 
पर भी हृढ रहता है, किसोसे क्रोध नहीं करता, ऐसे साधनोका मान नहीं करता, ऐसे 
साधनोंमे कोई कपट नही है, इन साधनों द्वारा इस छोक-परलोकके विषयसुखको नहीं 
चाहता ,--ऐसी उसकी दण्या हुई है। यदि ऐसी दशा न हो तो ग्रैवेयक पर्यन्त कैसे 
पहुँचे ? परन्तु उसे मिथ्याहृष्टि असयमी ही शास्त्रमे कहा है। उसका कारण यह है 
कि--उसके तत्त्वोका श्रद्धान-ज्ञान सथ्या नही हुआ है। पहले वर्णन किया उस प्रकार 
तप्त्वोका श्रद्धान ज्ञान हुआ है, उसी अभिप्रायसे स्व साधन करता है, परन्तु उन साधनोंके 
प्रभिभ्रायकी परम्पराका विचार करने पर कपायोंका अभिप्राय आता है। किस 
प्रकार -सो सुनो--यह पापफे कारण रागादिककों तो हेय जानकर छोड्ता है, 
परन्तु पुण्पफे कारण प्रशस्तरागको उपादेय मानता है, उसको वृद्धिका उपाय फरता 
है। सो प्रशास्त राग भी तो कपाय है। कपायको उपादेय माना तब कपाय करनेका ही 
श्रद्धात रहा । अप्रशरत परद्रव्योंसे हेप करके प्रशस्त परद्रव्योमें राग फरनेका अभिप्राय 
हुआ, कुछ परद्रव्योर्में साम्यभावरूप पभिप्राय नहीं हुआ । 


गहाँ प्रश्न है कि--अम्पस्ष्टि भी तो प्रशस्त रागका उपाय रसता है। 
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उत्तरः--जैसे किसीका बहुत दण्ड होता था, वह थोड़ा दण्ड देमेका उपाय 
रखता है, थोड़ा दण्ड देकर हर्ष भी मानता है, परन्तु श्रद्धानमें दण्ड देना अनिष्ट ही 
मानता है। उसो प्रकार सम्यग्दष्टिके पापरूप बहुत कपाय होता था, सो वह ॒पुण्यरूप 
थोड़ा कषाय करनेका उपाय रखता है, थोड़ा कषाय होनेपर हर्ष भी मानता है, परन्तु 
श्रद्धाममे कपायक्रों हेय ही मानता है। तथा जैसे--कोई कमाईका कारण जानकर 
व्यापारादिका उपाय रखता है, उपाय वन जाने पर हर्ष मानता है, उसी प्रकार 
द्रव्यलिंगी मोक्षका कारण जानकर प्रशस्तरागका उपाय रखता है, उपाय वन जाने पर 
हर्ष मानता है ।-- इस प्रकार प्रशस्तरागके उपायमें और हर्षमें समानता होनेपर भी 
सम्यग्हष्टि तो दण्ड समाव और मिथ्याहृष्टिके व्यापार समान श्रद्धान पाया जाता है। 
इसलिये अभिप्रायमें विशेष हुआ। 
तथा इसके परोपह-तपश्च रणादिकक्े निमित्तसे दःख हो, उसका इलाज तो 
नहीं करता, परन्तु दुखका वेदन करता है, सो दुःखका वेदन करना कषाय हो है। 
हाँ वीतरागता होती है वहाँ तो जंसे अन्य ज्ञेयक्ों जानता है उस्ली प्रकार दुःखके 
कारण ज्ञेयको जानता है, सो ऐसी दशा इसकी होतो नहीं है। तथा उनको सहता है 
वह भी कषायके अभिप्रायरूप विचारसे सहता है। वह विचार ऐसा होता है कि---. 
परवशतासे नरकादि गतिमें वहुत दुःख सहन किये, यह परीपहादिका दुःख तो थोड़ा 
है। इसको स्ववश सहनेसे स्वगे-मोक्ष चुखकी प्राप्ति होतो है। यदि इनको न सहें और 
विषयसुखका सेवन करें तो नरकादिककी प्राप्ति होगो, वहाँ वहुत दुःख होगा--इत्यादि 
विचारसे परोषहोंमें अनिष्टबुद्धि रहती है । केवल नरक्ादिकके भयसे तथा सुखके लोभसे 
उन्हें सहन करता है; सो यह सब कषायभाव ही है। तया ऐसा विचार होता है कि-- 
जो कम बाँघे थे वे भोगे बिना नहीं छूटते, इसलिये मुझे सहने पड़े । सो ऐसे विचारसे 
कर्मफल चेतनारूप प्रवर्तता है। तथा पर्याव॒हृष्टिसे जो परीपहादिरूप अवस्था होती है 
उसे अपनेको हुई मानता है, द्रव्यहष्टिसे अपनी और शरीरादिककी अवस्थाको भिन्न नही 
पहिचानता। इसी प्रकार तानाप्रकारके व्यवहार विचारसे परीषहादिक सहन करता है। 
तथा उसके राज्यादिक विपयसामग्रोका त्याग किये है और इष्ट भोजनादिकका 
त्याग करता रहता है; वह तो जैसे कोई दाहज्वरवाला वायु होनेके भयसे शोतलवस्तु 
सेवनका त्याग करता है; परन्तु जब तक गीतलवस्तुका सेवत रुचता है तब तक उसके 
दाहका अभाव नहीं कहा जाता। उसो प्रकार राग सहित जीव नरकादिकके भयसे 
विषयसेवनका त्याग करता है, परन्तु' जब तक विपयसेवन रुचता है तव तक उसके 
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रागका अभाव नही कहा जाता। तथा जैसे--अमृतका आस्वादी देवको अन्य भोजन 
स्वयमेव नहीं रुचता, उसी प्रकार स्वरसका आस्व्रादन करके विपयसेवनकी अरुचि 
इसके नही हुई है । इस प्रकार फलादिकको अपेक्षा परीपह सहनादिको सुखका कारण 
जानता है और विपयसेवनादिको दु खड़ा कारण जानता है। तथा तत्काल परीपह 
सहनादिवसे दु ख होना मानता है और विपयसेवनादिकसे सुख मानता है, तथा जिनसे 
सुख-दु खका होना माना जाये उनमे इष्ट-अनिश्वुद्धिसे राग देपरूप अभिप्रायका अभाव 
नही होता, और जहाँ राग द्वेप हैं वहाँ चारित्र नही होता । इसलिये यह द्र॒व्य्िंगी 
विपयसेवन छोडकर तपश्चरणादि करता है तथापि असयमी ही है । सिद्धान्तमे असयत 
व देशसयत सम्यग्दष्टिसि भी इसे हीन कहा है, क्योकि उनके चौथा-पाँचवाँ गुणस्थान है 
और इसके पहला ही गृणस्थान दै। 


कक 


यहाँ कोई कहे कि--असयत व देशसयत सम्पर्हष्टिके कपायोकी प्रवृत्ति विशेष 
है और द्रव्यलिंगी मुनिके थोडो है, इमीसे असभ्रत व देशसयत सम्पर्दृष्टि तो सोलहवतें 
स्वर्ग पर्यन्त ही जाते है और द्रव्यछिगी अन्तिम ग्रेबेयक पर्यन्त जाता है। इसलिये 
भावडिंगी मुनिसे तो द्रव्यलिगोको हीन कहो, उसे असप्त व देशसयत सम्यग्हष्टिसे हीन 
कैसे कहा जाय ? 


सम्राधान ---असयत व देशसयत सम्पग्दृष्टिके कपायोडो प्रवृत्ति तो है, परन्तु 
श्रद्धानमे किसी भी कपायके करनेका अभिप्राप नही है। तथा द्रव्यलिगीके शुमकपाय 
करनेका अभिप्राय पाया जाता है श्रद्धानमे उन्हे भला जानता है, इसलिये श्रद्धानवी 
अपेक्षा असयत सम्यग्दष्टिमे भी इसके अधिक क्पाय है। तथा द्रव्यलिंगीके योगोको 
प्रवृत्ति शुभरूप बहुत होती है और अधघातिकरमोमे पुण्य-पापवधका विशेष शुभ अशुभ 
योगोके अनुप्तार है, इसलिये वह अतिम ग्वेयकपर्यन्त पहुँचता है, परन्तु वह कुछ 
कार्यकारी नही है, क्योंकि अघातिया कर्म आत्मगुणके घातक नही हैं, उनके उदयसे 
उच्च-नीचपद प्राप्त किये तो क्या हुआ ? वे तो बाह्य सयोगमात्र ससारदशाके स्वाँग 
है, आप तो बात्मा है, इसलिये आत्मगरुणके घातक जो घातियाकर्म हैं उनकी हीनता 
कार्यकारी है। उन घांतिया कर्मोंका बाघ वाह्मप्रवृत्तिके अनुसार नही है, मतरग कपाय- 
शतक्तिके अनुसार है, इसोलिये द्रव्यलिगीकी अपेक्षा असयत व देशसयत सम्पम्हृष्टिक 
घानिकर्मोका वन्य थोडा है। द्रव्यलिगीके तो सर्वे घातिकर्मोका बन्‍्ध बहुत स्थिति-अनुभाग 
सह्रति होता है, और मसयत व देशसग्रत सम्धग्हडिके मिथ्यात्वः्भनन्तानुवन्धी आदि 
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कर्मोंका तो बन्ध है ही नहीं, अवशेषोंका बन्ध होता है वह अल्प स्थिति-अनुभाग सहित 
होता है। तथा द्रव्पलिगीके कदापि गुणश्रेणी निजेरा नहीं होती, सम्यग्हृष्टिकि कदाचित्‌ 
होतो है और देश व सकल संयम होनेपर निरन्तर होती है। इसीसे यह मोक्षमार्गी 
हुआ है। इसलिये द्वव्यलिगी मुनिको शासत्रमें असंयत व देशसंयत सम्यग्द्टिसे हीन कहा 
है। समयसार शास्रमें द्ृव्यलिगी मुनिको होनता गाथा, टीका और कलझ्योमें प्रगट की 
है। तथा पंचास्तिकाय टीकामें जहाँ केवछ व्यवहारवलम्बीका कथन किया है वहाँ 
व्यवहार पंचाचार होनेंपर भी उसको हीनता ही प्रगट की है। तथा प्रवचनसारम 
संसारतच्त्व द्रव्यलिगीको कहा है । परमात्मप्रकाशादि अन्य शाद्घोंमें भी इस व्याख्यानको 
स्पष्ट किया हैं । द्रव्यलिगीके जो जप, तप, शील, संयमादि क्रियाएँ पायी जाती हैं उन्हे 
भी इन छास्तोंमें जहाँ-तहाँ अकार्यकारी बतलाया है, सो वहाँ देख लेना। यहाँ ग्रन्थ 
बढ़ जानेके भयसे नहीं लिखते हैं। इस प्रकार केवल व्यवहाराभासके अवलम्बी 
मिथ्यादृष्टियोंका निरूपण किया । 
[ निश्चय-व्यवहा रनयाभासावरूम्वीका खखवरूप ] 

अब, जो निश्चय-व्यवहार दोनों नयोंके आभासका अवलम्बन छेते हैं--ऐसे 

मिथ्याहृष्टियोंका निरूपण करते हैं:--- 


जो जीव ऐसा मानते हैं कि--जिनमतर्में निशचय-व्यवहार दोनों नय कहे हैं, 
इसलिये हमें उप्र दोनोंका अंगीकार करना चाहिये |--ऐसा विचार कर जैसा केवल 
निशचयाभासके अवलरूस्बियोंका कथन किया था, वैसे तो निश्चयका अंगोकार करते हैं 
और जंसे केवलरू व्यवहाराभासके अवरूम्वियोंका कथन किया था वैसे व्यवहारका 
अंगीकार करते हैं। यद्यपि इस प्रकार अंगोकार करनेंमें दोनों नयोंके परस्पर विरोघ है, 
तथापि करें क्या ? सच्चा तो दोनों नयोंका स्वरूप भात्तित हुआ नहीं और जिनमतमें 
दो नय कहे हैं, उनमेंसे किसीको छोड़ा भी नहीं जाता; इसलिये भ्रमसहित दोनोंका 
साधन साधते हैं, वे जीव भी मिथ्याहष्टि जानना । 


अब इनकी प्रवृत्तिका विशेष बतलाते हैं---अन्तरंगमें आपने तो निर्धार करके 
यथावत्‌ निश्चय-व्यवहार मोक्षमार्गको पहिचाना नहीं, जिन आज्ञा मानकर निश्चय- 
व्यवहाररूप मोक्षमार्ग दो प्रकार मानते हैं। सो मोक्षमाग दो नहीं हैं, मोक्षमागंका निरूपण 
दो प्रकार है। जहाँ सच्चे भोक्षमार्गको मोक्षमार्ग निरूपित किया जाय सो ' निश्चय 
सोक्षमार्ग ' है और जहाँ जो मोक्षमाग तो है नहीं, परन्तु मोक्षमार्गका निमित्त है व सहचारी 
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है उसे उपचारसे मोक्षणार्ग कहा जाय सो व्यवहारमोक्षघ्रा्ग है, क्योकि निश्चयज्यव- 
हारफा सर्वत्र एसा ही लक्षण है। सच्चा निरूपण सो निश्चय, उपचार निरूपण सो व्यवशर- 
इसलिये निरूपण-अपेक्षा दो प्रकार मोक्षमाग जानना। [ ऊिन्तु ] एक निम्नय मोक्षमार्ग है, 
एक व्यवद्दारमोक्षमाग है--उस श्रकार दो मोक्षमार्ग मानना मिथ्या है। तथा निश्चय 
व्यवहार दोनोंको उपाठेय मानता है वह भी भ्रम है, क्योंकि निश्चय-व्यवद्ारका स्वरूप तो 
परस्पर पिरोधसहित है। कारण कि समयसारमे ऐसा कहा है-- 
# बबहारो5भूद॒त्यो भूदत्यों देसिऊण सुद्वणउ#।  ११॥ 

अर्थ --व्यवहार अभूतार्थ है, सत्यस्वरूपका निरूपण नहीं करता, किसी 
अपेक्षा उपचारसे अन्यथा निरूपण करता है। तथा शुद्धनय जो निएचय है वह भृतार्थ 
है, जैसा वस्तुका स्वरूप है, वेसा निरूपण करता है।--इस प्रकार इन दोनोंका स्व- 
रूप तो विरुद्धता सहित है । 

हे तथा तू ऐसा मानता दूँ कि--सिद्धसमान शुद्ध आत्माका अनुभवत सो 
निश्चय, और गब्रत, शोछ, सयमादिरूप प्रवृत्ति सो व्यवहार, सो तेरा ऐसा मानना ठीक 
नहीं है, क्योंकि किसी द्र॒व्यभावका नाम निश्चय और किसीका नाम व्ययहार- ऐसा नहीं 
है। एक ही द्र॒व्यके साषफ़ों उस स्वरूप ही निरूपण करना सो निश्चयनय है, उपचारसे 
उस द्॒व्यके भाषफो अन्यद्रव्यके भावस्वरूप मिरूपण करना सौ व्यपहर दै। जैसे--मिट्टोके 
घढ़ेको मिट्टीका घडा निरूपित किया जाथ सो निश्चय और धुतसयोगके उपचारसे 
उसीको घृतका घड़ा कहा जाय सो व्यवहार | ऐसे हो अन्यन जानना | इसलिये तू 
किसीको निश्चय माने और किसी को व्यवहार माने वह भ्रम है। तथा तेये माननेमे 
भी विश्वय-व्यवहारको परस्पर विरोध आया । यदि तू अपनेको सिद्ध त्मान शुद्ध मानता 
है तो ब्रतादिक किसलिये' करता है ? यदि ब्रतादिकके साधन द्वारा सिद्ध होना चाहता 
है तो वर्तमानमे शुद्ध आात्माका अनुभव मिथ्या हुआ। इस प्रकार दोनो नयोके 
परस्पर विरोध हैं, इसलिये दोनों नयोका उपादेयपना नही बनता | 
_ यहाँ प्रइन है कि--समयसारादिमे शुद्ध आत्माके अनुभवको निश्चय कहा है, 

श्वत, तप, सयमादिको व्यवहार कहा दै--उप्त प्रकार ही हय मानते हैं ? 

समाधान --शुद्ध आात्माका अनुभव सब मोक्षमार्ग है इसछिये उसे निश्चय 
फहा । यहाँ भावसे अभिन्‍न, परभायसे भिन्‍न-ऐसा शुद्ध! शब्दका अर्थ जानना, ससारी 
टू # यवहारोप्मूयत्यों भूयत्वों देसिदो दु सुद्धथओ । 


भूयरयमस्सिदों खछ सम्माइक्‍्ट्टी हवइ जोबो ॥ ११॥ (दे पू २५२) 
3२ 
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को सिद्ध मावना--ऐसा भ्रमरूप अर्थ शुद्ध! शब्दका नहीं जानना। तथा ब्रत, तप आादि 
मोक्षमा्ग हैं नहीं, निमित्तादिककी अपेक्षा उपचारसे इनको मोक्षमार्ग कहते हैं, इसलिये 
इन्हे व्यवहार कहा है।--इस प्रकार भृतार्थ-अश्वतार्थ मोक्षमार्गपनेसे इसकों चिइ्चय- 
व्यवहार कहा है; सो ऐसा ही मानना । परन्तु यह दोनों ही सच्चे मोक्षमार्ग हैं, इस 
दोतोंको उपादेय मानना वह तो सिश्यावुद्धि ही है। 


वहाँ वह कहता दे कि--श्रद्धात तो निश्चयका रखते हैं और प्रवृत्ति व्यवहार- 
रूप रखते हैं,--इस प्रकार हम दोनोंको अंगीकार करते हैं। सो ऐसा भी नहीं बनता; 
क्योंकि निशचयका निश्चयरूप और व्यवहारका व्यवहाररूप श्रद्धान करना योग्य है । एक 
ही नयका श्रद्धान होनेसे एकान्त मिथ्यात्व होता है । तथा प्रवृत्तिमें नयका प्रयोजव ही 
नहीं है। प्रवृत्ति तो द्रव्यकी परिणति है; वहाँ जिस द्वव्यकी परिणति हो उसको 
उसीक्की प्ररूपित करे सो निइ्चयनय, और उसहीको अन्य द्रव्यकी प्ररूपित करे सो 
व्यवहारतय ;--ऐसे अभिप्रायानुसार प्ररूपणसे उस प्रवृत्तिमें दोनों नय बनते हैं; कुछ 
प्रवृत्ति ही तो नयरूप है नहीं; इसलिये इस प्रकार भी दोनों नयोंका ग्रहण मावना 
सिथ्या हैं। तो क्‍या करें ? सो कहते हैं:-- 


निशचयतयसे जो निरूपण किया हो उसे तो सत्यार्थ मानकर उसका श्रद्धान 
अंगीकार करता और व्यवहारनतयसे जो निरूपण किया हो उसे असत्यार्थ मानकर 
उसका श्रद्धात छोड़ता । यही समयसार में कहा हैः--- 


स्वेत्राधष्यवसानमेवमखिलं त्याज्यं यदुक्ते जिनें- 
स्तन्मन्ये व्यवहार एवं निखिछो5्प्यन्याश्रयस्त्याजित: । 
सम्यडगनिश्चयमेकमेव परम निष्कम्पमाक्रस्य कि 
शुद्धज्ञावचने महिस्नि न निजे वध्नन्ति सन्‍्तो धतिस्‌ ॥ 
(--कलश १७३) 
अर्थ:--क्योंकि सर्वे ही हिसादि व अहिसादिमें अध्यवसाय हैं सो समस्त ही 
छोड़ना-ऐसा जिनदेवोंने कहा है | इसलिये मैं ऐसा मानता हूँ कि जो पराश्चित व्यवहार 
है यो सर्वे ही छुड़ाया है। सन्त पुरुष एक परम निद्चयहीको भले प्रकार बिष्कम्परूप 
से अंगीकार करके शुद्धज्नाधधनरूप निज महिमामें स्थिति क्‍यों वहीं करते? 
भावार्थ---यहां व्यवहारका तो त्याग कराया है, इसलिये विदचयकों 
अंगीकार करके तिजसहिसारुप प्रवर्तंता युक्त है। तथा पदूपाहुडमें कहा है-- ६ 
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जो झुत्तो बबहारे सो जोई जग्गए समज्जम्मि । 
जो जगर्दि बबहारे सो छत्तो अप्पणे कब्जे ॥ 
(मोक्षपाहुड-गाथा ३१) 
अर्थ --जो व्यवहारमे सोता है वह योगी अपने कार्यमे जागता है। तथा 
जो व्यवहारमे जागता है वह अपने कार्यमे सोता है । इसलिये व्यवहारनयका श्रद्धाव 
छोड़कर निद्वयनयका श्रद्धान करना योग्य है। व्यवहारतय स्वद्रव्य-परद्वव्यकों व 
उनके भावोको व कारणकार्यादिककों किसीको किसीमे मिलाकर निरूपण करता है। 
सो ऐसे ही श्रद्धाससे मिथ्यात्व है, इसलिये उसका त्याग करना। तथा निशचयनय 
उन्होींको ययावत्‌ निरुपण करता है, किसीको किसीमें नही मिलाता है । सो ऐसे ही 
श्रद्धानसे सम्यवत्व होता है, इसलिये उसका श्रद्धात करना । 
यहाँ प्रश्न है कि--यदि ऐसा है तो जिनमार्गमं दोनो नयोंका ग्रहण करना 
कहा है, सो कैसे ? 
समाघान --जिनमार्गमे कहीं तो निशचयनयकी मुख्यता लिये व्याख्यान है, 
उसे तो “सत्यार्थ ऐसे ही है”--ऐसा जानना । तथा कही व्यवहारनयकी मुख्यता 
लिये व्याख्यान है, उसे "ऐसे है नही, निमित्तादिकी अपेक्षा उपचार किया है”--ऐसा 
जानना । इस प्रकार जाननेका नाम ही दोनो नयोंका प्रहण है। तथा दोनों नयोके 
व्यास्यानकों समान सत्यार्थ जानकर ऐसे भी है, ऐसे भी है--इस प्रकार भ्रमरूप 
प्रवर्तससे तो दोनों नयोका ग्रहण करना घहीं कहा है । 
फिर प्रइन है कि--यदि व्यवहारतय असत्यार्थ है, तो उसका उपदेश 
जिनमार्गमे किसलिये दिया ?--एक विश्वयनयहीका निर्पण करवा था। 
समाघान --ऐसा ही तक समयस्तारमे किया है । वहाँ यह उत्तर दिया है-- 
जह णवि सपकमणज्नो अणजमास विगा उ गाहेउ । 
तह वयहारेण विणा परमत्युयएसणमंसक्क ॥८॥ 
अर्थे --जिस ' प्रकार अनाये अर्थाद्‌ स्लेच्छको स्छेच्छमापा बिना बर्थ प्रहण 
करानैमें फोई समर्थ नहीं है, उसी प्रकार व्यवहारके बिचा परमार्थका उपदेक्ष मशयय 
है; इसलिये व्यवहारका उपदेश है ।॥ 
तथा इसी सूचकी व्याख्यामें ऐसा कहा है कि---व्यवहारनयों चानुसत्तंव्य *। 
# एवं स्लेच्छमापास्पानीयत्वेन परमार्थप्रतिपादन त्वादपन्यसनीयोय च ब्राह्मणों न स्लेब्छितमस्प इति 
बचनाद्धवहारवदो नानुसरेष्या । (धमपसार गाया 4 को झ्ात्वक््दाति टीका) 
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इसका अर्थ है--इस निरचयको अंगीकार 'करानेके लिये व्यवहार द्वारा उपदेद्य देते हैं, 
परन्तु व्यवहारनय है सो अंगीकार करने योग्य वहीं है। 


प्रशत:---व्यवहार शिता निशचयका उपदेश कंसे वहीं होता ? और व्यवह्ार- 
नय कैसे अंगीकार चहीं करना ? सो कहिए । 


समाधान:--निशचयसे तो आत्मा परद्रव्योंसे भिन्‍न, स्वभावोंसे अभिन्न स्वयं- 
सिद्ध वस्तु है; उसे जो नय नहीं पहिचानते, उनसे इसी प्रकार कहते रहे तब तो वे 
समझ नहीं पायें 4 इसलिये उनको व्यवहारनयसे शरीरादिक परद्रव्योंकी सापेक्षता द्वारा 
नर-तारक-पृथ्वीकायादिरूप जीवके विशेष किये तब मनुष्य जीव है, नारकी जीव है, 
इत्यादि प्रकार सहित उन्हें जीवकी पहिचान हुईं। अथवा अभेद वस्तुमें भेद उत्पन्त 
करके ज्ञान-दशेनादि गुण-पर्यायरूप जीवके विशेष किये, तब जाननेवाला जीव है, 
देखनेवाला जीव है--ह्वत्यादि प्रकारसहित उनको जीवकी पहिचान हुई। तथा निश्चयसे 
वीतरागभाव भोक्षमार्ग है; उसे जो नहीं पहिचानते उनको ऐसे ही कहते रहे तो 
वे समझ नहीं पायें | तब उत्तको व्यवहारनयसे, तत्त्वश्रद्धान-ज्ञानपुर्वक परद्रव्यके निमित्त 
मिटनेकी सापेक्षता द्वारा व्रत, शीरू, संयमादिरूप वीतरागभावके विशेष बतलाये तब 
उन्हें वीतरागभावकी पहिचान हुई | इसी प्रकार अन्यत्र भी व्यवहार बिना निशचयके 
उपदेशका न होना जानता । 


तथा यहाँ व्यवहारसे नर-तारकादि पर्यायहीको जीव कहा, सो पर्यायहीको 
जीव नहीं मान लेता। पर्याय तो जीव-पुदूगलके संयोगरूप है। वहाँ मिश्चयसे जीव- 
द्रव्य भिन्‍न है, उसहीको जीव मानना । जीवके संयोगसे शरीरादिकको भी उपचारसे 
जीव कहा, सो कथनमात्र ही है, परमार्थले शरीरादिक जीव 'होते नहीं--ऐसा ही 
श्रद्धान करना । तथा अभेद आत्मामें ज्ञान-दर्शनादि भेद किये, सो उन्हें भेदरूप ही 
नहीं मान लेना, क्योंकि भेद तो समझानेके अर्थ “किये हैं निश्चयसे आत्मा अभेद हो है; 
उसहीक़ो जीव वस्तु मानना 4 संज्ञा-संख्यादिसे भेद कहे सो कथवमात्र ही -हैं; परमार्थसे 
भिन्‍त-भिन्‍ल है नहीं,--ऐसा ही श्रद्धात करता । तथा परद्रव्यका निम्मित्त मिटनेकी 
अपेक्षासे ब्रत-शील-संयमादिकको मोक्षमार्ग कहा, सो इन्हीको मोक्षमार्ग नहीं मान _ 
लेना; क्योंकि परद्रव्यका ग्रहण-प्याग आत्माके हो तो आत्मा परद्रव्यका कर्ता-हर्ता हो 
जाये; परन्तु कोई द्रव्य किसी द्वव्यके आधीन है वही; इसलिये आत्मा अपने भाव 
राग्रादिक हैं उन्हें छोड़कर वीतरागी होता है, इसलिये निम्चयसे वीत्तरागभाव नही 
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मीक्षमार्ग है। वीतरागभावोंके और ब्रतादिकके कदाचित्‌ कार्य-कारणपना है, इसलिये 
ब्तादिको मोक्षमार्ग कहे सो कथनमात्र ही हैं, परमार्थसे बाह्यक्रिया मोक्षमार्ग नहीं 
है--ऐसा ही श्रद्धात करना। इसो प्रकार अन्यन्न भो व्यवहारनयका अंग्रोकार नहीं 
करवा ऐसा जान लेना | 


यहाँ प्रढन है कि--व्यवह्ास्थय परको उपदेशमे ही कार्यकारी है या अपना 
भी प्रयोजन साधता है ? 
हे समाधान ---आप भी जब तक निशचयनयसे प्ररूपित वस्तुको न पहिचाने तब 
तक व्यवहारमाग्गसे वस्तुका निश्चय करे, इसलिये निचली दशामे अपनेको भी व्यवहरनय 
कार्यकारी है, परन्तु व्यवहारको उपचारमान्र मानकर उसके द्वारा वस्तुको ठीक प्रकार 
समझे तब तो कार्यकारी हो, परन्तु यदि निशचयवत्‌ व्यवहारको भी सत्यभूत मातलकर 
वस्तु इस प्रकार ही है--ऐसा श्रद्धाव करे तो उलठा अका्ेकारी होजाये। यही 
पुरुषार्थसिद्धबुपायमें कहा है-- 


अउुधस्य वोधनाय झुनीखवरा देशयन्त्यभूतार्थम्‌ । 
व्यवहारमेय केर्लमबैति यस्तस्प देशना नास्ति ॥ ६ ॥ 
माणवक एवं सिंहों यथा भगत्यनवगीत्सिहरुष । 
व्यवद्वार एप द्वि तथा निश्चयता यात्यनिश्चयज्ञस्प ॥ ७ ॥ 
अथ --मुनिराज अज्ञानीको समझानेके लिये असत्यार्थ जो व्यवहारनय उसका 
उपदेश देते हैं। जो फेवल व्यवहारहीको जानता है उसे उपदेश ही देना थोग्य 
नही है। तथा जसे कोई सच्चे सिहको व्‌ जाने उसे बिलाव ही सिंह है, उसी प्रकार जी 
निदचयको नहीं जाने उसके व्यवहार ही निशचयपनेको प्राप्त होता है। 
हाँ कोई मिविचारी पुरुष ऐसा कहे कि--तुम व्यवहारको असत्यार्थ-हेय 
कहते हो, तो हम व्रत, शीछ, सयमादिक व्यवहारकार्य किसछिये करें ?--सबको छोड 
देंगे । 
उससे कहते हैं कि---कुछ बत, शोर, सयमादिकका नाम व्यवहार नही है, 
इनको मोक्षमार्ग मानना व्यवहार है, उसे छोड दे। और ऐसा श्रद्धान कर कि इनको 
तो बाह्य सहकारी जानकर उपचारसे मोक्षमार्ग कहा है, यह तो परद्रव्याश्रित हैं, तथा 
सच्चा मोक्षमार्ग वीतरागभाव है, वह स्वद्रव्याश्रित है ।--इस प्रकार व्यवहार्को 
असत्याथे--हेय जानना १ 'ब्रतादिकको 'छोडनेसे तो व्यवहारका हेयपना होता नहीं है । 
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फिर हम पूछते हैं कि--न्रतादिकको छोड़कर क्या करेगा ? यदि हिंसादिरूप प्रवर्तेंगा 
तो वहाँ तो घोक्षमार्गका उपचार भी संभव नहीं है; वहाँ प्रवर्तनेसे क्या भला होगा ? 
नरकादि प्राप्त करेगा । इसलिये ऐसा करता तो निरविचारीपना है। तथा ब्रतादिकरूप 
परिणतिको मिटाकर केवल वीतराग उदासीनभावरूप होना बने तो अच्छा ही है; वह 
निचलीदशामें हो नहीं सकता; इसलिये ब्रतादि साधन छोड़कर स्वच्छन्द होना योग्य 
नहीं है। इस प्रकार श्रद्धानमें निश्चयको, प्रवृत्तिमें व्यवहा रको उपादेय मानना वह भी 
मिथ्याभाव ही है । 

तथा यह जीव दोनों नयोंका अंगीकार करनेके अर्थ कदाचित्‌ अपनेको शुद्ध 
सिद्धसमान रागादिरहित केवलज्ञानादिसहित आत्मा अनुभवता है, ध्यानमुद्रा धारण 
करके ऐसे विचारोंमें लगता है; सो ऐसा आप नहीं है, परन्तु भअ्रमसे निश्चय मैं ऐसा 
ही हँ--ऐसा मानकर सन्तुष्ट होता है । तथा कदाचित्‌ वचन द्वारा निरूपण ऐसा ही 
करता है । परन्तु निश्चय तो यथावत्‌ वस्तुको प्ररूपित करता है। प्रत्यक्ष आप जैसा 
नहीं है वैसा अपनेको माने तो निर्चयनाम केसे पाये ? जैसा केवल निश्चयाभासवाले: 
जीवके अयथार्थपना पहले कहा था उसी प्रकार इसके जानना ।' 


अथवा यह ऐसा मानता है कि--इस नयसे आत्मा ऐसा है, इस नयसे ऐसा है। 
सो आत्मा तो जैसा है वेसा ही है, परन्तु उसमें तय द्वारा निरूपण करनेका जो अभिप्राय 
है उसे नहीं पहिचानता | जेसे--आत्मा निश्चयसे तो सिद्धसमान केवलज्नानादि सहित, द्रव्य- 
कर्मे-नोकमें-सावकर्म रहित है, और व्यवहारनयसे संसारी मतिज्ञानादिस हित तथा द्रव्यकमे- 
तोकमे-भावकर्म सहित है--ऐसा मानता है; सो एक आत्माके ऐसे दो स्वरूप तो होते 
नहीं हैं; जिस भावहीका सहितपना उस भावहीका रहितपना एक वस्तुमें कैसे सम्भव हो ? 
इसलिये ऐसा मानना भ्रम है। तो किस प्रकार है? जैसे----राजा और रंक मनुष्यपनेकी 
अपेक्षा समान हैं; उसी प्रकार सिद्ध और संसारीको जीवत्वपनेकी अपेक्षा समान कहा है; 
केवलज्ञानादिकी अपेक्षा समानता मान्री जाय, सो तो है नहीं; संसारीके निश्चयसे 
मतिज्ञानादिक ही है, सिद्धके केवलज्ञान है । इतना विशेष है कि--संसारीके 
मतिज्ञानादिक कर्मके निमित्तसे हैं, इसलिये स्वभाव अपेक्षा संसारीमें केवलज्ञानकी 
शक्ति कही जाये तो दोष नहीं है जैसे रंक मनुष्यमें राजा होनेकी शक्ति पायी 
जाती है, उसी प्रकार यह शक्ति जानना । तथा द्रव्यकरम-नोकर्म पुद्गलसे उत्पन्न 
हुए हैं, इसलिये निश्चयसे संसारके भी इनका भिन्नपना है, परन्तु सिद्धकी भाँति 
इनका कारणकाय अपेक्षा सम्बन्धी भी न साने तो भ्रम ही है। तथा भावकर्म आत्माका- 
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भाव है सो निर्चयसे आत्माहोका है, परन्तु कर्मके निमित्तसे होता है इसलिये व्यवहारसे 
कर्मका कहा जाता है। तथा सिद्धको भाँंत्ति ससारीके भो रागरादिक न मानना, उन्हेँ 
कर्महोका मानना वह भी भ्रम है। इस प्रकार नयोद्वारा एक ही वस्तुको एक भाव- 
अपेक्षा 'ऐसा भी मानना और ऐसा भी मानना, वह तो मिथ्यावुद्धि है, परन्तु भिन्न- 
भिन्‍न,भावोंकी क्पेक्षा सयोकी प्ररूपणा है--ऐसा मातकर यथासम्भव वस्तुको मानना 
सो सच्चा श्रद्धान है। इसलिये मिथ्यादृष्टि अनेकान्तरूप वस्तुकों मानता है, परन्तु यथार्थ 
भावको पहिंचानकर नहीं मान सकता--ऐसा जानना । 
तथा इस जीवके ब्नत, शीरलू, सममादिकका अगीकार पाया जाता है, सो व्यव- 
हारसे ' ये भी मोक्षके कारण हैं '--ऐसा भानकर उन्हें उपादेय मानता है, सो जैसे 
पहले केवल व्यवह्रावरूम्बी जोवके अयथार्थपन्मा कहा था वैसे हो इसके भी अयथार्थपना 
जानना। तथा यह ऐसा भो मानता है कि--यथायोग्य ब्रतादि क्रिया तो करने योग्य है, 
परन्तु इसमे ममत्व नही करना । सो जिसका आप कर्त्ता हो, उसमे ममत्व कैसे नहों 
किया जाय ? आप कर्ता नही है तो 'मुझ्को करने योग्य है'--ऐसा भाव कंसे किया ? 
ओऔर यदि कर्ता है तो वह अपना कर्म हुआ, तब कर्ता-कर्म सम्बन्ध स्ववमेव ही हुआ, 
सो ऐसो मान्यता तो भ्रम है। तो कैसे है ? वाह्म ब्रतादिक हैं वे तो शरीरादि परद्रव्य- 
के आश्रित हैं, परद्र्यफा आप कर्ता दे नहीं, इसलिये उसमे कठूं त्ववुद्धि भी मही करना 
और वहां समत्व भी नहीं करना । तथा ब्रतादिकमे ग्रहण-त्यागरूप अपना शुभोपयोग हो, 
वह अपने आश्रित है, उसका आप कर्ता है, इसलिये उसमे कतृं त्ववुद्धि भी मानना और 
वहाँ ममत्व भी करना | परन्तु इस शुभोपयोगको बधका ही कारण जानता, मोक्षका कारण 
सही जानना, क्योकि वघ और मोक्षके तो प्रतिपक्षीपत्ता है, इसलिये एक ही भाव पुण्य- 
चबधका भी कारण हो बोर मोक्षका भी कारण हो--ऐसा मानना भ्रम है| इसलिये 
ब्रत-अव्रत दोनों विकल्परहित जहाँ परद्वव्यके ग्रहण-त्पागका कुछ प्रयोजन नहों है--ऐसा 
उदासीन बीतराग शुद्धोपयोग वही मोक्षमाग है। तथा निचलो दशामे कितने ही जीवोंके 
शुभोपयोग और शुद्धोपयोगका युक्तपना पाया जाता हैं, इसलिये उपचारसे ब्रतादिक 
शुभोपयोगको मोक्षमार्ग कहा दै, वसस्‍्तुका विचार करनेपर शुमोपयोग मोक्षका धातक ही 
हैं, बयोकि वघका कारण वह ही मोक्षका घातक है--ऐसा श्रद्धाव करता । इस प्रकार 
शुद्धोपयोगहीको उपादेय मानकर उसका उपाय करना और शुभोपयोग-अशुभोपयोगको 
हैय जानकर उनके त्यागका उपाय करना; जहाँ शुद्धोपयोग न हो सके वहाँ अशुभोषयो- 
गको छोड़कर छुममे ही प्रवर्तंव करना, क्योकि शुभोपयोगकी अपेक्षा अशुभोपयोगमें मशुद्ध- 


शणद ] [ मोक्षमार्ग प्रकाशक 


ताकी अधिकता है। तथा शुद्धोपयोग हो तब तो परद्रव्यका साक्षीभूत ही रहता हब 
वहाँ तो कुछ परद्रव्यका प्रयोजन ही नहीं है। शुभोपयोग हो वहाँ बाह्य ब्रतादिककी 
प्रवृत्ति होती है और अशुभोपयोग हो वहाँ बाह्य अब्रतादिककी प्रवृत्ति होती है; 
क्योंकि अशुद्धोपपोगके और परद्रव्यकी प्रवृत्तिके निमित्त-नेमित्तिक सम्बन्ध पाया 
जाता है। तथा पहले अशुभोपयोग छूटकर शुभोपयोग हो, फिर शुभोपयोग छूटकर 
शुद्धोपपोग हो--ऐसी क्रम-परिपाटी है । 


तथा कोई ऐसा माने कि--शुभोपयोग है सो शुद्धोपपोगका कारण है; सो जैसे 
अशुभोपयोग छूटकर शुभोपयोग होता है, वैसे शुभोपयोग छूटकर शुद्धोपयोग होता है। 
ऐसा ही कार्यकारणपना हो, तो शुभोपयोगका कारण बशुभोपयोग ठहदे। अथवा द्रव्य- 
लिगीके शुभोपयोग तो उत्कृष्ट होता है, शुद्धोपपोग होता ही नहीं; इसलिये परमार्थसे 
इनके कारण-कार्यपना है चहीं। जैसे---रोगीको बहुत रोग था, पश्चात्‌ अल्प रोग रहा, 
तो वह अल्प रोग तो मिरोग होनेका कारण है नहीं । इतना है कि---अल्प रोग रहने- 
पर निरोग होनेका उपाय करे तो हो जाये; परन्तु यदि अल्प रोगकों ही भछा जानकर 
उसको रखनेका यत्न करे तो निरोग कैसे हो ? उसी प्रकार कषायोके तीव्रकषायरूप 
अशुभोपयोग था, परचात्‌ मसन्दकषायरूप शुभोपयोग हुआ; तो वह शुभोपयोग तो 
निःकषाय शुद्धोपयोग होनेका कारण है नहीं, इतना है कि--शुभोपयोग होनेंपर शुद्धो 
पयोगका यत्न करे तो हो जाये। परन्तु यदि शुभोपयोगकोही भला जानकर उसका साधन 
किया करे तो शुद्धोपयोग कंसे हो ? इसलिये मिथ्याहश्टिका शुभोपयोग तो शुद्धोपयोगका 
कारण है नहीं, सम्यग्हष्टिको शुभोपयोग होनेपर मतिकट शुद्धोपयोग प्राप्त हो,--ऐसी 
मुख्यतासे कहीं शुभोपयोगको शुद्धोपपोगका कारण भी' कहते हैं--ऐसा जानना । 


तथा यह जीव अपचेको निरचय-व्यवहाररूप सोक्षमार्गका साधक मानता है । 
वहाँ पूर्वोक्त प्रकारसे आत्माको शुद्ध माना सो तो सम्यग्दर्शन हुआ, वेसा ही जाना. 
सम्यसज्ञाव हुआ; वैसा हो विचारमें प्रबतंंच किया सो सम्यक्‌ चारिंत्र हुआ । इस प्रकार 
तो अपपैको चिह्चयरत्तत्रय हुआ माबता है, परन्तु मैं प्रत्यक्ष अशुद्ध, सो शुद्ध कैसे 
मातता-बावता-बिश्वारता हूँ,--इत्यादि विवेक रहित भअ्रथसे संतुश होता है। तथा अर- 
हंतादिके थ्विवा अन्य देबादिकको नहीं मातता, व जैन दास्रानसार जीवादिकके भेद 
सीख लिये हैं उन्‍्हींको मानता है औरोंको नहीं. मानता, वह तो सम्यग्दशंन हुआ; तथा: 
जेनशात्रोंके अभ्यासमें बहुत प्रवर्तेता है सो सम्यग्शाव हुआ, तथा ब्रतादिरुप. क्रियाओंमें 
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-अ्वर्तता .है- सो सम्यक्चारित्र हुआ |--इस, प्रकार अपनेको व्यवहारसत्नत्रय हुमा 
मानता है। परन्तु व्ययहार तो ,उपचारफा नाम है; सो उपचार भी तो तब बनता है जब 
सत्यभूत निदचयरत्नत्रयके कारणादिक हों । जिस प्रकार निश्चयरत्नत्रय सव जाये उसी 
प्रकार इन्चे साथे तो व्यवहारपना भी सम्भव हो । परन्तु इसे तो सत्यभूत निदचयरत्नत्रय 

-की, पहिचान ही हुईं नही, तो यह इस प्रकार. कैसे साध सकेगा ? आज्ञानुप्तारी हुआ देखा- 

:देखी साधन करता है। इसलिये इसके निश्चय-व्यवहार मोक्षमार्ग नहीं हुआ । निदचय- 
व्यवहार मोक्षमार्गंका आगे निरूपण करेंगे, उसका साधन होनेंपर ही मोक्षमार्ग होगा । 

) , "रस प्रकार यह जीव निइचयाभासको मानता-जानता हैं, परन्तु व्यवहार- 
साधनको भी भला, जानता है, इसलिये स्वच्छत्द होकर अशुभरूप नहीं प्रवर्तता हैं। 

3 गतादिक शुभोपयोगरूप प्रवर्तता है इसलिये अतिम ग्रेवेयक पर्यन्तं पदको प्राप्त करता 
है।, तथा सदि निरचयाभासकी प्रवलतासे अशुमरूप प्रवृत्ति होजाये तो कुगतिमें भी गमन 
होता-है । पृरिणामोके अनुसार फल प्राप्त करता है, परन्तु ससारका ही भोक्ता रहता है, 
सच्चा मोक्षमार्ग पाए बिना सिद्धपदकों नहीं प्राप्त करता है। इस प्रकार निदचयाभास- 
वब्येवहों राभास दोनोके अवलम्बी मिथ्याहष्टियोका ' निरूपण किया। 

पा ् [ सम्यंक्ससन्मुयमिथ्यादृष्टि ] 
7] 7 अब, सम्यक्त्वके सन्‍्मुख जो मिथ्याहृष्टि हैं उतवका निरूपण करते हैं-- 
कोई मन्दकर्पायादिका कारंण पाकर ज्ञानावरणादि कर्मोका क्षयीपशम हुआ, 

,जिसृसे तत्त्वन्विचार करनेंकी शक्ति हुईं, तथा मोह मन्द हुआ, जिससे त्त्त्वविचारमें उद्यम 
हुआ और बाह्म निमित्त देव, गुरु, शाब्रादिकका हुआ, उनसे सच्चे उपदेशका छाभ 
हुआ वहाँ अपने प्रयोजनभूत मोक्षमागेके, देव-गुरु-घर्मादिकके, जीवादितरवोके तथा 
विज-परके और अपनेको अहितकारी-हितकारी भावोके,--इत्यादिके उपदेशसे सावधान 
होकर ऐसा विचार किया कि--बहो, सुझे तो इन बातोकी सवर ही नहीं, में भ्रमसे 
भूंछकर प्राप्त पर्यायहीमे तन्‍्मय हुआ, परन्तु इस पर्यायकी तो थोड़े ही काछकी स्थिति 
है, तथा 'यहाँ मुझें सर्वे निमित्त मिले_ हैं, ' इसलिये मुझे इन वातोको बरावर सम- 
झ्तों चाहिये, क्योकि इनमें तो मेरा ही प्रयोजन भासित होता है | ऐसा विचारकर जो 
उपदेश सुना उसके निर्धार करनेका उद्यम किया। वहाँ उद्दे श, लक्षणनिर्देश और परी- 
क्षाद्वार्ों उनको 'निर्धार होता है, इसलिये पहले तो उनके नाम सीखे, वह उद्दे श हुआ। 
"फिर उन्तकें छक्ैण जाने, फिर ऐसे संम्भवित है कि नहीं--पऐ से विचार सहित परीक्षा 
करने लगे ] १ 5 एड 5 कक 
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| वहाँ त्ाम सीख लेना और लक्षण जान लेना यह दोनों तो उपदेशके अनुसार 
होते हैं; जेसा उपदेश दिया हो वैसा याद कर लेना; तथा परीक्षा करनेमें अपना विवेक 
चाहिये; सो विवेकपर्वेक एकान्तमें अपने उपयोगमें विचार करे कि--जैसा उपदेश दिया 
वैसे ही है या अन्यथा है ? वहाँ अनुमानादि प्रमाणसे बरावर समझे । अथवा उपदेश 
“तो ऐसा है, और ऐसा न मानें तो ऐसा होगा। धो इनमें प्रबल युक्ति कौन है और चिर्बेल 
'युक्ति कौन है ? जो प्रवल भासित हो उसे सत्य जाने, तथा यदि उपदेशमें अन्यथा सत्य 
'भासित हो, अथवा उसमें सन्देह रहे, निर्धार न हो, तो जो विशेषज्ञ हों उनसे पूछे, और 
“वे उत्तर दें उसका विचार करे। इसी प्रकार जबतक निर्घार न हो तबतक प्रदन-उत्तर 
करे। अथवा समानबुद्धिके घारक हों उनसे अपना विचार जैसा हुआ हो वैसा कहे और 
प्रइन-उत्तर द्वारा परस्पर चर्चा करे। तथा जो प्रदनोत्तरमें निरूपण हुआ हो उसका 
एकान्तमें विचार करे। इसी प्रकार जब तक अपने अन्तरंगमें जेंसा उपदेश दिया था 
वेसा ही विर्णय होकर भाव भासित न हो तब तक इसी प्रकार उद्यम किया करे। 


तथा अन्यमतियों द्वारा जो कल्पित तस्वोंका उपदेश दिया गया है, उससे जेन 
उपदेश अन्यथा भासित हो व सन्देह हो, तब भी पूर्वोक्त प्रकारसे उद्यम कदे ।--ऐसा 
उद्यम करनेपर जैसा जिनदेवका उपदेश है वैसा ही सत्य है, मुझे मी इसी प्रकार भासित 
होता है--ऐसा निर्णय होता है; क्योंकि जिनदेव अन्यथावादी हैं नहीं। 


थहाँ कोई कहे कि--जिनदेव यदि अन्यथांवादी नहीं हैं तो जैसा उनका 
उपदेश है वसा' ही श्रद्धान कर लें, परीक्षा किसलिये करें ? 


॥॒ समाधाव:--परीक्षा किये बिना यह तो मानना हो सकता है कि--जिवदेवने 
ऐसा कहा है सो सत्य है; परन्तु उनका भाव अपनेको भासित नहीं होगा। तथा भाव 
भ्रासित हुए बिना चिर्मेल श्रद्धान नहीं होता; क्योंकि जिसकी किसीके वचवहीसे प्रतीति 
की जाय उसकी अन्यके वचनसे अन्यथा भी प्रतीति हो जाय; इसलिये शक्तिअपेक्षा 
वचनसे की गई भ्रतीति अप्रतीत्तिवतु है। तथा जिसका- भाव भासित हुआ हो, उसे अनैक 
अकारसे भी अन्यथा नहीं सानता, इसलिये भाव भासित होनेंपर जो प्रतीति होती है वही 
सच्ची प्रतोति है। यहाँ यदि कहोगे. कि--पुरुषकी -प्रमाणतासे वचनकी प्रमाणता की 
जाती है; तो पुरुषकी भी प्रमाणता स्वयमेव तो नहीं होती; उसके कुछ वचनोंकी परीक्षा 
पहले - करली जाये, तब पुरुषकी प्रमाणता होती है। | 


प्रशच:---उपदेश तो अवैक प्रकारके हैं, किस-किसकी परीक्षा करें? 


सातदाँ सचिकार ) [रह $ 


जी. #क 2३ 


समाधान --उपदेशमें कोई उपादेय, कोई हेय तथा कोई जैयतत्त्वोंका निरूपण 
किया जता है, वहाँ उपादेय--हेय तत्त्वोंकी तो परीक्षा कर लेना, क्योकि इनमे 
अत्यथापता होनेसे अपना बुरा होता है | उपादेयको हैय मानलें तो बुरा होगा, 
हैयको उपादेय मानलें तो बुरा होगा । 

| फिर वह कहेगा--स्वय परोक्षा च की और जिनवचनहीसे उपादेयको उपादेय 

जानें तथा हेयको हेय जानें तो इसमे कंसे घुरा होगा? हा 

समाधान --अर्थका भाव भासित हुए बिना वचनका अभिप्राय नहीं पहिचाना 
जाता । यह तों मानलें कि--मैं जिनवचनानुस्तार मानता हूँ, परन्तु भाव भासित हुए 
बिना अनभ्यथापना होजाये । छोकमे भी चौकरको किसी कार्यके लिये भेजते हैं। वहाँ 
यदि वह उस कार्यका भाव जानता हो तो कार्यको सुधारेगा, यदि भाव भासित 
नहीं होगा तो कहीं चुक ही जायेगा, इसलिये भाव भासित होनेके अर्थ हेय-उठपादेय ,. 
तत्त्वोंकी परीक्षा अवश्य करता चाहिये ॥ 

फिर वह कहता द--यदि परीक्षा अन्यथा होजाये तो क्या करें। 

समाधाव --जिनवचन और. अपनी परोक्षार्में समाचता हो, तब तो जानें कि 
सत्य परीक्षा हुई है। जबतक ऐसा न हो तबतक जैसे कोई हिसाब करता है और 
उसकी विधि थे मिछे तबतक अपनी चुकको दूंढता है, उसी प्रकार यह अपनी परीक्षामे 
विचार किया कदे। तथा जो शेयतर्व हैं उनकी परीक्षा हो सके तो परीक्षा करे, नही तो 
यह अनुमाच करे कि--जो हेय-उपादेय तत्त्व ही अन्यथा नहीं कहे, तो शैयतत्तवोंको 
अन्यथा किसलिये कहेंगे? हे 

जैसे--कोई प्रयोजनरूप कार्यमि भी झूठ नहीं बोलता, वह अप्रयोजन झूठ क्यो _ 
बोलेगा ? इसलिये जषेयतत्त्वोंका स्वरूप परीक्षा द्वारा भी अथवा आज्ञासे जाने । यदि 
उनका यथार्थ भाव भासित न हो तो भी दोष नही है । इसी लिये ज॑नश्ाश्रोंमे जहाँ तत्वा-* 
दिकका निरूपण किया, वहाँ तो हेतु, छुक्ति आदि द्वारा जिस प्रकार उसे अनुमाना दिसे 
प्रतोति आये उसी प्रकार कथन किया है । तथा निलोक, गुणस्थान, मार्गणा, पुराणा- / 
दिकके कथन आज्ञानुसार किये हैं, इसलिये हेयोपादेय तक्ष्वोंकी परीक्षा करवा योग्य है । 
चहाँ जीवादिक द्वव्यो व तत्त्वोको तथा स्व-परको पहिचानना । तथा त्यागने योग्य 
मिथ्यात्व-रागादिक और ग्रहण करने योग्य सम्यग्दर्शनादिकका स्वरूप पहिचानना । तथा 
विधित्तनीवित्तिकादिक ,जैसे हैं, पैसे पहिचाघदा । ::इल्मादि मोक्षमा्गम जिचके जानतेतें न्‍ 
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प्रवृत्ति होती है उन्ही अवश्य जानना । सौ इनकी तो परीक्षा करना । सामान्यरूपसे किसी 
हैतु-युक्ति द्वारा इनको जाचना, व प्रमाण-तय द्वारा जानना, व निर्देष-स्वामित्वादिसे “ 
और सत्-संख्यादिसे इवके विशेष जानना । जैसी बुद्धि हो--जैसा निमित्त बंनें, उसी 
प्रकार इचको सामान्य-विशेषरूपसे पहिचानना। तथा इस जाननेमें उपकारी गुण- 
स्थान-मार्गगादिक व पुराणादिक व ब्रतादिक-क्रियादिकका भी जानना योग्य है । 
यहाँ जिवकी परोक्षा हो सके उनकी परीक्षा करना, न हो सके उनकी 'आज्ञानुसार 
जावकारी करना । 
इस प्रकार इस जाननेके अर्थ कभी स्वयं ही विचार करता है, कभी शाख्र - 
पढ़ता है, कभी सुनता है, कभी अभ्यास करता है, कभी प्रश्नोत्तर करता है,--इत्यादिरूप 
प्रवतेता है। अपना कार्य करनेका इसको हर्ष बहुत है इसलिये अन्तरंग प्रीतिसे उसका 
साधच करता है। इस प्रकार साधन करते हुए जब तक (१)-सच्चा तत्त्वश्रद्धान न 
हो “यह इसी प्रकार है” (२)-ऐसी प्रती ति सहित जीवादितस्वोंका स्लेरूप आपको भासित न हो 
जैसे पर्यायमें अहंचुद्धि है (३)-वैसे केवल आत्मामें अहंचुद्धि न आये, (४)-हित-अहितरूप अपने 
भावोंको न पहिचाने, तब तक सम्यक्लके सम्प्मुख मिथ्यादृष्टि है; यह जीव थोड़े ही कालमें 
सम्पक्लको ग्राप्त होगा; इसी भवमें या अन्य पर्यायमें सम्यवत्वको प्राप्त करेगा । इस भवमें 
अभ्यास करके परलोकमें तियचादि गतिमें भी जाये तो वहाँ संस्कारके बलसे देव-गरु-शास्रके 
चिपसित्त बिदा भी सम्यक्त्व हो जाये; क्योंकि ऐसे अभ्यासके बलसे मिश्यात्वकर्मका 
अनुभाग हीव होता है। जहाँ उसका उदय व हो वहीं सम्यक्त्व हो जाता है । -मूल-.. 
कारण यही द्वै। देवादिकका तो बाह्य निमित्त है, सो मुख्यतासे तो इनके चिमित्तसे ही ; 
सम्यक्त्व होता है। तारतम्यसे पूर्व अभ्यास-संस्कारसे वर्तमानमें इनका विमित्त व हो, 
तो भी सम्यक्त्व होसकता है।, सिद्धान्तमें “तब्निसर्गाविधिगमाद्वा” (तत्त्वार्थसृत्र १-३) 
ऐसा सूत्र है। इसका अर्थ यह है कि--वह सम्यग्दशन निसगें अथवा अधिगमसे होता है। 
वहाँ देवादिक बाह्मविसतित्तके बिचा हो उसे निसर्गसे हुआ कहते हैं; देवादिकके निमित्तसे 
हो, उसे अधिगससे हुआ कहते हैं । देखो, तत्त्वविचारकी _महिमा ! तत््वविचाररहित 
देवादिककी प्रतीति करे, बहुत शाश्रोंका अभ्यास करे, ब्रतादिक पाले, तपश्चरणादि करे, _ 
उसको तो सम्यकत्व होनेका अधिकार नहीं, और तख्वविचारवाला इनके बिता भी . 
सम्यवत्वका अधिकारी होता है। तथा किसी जीवको तत्त्वविचार होनेके पहले कोई , 
कारण पाकर देवादिककी प्रतीति हो, व ब्रत-तपका , अंग्रीकार हो प्रश्चात्‌ तत्त्वविचार 
करे; परन्तु सम्यकत्वका अधिकारी तत्त्वविचार होने पर ही होता है । है 
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। * 4» तथा किसीको तत्त्वविचार होनैके पश्चातु तक्तप्रतीति न होनेसे सम्यक्त्व तो नहीं 
हुआ और व्यवहारधर्मकी प्रतीति-रुचि होगई, इसलिये देवादिककी प्रतोति करता है व 
ब्रत-तपको अगीकार करता है। किंसोको देवादिककी भ्रत्तीति और सम्यकत्व ग्रुगपतु 
होते हैं तथा ब्नत-तप सम्यक्खके साथ भी होते हैं और पहले-पीछे भी होते हैं। 
देवादिककी प्रत्तीतिका तो नियम है, उसके बिना सम्यक्‍त्व नही होता; ब्रतादिकका नियम 
है नही । बहुत जीव तो पहले सम्पक्त्व हो पश्चात्‌ ही क्रतादिकको घारण फरते हैं, 
किन्‍्ही को ग्रुगपत्‌ भी हो जाते हैं। इस प्रकार यह तस्वविचारवाला जीव सम्यक्त्वका 
अधिकारी है; परन्तु उसके सम्यक्त्व हो ही हो ऐसा नियम नहीं है, वर्योकि शाख्रमे 
सम्यक्त्व होनेसे ,पूर्व पचलब्धियोका होना कहा है --- 
रे [पाँच छब्धियोका खरूप ] 
क्षयोपंदम, विशुद्धि, देशना, प्रायोग्य, करण । चहाँ जिसके होनेंपर तत्व- 
विचार हो सके--ऐसा ज्ञानावरणादि कर्मोका क्षयोपशम हो अर्थात्‌ उदयकालको प्राप्त 
सर्वेघाती स्पंद्धकोंके निषेकोके उदयका अभाव सो क्षय, तथा अनागतकालमे उदय आने 
योग्य उन्हीकी सत्तारूप रहना सो उपशम, ऐसी देशघाती स्पर््धकोंके उदय सहित कर्मोंकी' 
अवस्था उसका नाम क्षयोपशम है, उसकी प्राप्ति सो क्षयोपशमलब्धि है। 
| तथा भौहका मन्द उदय आनेसे मन्दकपायरूप भाव हो कि जहाँ तत्वविचार 
हो सके सो विशुद्धलब्धि है। 
तथा जिनदेवके उपदिष्ट तत्वका घारण हो, विचार हो सो देशनारूच्धि है । 
जहाँ नरेंकादिमे उपदेशका निमित्त न हो वहाँ वह पूर्व सस्कारसे होती है। 
तथा कर्मोंकी पूर्व सत्ता अत कोडाकोडी सागर प्रमाण रह जाये मौर नवीन वध 
मत कौड़ाकोडी प्रमाण उसके सस्यातवें भागमात्र हो, वह भी उस लब्धिकालसे छगाकर 
क्रमश घटता जाये और कितनी ही पापप्रकृतियोका बंध क्रमश , मिटता जाये--इत्यादि 
योग्य अवस्थाका होना सी प्रायोग्यलब्धि है। सो ये चारो रूब्वियाँ भव्य या अभव्यके 
होती हैं ।--ये चार ऊब्धियाँ होनेके बाद धम्थक्त्व हो तो हो, न हो तो नही भी हो--ऐसा 
“लब्धिसार' मे कहा है ।७इसलिये उस तर्वविचारवालेको सम्यक्त्व होनेका नियम नहीं 
है। जेसे--किसीको हित्तकी शिक्षा दी, उसे जानकर चह विचार करे कि--यहं जो 
विक्षा दी सो कँसे है? 'पश्चात्‌ विचार करनेपर उसको 'ऐसे ही है'--ऐसी उस शिक्षाकी 
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प्रतीति हो जाये; अथवा अन्यथा विचार हो या अन्य विचारमें लगकर उस शिक्षाका 
निर्धार न करे तो प्रतीति नहीं भी हो; उसी प्रकार श्रीगुरुने तत्वोपदेश दिया, उसे जान- 
कर विचार करे कि यह उपदेश दिया सो किस प्रकार है ? पश्चात्‌ विचार करने पर 
उसको 'ऐसा ही है--ऐसी प्रतीति हो जाये; अथवा अन्यथा विचार हो, था अन्य 
विचारमें लगकर उस उपदेशका निर्धार न करे तो प्रतोति नहीं भी हो। सो मूलकारण 
मिथ्यात्वकर्म है; उसका उदय मिठे तो प्रतीति हो जाये, न मिठे तो चहीं हो;--ऐसा 
नियम है। उसका उद्यम तो तत्वविचार करना मात्र हो है। 


तथा पाँचवीं करणलरूब्धि होनेपर सम्यक्त्व हो ही हो--ऐसा नियम है। सो 
जिसके पहले कही हुई चार लब्धियाँ तो हुई हों और अंतर्मुहर्त पश्चात्‌ ,जिसके सम्यक्त्व 
होना हो उसी जीवके करणलब्धि होती है। सो इस करणरलूब्धिवालेके बुद्धिपूर्वक तो 
इतना ही उद्यम होता है कि--उस तत्वविचारमें उपयोगको तद्गप होकर लगाये, उससे 
समय-समय परिणाम निर्मल होते जाते हैं। जेसे किसीके शिक्षाका विचार ऐसा निर्मल 
होने लगा कि जिससे उसको शीघ्र ही उसकी प्रतीति हो जायेगी; उसी प्रकार तत्वो- 
पदेशका विचार ऐसा निर्मल होने लगा कि जिससे उसको श्ोप्र ही उसका श्रद्धाच- 
हो जायेगा। तथा इन परिणामोंका तारतम्य केवलज्ञान द्वारा देखा, उसका चिरूपण 
करुणानुयोगमें किया है। इस करणलब्धिके तीन भेद हैं--अधघ:करण, अपूर्वकरण, 
अनिवृत्तिकरण। इनका विशेष व्याख्यान तो लब्धिसार शासत्रमें -किया है वहाँसे. 
जानना। यहाँ संक्षेपमें कहते हैं:--- 


त्रिकालवर्ती सर्वे करणलब्धिवाले जीवोंके परिणामोंकी अपेक्षा ये तीव नाम 
हैं। वहाँ करण नाम तो परिणामका है। जहाँ पहले और पिछले सम्रयोंके परिणास 
समान हों सो अधघ:करण है ।* जैसे किसी जीवके परिणाम उस करणके पहले समयमें 
अल्प विशुद्धतास हित हुए, पश्चातु समय-समय अनन्तगुनी विशुद्धतासे बढ़ते गये, तथा उसके 
द्वितोय-तृतीय आदि समयोंमें जेसे परिणाम हों, वैसे किन्‍्हीं अन्य जीवोंके प्रथम समयमें . 
ही हों और उनके उससे समय समय अनन्तंगुनो विशुद्धतासे बढ़ते हों ।--इस प्रकार 
अघ:प्रवृत्तिकरण जानना । 

तथा जिसमें पहले और पिछले समयोंके परिणाम समाच च हों, अपूर्व ही हों 
वह अपूर्वकरण है। जैसे कि--उस करणके परिणाम जैसे पहले समयमें हों वैसे 


. # लजब्धिसार-श्५वी गाथा । 
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(किसी भी जीवके द्वितीयादि समयोंमे नहीं होते, बढते ही होते हैं, तथा यहाँ भघ करणवत्‌ 
'जिन जीवोंके करणका पहला समय हो हो, उन अनेक जीवोके परिणाम परस्पर समान भी 
होते हैं मौर अधिक-होन विशुद्धता सहित भी होते हैं, परन्तु यहां इतना विशेष हुआ कि-- 
इसकी उत्कृष्टतासे भी द्वितीयादि समयवालेके जघन्य परिणाम भी अनस्तगुनी विशुद्धता 
सहित हो होते हैं। इसी प्रकार जिन्धि करण प्रारम्भ किये द्वितीयादि समय हुए हो उनके 
-उस समयवालोंके परिणाम तो परस्पर समान या असमान होते हैं, परन्तु ऊपरके समय- 
'वाछोंके परिणाम उस समय समान सर्वथा नहीं होते, अपूर्व ही होते हैं । इस प्रकार 
अपुवकरणक जानना। तथा जिसमे समान समयवर्ती जीवोके परिणाम समान ही होते 
हैं, निवृत्ति अर्थात्‌ परस्पर भेद उससे रहित होते हैं । जैसे उस करणके पहले समयमे 
'सर्व जीवोके परिणाम परस्पर समान ही होते हैं, उसी प्रकार द्वितीयादि समयोमे परस्पर 
“समानता जानना । तथा प्रथमादि समयवालोसे द्वितीयादि समयवालोके अमन्तगुनी 
विशुद्धता सहित होते हैं। इस प्रकार अनिवृत्तिकरण)< ज़ानना--इस प्रकार ये तोन 
कारण जानना | वहाँ पहले अतर्मूहुर्त कालपर्यत अध करण होता है, वहाँ चार 
'झावद्यक होते हैं --समय समय अनन्तगुनी विशुद्धता होतो है, तथा एक (-एक ) अन्त- 
मुँहतेसे नवीन वधकी स्थिति घटती जाती है, सो स्थितिवधापसरण है, तथा प्रश्मस्त 
प्रकृतियोका अनुभाग समय समय अनन्तगुना बढ़ता है और अग्रशस्त प्रकृतियोका अनुभाग- 
बन्ध समय समय अनतवें भाग होता है---इस प्रकार चार आवश्यक होते हैं । वहाँ पदचात्‌ 
अपूुर्वेकरण होता है। उसका काल अघ करणके कालके सख्यातवें भाग है । उसमे 
ये मावश्यक और होते हैं ॥ एक-एुक अतर्मुह॒ततसे सत्ताभूत पूर्वकमंकी स्थिति थी, उसको 
घटाता हैं सो स्थितिकाण्डकघात है, तथा उससे छोठे एक-एक अन्तर्मुहृ्तसे पूर्वकमके 
अनुभागकों घटाता है सो अनुभागकाण्डकधात है। तथा गुणश्रेणीके कालमे ऋमश 
-# समए समए भिण्णा भावा तम्हा अपुब्बकरणों हु ॥ लब्घिसार-३६॥ 
जम्हा उवरिमभावा. हेद्विममावेहि णत्यि सरिसत्त । 
तम्हा विदिय करण अपुव्वकरणेत्ति णिहिंद्द ॥ छब्धिसार-५१॥ ः 
|! करण परिणामों अपुव्वाणि च त्ाणि करघाणि व अपुब्बकरणाणि, असमाणपरिणामा त्ति 
ज उत्त होदि ॥ धवला १-९-८-४॥ - 
»४ एयसमए वट्ट ताण जीवाण परिणामेहि ण विज्जदे णियट्टी णिव्वित्ती जत्य ते अगियट्टीपरिणामा । 
घबरा १०-९-८-४ ॥ ४ 
ऐ एक्कूम्दि। काजसमये संठाणादोहि जहू णिवद्ट दि । ण घिवट्ट ति,तहा विय परिणामेहि मिहो 
ज़ेंहि ॥ गो० जीव०६५६॥ 


व 


| 


असंख्यातगुने प्रमाणमतहित कर्मोंको निर्जराके योग्य करता है सो गुणश्रेणी निर्जरा .है ,॥ 
तथा गुणसंक्रमण यहाँ नहीं होता, परन्तु अन्यत्न अपूर्वकरण हो वहाँ होता है । इस 
प्रकार अपूर्वेकरण होनेके पश्चात्‌ अनिवृत्तिकरण होता है। उसका काल अपूर्वकरणके भी 
संख्यातवें भाग है। उससें पूर्वोक्त आवश्यक सहित कितना ही काल जानेके बाद 
अन्तरकरण* करता है, जो अनिवृत्तिकरणके काल परचात्‌ उदय आने योग्य ऐसे 
मिथ्यात्वकर्मके मुहृत्तमात्र निषिक उनका अभाव करता है; उन परमाणुओंको अन्य स्थिति- 
रूप. परिणमित करता है। तथा अन्तरकरण करनेके पद्चात्‌ उपच्यमकरण करता है । 
अन्तरकरण द्वारा अभावरूप किये निषेकोंके ऊपरवाले जो मिथ्यात्वके निषेक हैं उनको 
उदय आनेके अयोग्य बनाता है। इत्यादिक क्रिया द्वारा अंनिवृत्ति करणके अन्तप्तमयके 
अनन्तर जिन निषेकोंका अभाव किया था, उनका कार आये, तब निषेकोंके बिना उदय 
किसका आयेगा.) इसलिये मिथ्यात्वका उदय न होनेसे प्रथमोपशम सम्यक्‍त्वकी: प्राप्ति 
होती।है । अनादि मिथ्याहृष्टिके सम्यक्त्व मोहनीय और मिश्र मोहनीयकी सत्ता नहीं है, 
इसलिये वह एक मिथ्यात्वकर्मका ही उपशम करके उपशम सम्यग्दृष्टि होता है।. तथा 
कोई जोव सम्यक्त्व पाकर ,फिर. भ्रष्ट होता है उसकी दशा भी -अनादि मिथ्याहष्टि 
जैसी होजाती है ।. - ' 'पन, रा 


यहाँ प्रइन है कि--परीक्षा करके तष्वश्रद्धान किया था, उसका अभाव 
केसे हो ? ३ ३४ ह 


समाधान:--जैसे किसी पुरुषको शिक्षा दी । उसकी परीक्षा द्वारा उसे पैसे 
ही ह--ऐसी:--प्रतोति भी आयी थी। पदचातु किसी प्रकारसे अन्यथा विचार हुआ, ;इस- 
लिये उस शिक्षामें संन्देह हुआ कि--इस प्रकार है. या..इस प्रकार ? अथवा. न जाने 
किस प्रकार है ?” अथवा उस शिक्षाको झूठ जानकर उससे विपरीतता हुई. तब. उसे 
अप्रतोति हुई और उसके उंस शिक्षाकी प्रतीतिका अभाव होगया.। अथवा पहले तो 
अन्यथा प्रतीति थी ही., बीचमें शिक्षाके . विचारसे यथार्थ. प्रतीति हुई थी 


# किमंतरकरणं णाम ? विवक्खियंकम्माणं हेद्ठिमोंवरिमट्विदीओ मोत्तृण मज्झे अन्तोमुहुत्तमेत्ताणं ट्विदीणं 
रिणामविसेसेण णिसेगाणमभावीकरण मंतरकरणमिदि भण्णदे ॥ *  (जयघवला,' अ० प०'९५३ं) 
| ] 
अर्थः--अन्तरकरणका क्या स्वरूप है १ उत्तर:--विवक्षितकर्मोंकी अधस्तन्‌ और- उपरिम 
: स्थितियोंको छीड़कर मध्यवर्तीः अन्तमुं ह॒तेमात्र; स्थितियोंके -प्िषेकोंका , परिणाम विशेषके द्वारा 
अभाव करनेको अन्तरकरण कहते हैं । हि अल 3 30 ६. पीट 
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पंरन्तु उद्च शिक्षाका विचार किये बहुत काल हो गया, तब उसे भूछकर जैसी पहले 
अन्यथा प्रतीति थी वैश्ी हो स्ववमेव हो गई। तब उस छिक्षाकी प्रतीतिका अभाव हो 
जाता है। अथवा यथार्थ प्रतोति पहले तो को, पश्चातु च तो.कोई अन्यया विचार किया, न 
बहुत काल हुआ, परन्तु वैसे ही कर्मोंदयसे होनहारके अनुसार स्वयमेव ही उस श्रतीतिका 
अभाव होकर अन्यथापवा हुआ। ऐसे अनेक प्रकारसे उस शिक्षाकों यथार्थ 
प्रतीतिका अभाव होता है। उसीप्रकार जीवको जिनदेवका तत्त्वादिरूप उपदेश हुआ; 
उसको परीक्षा करके उसे “ऐसे ही है :--ऐसा श्रद्धान हुआ, पदचात्‌ जैसे पहले कहे ये 
वैसे अनेक प्रकारसे उस यथार्थ श्रद्धावका अमाव होता है। यह कथन स्थृूलरूपसे बदलाया 
है, तारतम्यसे तो केवलज्ञानमे भासित होता है कि---/ इस समय श्रद्धान है और इस समय 
नहीं है, क्योकि यहाँ मूछठकारण मिथ्यात्व कम हैं। उसका उदय हो तब तो अन्य 
विचारादि कारण मिलें या न मिलें, स्वयमेव सम्यक्‌ श्रद्घानका अभाव होता है । और 
उसका उदय न हो तब अन्य कारण मिलें या न मिलें, स्वयमेव सम्यक्‌ श्रद्धान हो जाता 
है। सो ऐसी अन्तरग समय समय सम्बन्धी सूक्ष्मदशाका जावना छठद्मस्थको नही द्वोता 
इसलिये इसे अपनी मिथ्या-सम्यक्‌ श्रद्धानरूप अवस्थाके तारतम्यका निदचय नहीं द्वी 
सकता, कैवलज्ञानर्में भासित होता है।--इस क्पेक्षा गुणस्थानोका पलटना शासमें 
फहा है । 

--इसप्रकार जो सम्यवत्वसे भ्रष्ट हो उसे सादि मिथ्याहृष्टि कहते हैं, उसके 
भो पुन सम्यवर्वको प्राप्तिमे पूर्वोक्त पाँच लव्धियाँ होती हैं। विशेष इतना करि--यहाँ 
किसी जीवके दर्शनमोहकी तीन प्रकृतियोकी सत्ता होतो है, सो तीनोका उपदश्यम करके 
प्रथमोपशम सम्यक्त्वी होता है। अथवा क्रिसीके सम्यकत्व मोहनीयका उदय आता है, 
दो प्रकृतियोंका उदय नही होता, वह क्षयोपशम सम्यस्त्वी होता है। उसके गुणश्रेणी 
आदि क्रिया नहीं होती तथा मनिवृत्तिकरण नही होता। तथा किसीको मिश्रमोहनोयका 
उदय आता है, दो प्रकृतियोंका उदय नही होता, वह मिश्रगुणस्थानको प्राप्त होता है, 
उसके करण नहीं होते ।--इसप्रकार सादि मिथ्याहश्के मिथ्यात्व छूटने पर दशा होतो 
है। क्षायिक सम्यक्त्वको वेदन सम्यस्दृष्टि ही प्राप्त करता है, इसलिये उसका कथन यहाँ 
नहीं किया है। इसप्रकार सादि मिथ्याहृष्टिका जघन्य तो मध्यम अन्तर्मूहृतमात्र, उत्कृष्ट 
किवित न्‍्यून अ््धपुदूगछ॒परावर्तनमानत्र काछ जानना । देखो, परिणामोंकी विचिश्रता | 
कोई जोव तो ग्यारहवें गुणस्थानमे यथाख्यात चारित्र प्राप्त करके पुन मिथ्यादृष्टि 
होकर किचितु न्‍्यूद अड्धंपुदुगलपरावतन काछ पर्यन्त ससारमे दछता है और कोई 

[। 


२६६ ] [ भोश्षमाग प्रकाशक 


नित्यनिगोदसे निकलकर मनुष्य होकर मिथ्यात्व छूटनेके परचात्‌ अन्तर्मुहर्तमें केवलज्ञान 
प्राप्त करता है। ऐसा जानकर अपने परिणाम विगाड़नेका भय रखना और उनके 
सुधारनेका उपाय करना । 

तथा उस सादि मिथ्याहष्टिके थोड़े काल मिथ्यात्वका उदय रहे तो बाह्य 
जैनीपना नष्ट नहीं होता व तत्वोंका अश्रद्धान व्यक्त नहीं होता, व विचार किये बिना 
हो व थोड़े विचारहीसे पुनः सम्यक्त्वकी प्राप्ति हो जाती है। तथा बहुत काल 
तक मिथ्यात्वका उदय रहे तो जैसी अनादि मिथ्याहष्टिको दशा होती है वैसी इसकी 
भी दशा होती है। ग्रहीत मिथ्यास्वको भी वह ग्रहण करता है और निगोदादिमें भी 
रुलता है। इसका कोई प्रमाण नहीं है। 

तथा कोई जीव सम्यक्त्वसे भ्रष्ट होकर सासादन होता है और वहाँ जघन्य 
एक समय उत्कृष्ट छह आवली प्रमाण काल रहता है। उसके परिणामकी दक्ा वचन 
द्वारा कहनेमें नहीं आती । सूक्ष्मकाल मात्र किसी जातिके केवलज्ञानगम्य परिणाम होते. 
है। वहां अनन्तानुबन्धीका तो उदय होता है, मिथ्यात्वका उदय नहीं होता । सो आगम 
प्रमाणसे उसका स्वरूप जानना । 

तथा कोई जीव सम्यकक्‍त्वसे भ्रष्ट होकर मिश्रगुणस्थानको प्राप्त होता है वहाँ 
मिश्रमोहनीयका उदय होता है, इसका काल मध्यम अन्तमु हतेमात्र है। सो इसका भी 
काल थोड़ा है, इसलिये इसके भी परिणाम केवलज्ञानगम्य हैं। यहाँ इतना भासित 
होता है कि-जैसे किसीको शिक्षा दी; उसे वह कुछ सत्य और कुछ असत्य एक ही 
कालमें माने; उसीधप्रकार त्तोंका श्रद्धान-अश्रद्धान एक ही कालमें हो वह मिश्रदश्ा है। 

कितने ही कहते हैं--'हमें तो जिनदेव तथा अम्य देव सर्वे ही वन्दन करने 
योग्य है“-- इत्यादि मिश्र श्रद्धानको मिश्रगुणस्थान कहते है । सो ऐसा नहीं हैं; यह तो 
प्रत्यक्ष मिथ्यात्वदशा है। व्यवहाररूप देवादिकका श्रद्धान होनेपर भी मिथ्यात्व रहता 
है, तब इसके तो देव-कुदेवका कुछ निर्णय ही नहीं है, इसलिये इसके तो यह विनय 
सिथ्यारव प्रगट है--ऐसा जानना। 

इसप्रकार सम्यक्त्वके सन्मुख मिथ्याहृश्योंका कथन किया; प्रसंग पाकर 
अन्य भी कथव' किया है। इसप्रकार जैसमतवाले मिथ्याहश्योंके स्वरूपका निरूपण 
किया। यहाँ नानाप्रकारके मिथ्याहश्योंका कथन किया है। उसका प्रंयोजच यह 
जानना कि--उन प्रकारोंको पहिचानकर अपनेमें ऐसा दोष हो तो उसे दूर करके 
सम्यकृश्रद्धाची होना, ओोरोंके ही ऐसे दोष देख-देखकर कषायी वहीं होना; क्‍योंकि 


सातवाँ अधिकार [२६७ 


अपना भछा-बुरा तो अपने परिणामोंसे है । ओरोको तो रुचिवान देखें तो कुछ उपदेदा 
देकर उसका भी भरा करें । इसलिये अपने परिणाम सुधारनेका उपाय करना योग्य 


है, सर्वे प्रकारके मिथ्यात्वभाव छोडकर सम्यग्दृष्टि होना योग्य है, क्योंकि ससारफा मुठ सर्व प्रकारके मिथ्यात्वभाव छोडकर सम्यग्हृष्टि होना योग्य है, क्योंकि ससारफा मूल 


मिथ्यात्व है। मिथ्यात्वके समान अन्य पाप नहीं है । एक मिथ्यात्व और उसके साथ 
अनन्तानुवन्धीका अभाव होनेपर #इकतालीस प्रकृतियोका तो वन्ध ही मिट जाता है, 
स्थिति अत कोडाकोडी सागरकी रह जाती है, अनुभाग थोडा हो रह जाता दै, शीघ्र ही 
प्रोक्षददकको प्राप्त करता है। नथा मिथ्यात्वका सदृभाव रहने पर अन्य अनेक उपाय 
करने पर भी सोक्षमार्ग नही होता । इसलिये जिस-तिस उपायसे सर्वप्रकार मिथ्यात्वका 
घाश करना योग्य दै। 


इति मोक्षमागैप्रकाशफ नामक शास्मे जनमतयाले मिध्यादष्टियोंका 
निरूपण जिसमे हुआ ऐसा [ सातयाँ ] अधिकार 
सम्पूर्ण हुआ॥ ७॥ 


%"'४१ प्रकृंतियोंके नाम-- 

मिथ्यात्व सम्बन्धी १६-- ५ 

लक 28, हु डकसस्थान, लपुसकथेद, नरकगती, नरकगत्यानुपूर्वी, वरकायु, असमप्राप्वासूपा- 
/ जाति ४ ( एकेद्धिय, द्वीन्दिय, भ्ीदडिय, चतुरिन्द्रिय ), स्थावर, आताप, सुद्षम, 
श्पर्याप्त, साघारण । 


अनतानुबन्धी सम्बधी २५-- * मर ; 


अनतानुवन्धी, क्रोध, मात, माया, छोम, सर्त्यानग्रद्धि, निद्वानिद्रा, प्रचराप्रचणा, दुमंग, 
द्‌ स्वर, अनादेय, अप्रस्तविहायोगति, ख्रीवेद, नीचगोन्र, तियग्गति, तियग्गत्यानुपूर्वी, तिगायु, उद्योत्त, 


सस्थाम, ४ ( न्यग्रोष, स्वाति, कुब्जक, वामन, ) सहनव ४ ( वद्धनाराच, माराच, अघनाराब, 
झौदर बीछित ) । ् थ 
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स्छ 


उपदेशका स्वरूप 
फिडताइडएडट्राउड्राएडड १: एडहाइटटएइड्टाजडगरडा 


अव भिध्याहृष्टि जीवोंकों मोक्ष मार्गंका उपदेश देकर उनका उपकार करना 
यही उत्तम उपकार है। तीर्थंकर, गणघरादिक भी ऐसा ही उपकार करते हैं; इसलिये 
इस शासत्रमे भी उन्हीके उपदेशानूसार उपदेश देते हैं। वहाँ उपदेशका स्वरूप जाननैके 
अर्थ कुछ व्याख्यान करते हैं; क्योंकि उपदेशको यथावत्‌ न पहिनाने तो अन्यथा मानकर 
विपरीत प्रवर्तत करे । इसलिये उपदेशका स्वरूप कहते हैं--- 


जिनमतमें उपदेश चार अनुयोगके द्वारा दिया है--प्रथमानुयोग: करणानुयोग, 
चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग, यह चार अनुयोग हैं । वहाँ तीर्थकर-चक्रवर्ती आदि महान 
पुरुषोंके चरित्रका जिसमें निरूपण किया हो वह 'प्रथमानुयोग है । तथा गरणस्थान- 
सागणादिरूप जीवका व कर्मोका व तिछोका दिकका जिसमें निरूपण हो वह करणानुयोग 
है। तथा गृहस्थ-मुनिके घर्म आचरण करनेका जिसमें चिरूपण हो वह चरणानुयोग है। 
तथा षट्द्रव्य, सप्ततत्वादिकका व स्व-परभेद विज्ञानादिकका जिसमें निरूपण हो वह 
४द्रव्यानुयोग है। अब इनका प्रयोजन कहते हैं:--- 


[ प्रथमान्ुयोगका प्रयोजन ] 


प्रथमानुयोगमें तो संसारकी विचित्रता, पुण्य-पापका फल, महन्त .पुरुषोंकी 
प्रवृत्ति इत्यादि निरूपणसे जीवोंको धर्ममें लगाया है । जो जीव तुच्छबुद्धि हों वेः भी" 
उससे धर्मंसन्मुख होते हैं, क्योंकि वे जीव सूक्ष्म मिरूपणको वहीं पहिचानते, लौकिक 
कथाओंको जानते हैं, वहाँ. उत्तगा उपयोग- लगता है। तथा प्रथमानुयोगमें 
छौकिक प्रवृक्षिरूप ही मिरूपण होनेसे उसे वे भलीभाँति समझ जाते हैं । तथा लोकमें: 


१. रत्तकरण्ड २-२; २. रत्नकरण्ड २-३; ३. रत्नकरण्ड २-४; ४. रत्नकरण्ड २-५-३. 


आउपाँ सधिकार ] [ ६६९, 


तो राजादिककी कथाओंमे पापका पोषण होता है। यहाँ महन्त पुरुष राजादिककी 
कथाएँ तो हैं, परन्तु प्रयोजन जहाँ-तहाँ पापकों छुडाकर घ॒र्ममे रगानेका प्रगठ करते हैं, 
इसलिये वे जीव कथाओके छालचसे तो उन्हे पढते-सुनते हैं और फिर पापको दुरा, 
धर्मको भला जानकर धम्ममे रचिवत होते हैं। इसप्रकार तुच्ठबुद्धियोको समझानेके लिये 
यह अनुयोग है। 'प्रथम” अर्थात्‌ 'अद्युत्पन्न मिथ्याहष्टे, उनके अर्थ जो अनुयोग सो 
प्रधमानुयोग है। ऐसा अर्थ गोम्मटसारकी कटीकामें किया है। तथा जिन जीवोके तच्वज्ञान 
हुआ हो, पश्चातु इस प्रथमान॒योगको पढ़े-सुनें तो उन्हें यहू उसके उदाहरणरूप भाधित्त 
होता हो। जैसे---जीव अनादिनिधन है, शरीरादिक सयोगी पदार्थ हैं, ऐसा यह जानता 
था। तथा पुराणोमे जोवोके भवान्तर निरूपित किये हैं, वे उस जाननेके उदाहरण 
हुए। तथा शुभ-अशुभ-शुद्धोपपोगकोी जानता था, व उनके फलको जानता था। 

पुराणोमे उन उपयोगोकी प्रवृत्ति और उनका फल जीवके हुआ सो निरूपण किया है, 

घही उस जानभैका उदाहरण हुआ । इसीप्रकार अन्य जानना । यहाँ उदाहरणका अर्थ 
यह है कि--जिसप्रकार जानता था, उसीप्रकार वहाँ किसी जीवके अवस्था हुई, इसलिये 
यह उस जानमनेकी साक्षी हुई। तथा जैसे कोई सुभट है, वह सुभटोंकी प्रशसा ओर 
कायरोकी निनन्‍्दा जिसमें हो ऐसी किन्‍्हीं पुराण-पुरुषोकी कथा सुननेसे सुभटपनेमे अति 

उत्साहवान होता है, उसीप्रकार धर्मात्मा है वह घर्मात्माओकी प्रशसा और पापियोकी 

घिन्दा जिसमे हो ऐसे किन्हों पुराणपुरुषोकी कथा सुननेसे घर्ममे अति उत्साहवान होता 

है ।--इसश्रकार यह प्रथमानुयोगका प्रयोजव जानना | 


[ करणान्ञुपोगका प्रयोजन ] 

तथा करणानुयोगमें जीवोंफे व कर्मेके विशेष तथा त्रिलोकादिककी रचना 
सिरूपित करके जीवोको धर्ममे छगाया है। जो जीव धर्ममे उपयोग रगाना चाहते हैं वे 
जीवोंके गुणस्थान-मार्मेणा आदि विशेष तथा कर्मोके कारण-मवस्था-फल किस-किसके 
फैसे-कैसे पाये जाते हैं इत्यादि विशेष तथा भरिलोकर्में नरक-स्वर्गादिके ठिकाने पहिचान 
कर पापसे विमुख होकर घमंमे लगते हैं । तथा ऐसे विचारमे उपयोग रम जाये तब 
पाप-प्रवृत्ति छूटकर स्वयमेव तत्काल धर्म उत्पन्न होता है, उस अभ्याससे तख्ज्ञानकी 
भी प्राप्ति शीक्ष होती है। तथा ऐसा सूक्ष्म यथार्थ कथन जिनमतमे हो है अन्यत्न नहीं 
है, इसप्रकार महिमा जानकर जिनमतका श्रद्धानी होता है । तथा जो जीव तत्त्वज्ञानी 

प्रथम मिथ्याहप्टिमब्नतिकमव्युत्यन्त वा प्रतिपाद्यमाश्षित्य प्रवृत्तोध्नुपोगो४्घिकार प्रथमानुगोग । 
( जी० प्र० टी० गा० ३६१-६२ ) 


४७० ] [ मोक्षमार्गप्रकाशके' 


होकर इस करणानुयोगका अभ्यास करते हैं, उन्हे यह उसके विशेषणरूप भासित होता 
है। जो जीवादिक तत्त्वोंकी आप जानता है उन्हीके विशेष करणानुयोगमें किये हैं; वहाँ 
कितने ही विशेषण तो यथावत्त्‌ निश्चयरूप हैं, कितने ही उपचार सहित व्यवहाररहूप 
हैं; कितने ही द्रव्य-क्षेत्रकाल-भावादिकके स्वरूप प्रमाणादिरूप हैं, कितने ही निमित्त 
आश्रयादि अपेक्षा सहित हैं । इत्यादि अनेक प्रकारके विशेषण निरूपित किये हैं, उन्हें: 
ज्योंका त्यों मानता हुआ उस करणानुयोगका अभ्यास करता है। इस अभ्याससें 
तत्त्वज्ञान निर्मल होता है। जैसे कोई यह तो जानता था कि यह रत्न है। परन्तु उस 
रत्नके बहुतसे विशेषण जानने पर निर्मल रत्नका पारखी होता है; उसीप्रकार तंरवोंकों 
जानता था कि यह जीवादिक हैं, परन्तु उन तत्त्वोंके बहुत विशेष जाने तो निर्मल 
तत्वज्ञान होता है; तब्वज्ञान निर्मल होनेपर आप ही विशेष धर्मात्मा होता है, तथा 
अन्य ठिकाने उपयोगको लगाये तो रागादिककी वृद्धि होती हैं और छप्मस्थका उपयोग 
निरन्तर एकाग्न नही रहता; इसलिये ज्ञानी इस करणानुयोगके अभ्यासमें उपयोगको 
लगाता है; उससे केवलज्ञान द्वारा देखे गये पदार्थोका जानपना इसके होता है; प्रत्यक्ष- 
अप्रत्यक्षहीका भेद है, भासित होनेमें विरुद्धता चहीं है। इसप्रकार यह करणानुयोगका 
प्रयोजन जानना । “करण” अर्थात्‌ गणित कार्यके कारणरूप सूत्र, उनका जिसमें 
“अनुयोग”--अधिकार हो वह करणानुयोग है। इसमें गणित वर्णनकी मुख्यता है-- 
ऐसा जावचा । 


[ चरणान्ुयोगका प्रयोजन ] 


अब, चरणानुयोगका प्रयोजन कहते हैं---चरणानुयोगमें तानाप्रकार 
धर्मके साधन निरूपित करके जीवोंको धर्ममें- छगाते हैं। जो जीव- हित- 
लहित को नहीं जानते, हिसादिक पाप कार्यमें तत्पर हो रहते हैं; - उन्हें जिस- 
प्रकार पापकार्योकों छोड़कर धर्मकार्योमें लगें, उसप्रकार उपदेश दिया है; उसे जानकर 
जो घर्म आचरण करनेको सन्मुख हुए, वे जीव ग्रृहस्थधर्म व मुनिधर्मका विधान सुन- 
कर आपसे जैसा सधे वेसे धर्म-साधनमें रूगते हैं। ऐसे साधनसे -कषाय मन्द होती है 
और उसके फलमें इतना तो होता है कि--कुग तिमें दुःख नहीं पाते किन्तु सुगतिमें सुख प्राप्त 
करते हैं, तथा ऐसे साधनसे जिनमतका निमित्त बना रहता है, वहाँ - तत्त्वज्ञानकी प्राप्ति 
होना हो तो होजाती इं। तथा जो जोव तच्ज्ञानी होकर चरणानयोगका अभ्यास करते 
हैं, उन्हें यह सर्वे आचरण अपने वीतरागभावके अनुसार भासित होते हैं।॥ पुकदेश व 
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सर्वेदेश वीतराग्रता होनेपर ऐसी श्रावकदशा-मुनिदका होती है, क्योंकि इनके निममित्त- 
नैमित्तिकपना पाया जाता है। ऐसा जानकर श्रावक-मुनिधमके विशेष पहिचानकर 
जैसा अपना वीतरागभाव हुआ हो वैसा अपने योग्य घर्मको साधते हैं । वहां जितने 
भ्द्षमें वीतरागता होतो है उसे कार्यकारी जानते हैं, जितने अशमे राग रहता है उसे 
हैय जानते हैं। सम्पूर्ण वीतरागताकों परमधर्म माचते हैं।--ऐसा चरणानुयोगका 
प्रयोजन है। 
- [ द्रव्याजयोगऊा प्रयोजन ] 
+ अब, द्वव्यानुयोगका प्रयोजन कहते हैं--द्रव्यानुयोगमे द्रव्योका व तत्त्वोका 
निरूपण करके जीवॉको घर्ममे लगाते हैं। जो जीव जीवादिक द्रव्योको व तत्चोको 
नहीं पहिचानते, आपको-परको भिन्न नही जानते, उन्दे हेतु-दृष्टान्त-युक्ति द्वारा व 
प्रमाण नयादि द्वारा उनका स्वरूप इस प्रकार दिखाया है जिससे उनको प्रतीतति हो 
जाये। उसके अभ्याससे अनादि अज्ञानता दूर होती है। अन्यमत कल्पित तत्त्वादिक झूठ 
भाषित हों तव जिनमत की प्रतीति हो गौर उनके भावकों पहिचाननेका अभ्यात् रखें 
तो क्षोत्र ही तत्त्वज्ञानकी प्राप्ति हो जाये। तथा जिनके तत्ज्ञान हुआ हो वे जीव द्रव्या- 
नुयोगका अभ्यास करें तो उन्हे अपने श्रद्धानके अनुसार वह सर्वे कथन प्रतिभासित होते 
हैं। जैसे किसोवें कोई विद्या सीख लो, परन्तु यदि उसका अभ्याम करता रहे तो वह 
याद रहती है, न करे तो भूछ जाता है । इस प्रकार इसको तत्त्वज्ञान हुआ, परन्तु यदि 
उसके प्रतिपादक द्रव्यानुयोगका अम्यास करता रहे तो वह तत्त्वतान रहता है, न करे 
तो भूल जाता है। अथवा सक्षेपरूपसे तत्त्वज्ञान हुआ था, वह नाना युक्ति हेतु-दृष्टान्तादि 
द्वारा स्पष्ट होजाये तो उसमें दियिलता नही होसकती। तथा इस अभ्याससे रागादि 
घटनेसे क्षीत्र मोक्ष सघता है । इस प्रकार द्वव्यानुपोगका प्रयोजन जानना । 
अब इन अनुयोगोमे किस प्रकार न्यार्यान है, सो कहते हैं -- 
[ पयमानुयोगम व्याख्यानफा विधान ] 
प्रथमानुयोगमे जो मूल कथाएँ हैं, वे तो जैसी हैं, वेसी ही निरूपित कहते हैं । 
तथा उनमें प्रसगोपात्‌ व्याख्यान होता है, वह कोई तो ज्यो का त्यो होता है, कोई 
ग्रन्यकत्तकि विचारानुसार होता है, परन्तु प्रयोजन अन्यथा नही द्ोता | 
उदाहरण--जैसे, तीर्थंकर देवोंके कल्याणकोंमे इन्द्र आये, यह कया तो सत्य 
है। ठपा इन्द्रने स्तुतिकी उसवा व्यास्पान किया, सो इन्द्रने तो अन्य प्रकारसे दी स्तुति की 
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थी और यहाँ ग्रन्थकत्ताने अन्य ही प्रकारसे स्तुति करना लिखा है; परन्तु स्तुतिरूप 
प्रयोजन अन्यथा बहीं हुमा। तथा परस्पर किन्हीके वचनाछाप हुआ; वहाँ उनके तो 
अन्य प्रकार अक्षर निकले थे यहाँ ग्रन्थकर्त्तानें अन्य प्रकार कहे, परन्तु प्रयोजन एक ही 
दिखलाते हैं। तथा नगर, वन, संग्रामादिकके नामादिक तो यथावत्‌ ही-लिखते हैं, और 
वर्णन हीचाधिक भी प्रयोजनका पोषण करता हुआ विरूषित करते हैं। इत्यांदि इसी 
प्रकार जानना। तथा प्रसंगरूप कथा भी ग्रन्थकर्ता अपने विचारान्ुसार कहते हैं । 
जैसे--धर्मपरीक्षामें मू्वोंकी कथा लिखो; सो वहो कथा सनोवेगने कही थी ऐसा 
सियम वहीं है; परन्तु मूर्लपनेका पोषण करनेवाली कोई कथा कही थी ऐसे अभिप्राय- 
का पोषण करते हैं। इसी प्रकार अन्यत्न जाचना । 


यहाँ कोई कहे--अयथार्थ कहना तो जैन शास्रमें सम्भव नहीं है ? 


उत्तर:--अन्यथा तो उसका नाम है जो प्रयोजन अन्यका अन्य प्रगट करे। 
जैसे--किसीसे कहा कि तू ऐसा कहरा; उसने वे ही अक्षर तो नहीं कहे, परन्तु उसी 
प्रयोजन सहित कहे तो उसे सिथ्यावादी नहीं कहते, ऐसा जानना । यदि जैसेका तैसा 
लिखनैका सम्प्रदाय हो तो किसीने बहुत प्रकारसे वैराग्य चिन्तवन किया था उसका सर्वे 
वर्णव लिखनेसे ग्रन्थ बढ़ जायेगा, तथा कुछ न लिखनेसे उसका भाव भासित नहीं 
होगा, इसलिये वेराग्यके ठिकाने थोड़ा-बहुत अपने विचारके अनुश्वार वैराग्यपोषक ही 
कथन करेंगे, सराग पोषक कथव वहीं करेंगे। वहाँ प्रयोजन अन्यथा नहीं हुआ इसलिये 
इसे अयथार्थ नहीं कहते । इसी प्रकार अन्यत्र जानना । 


तथा प्रथमान्नुयोगमें जिस्चकी मुख्यता हो उसीका पोषण करते हैं। जैसे-- 
किसीसे उपवास किया, उसका तो फल अल्प था, परन्तु उसे अन्य धर्मेपरिणतिकी 
विशेषता हुई इसलिये विशेष उच्चपदकी प्राप्ति हुई; वहाँ उसको उपवासहीका फल 
निरूपित करते हैं। इसी प्रकार अन्य जानना। तथा किस प्रकार किसीने शीलादिकी 
प्रतिशा हढ़ रखी व नमस्कारमन्त्रका स्मरण किया व अन्य धर्मं-साधन किया, उसके 
कष्ट दूर हुए, अतिशय प्रगठ हुए; वहाँ उन्हींका बैसा फल नहीं हुआ है, परन्तु अन्य 
किसी कर्मके उदयसे वैसे कार्य हुए हैं, तथापि उनको उन शीछादिकका हो फल निरूपित 
करते हैं। उसी प्रकार कोई पाप कार्य किया, उसको उसीका तो वैसा फल नहीं हुआ 
है, परन्तु अल्य कर्मके उदयसे नीचगतिको प्राप्त हुआ अथवा कष्टादिक हुए, उसे उसी 
पापकार्यका फछ निरूपित करते हैं। दृत्यादि इसी प्रकार जाना | 
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यहाँ कोई कहे--ऐसा झूठा फल दिखलाना तो योग्य नहीं है, ऐसे कथनको 
प्रमाण कंसे करें ? 
समाधान --जो अज्ञानी जीव बहुत फल दिखाये बिना धमुमे न लगें व पापसे 
न डरें, उनका भला करनेके अर्थ ऐसा वर्णन करते हैं। झूठ तो तब हो, जब घर्मके फल- 
को पापका फल बतलायें, पापके फलको धमका फल बतलायें, परन्तु ऐसा तो है नहीं । 
जैसे--दस पुरुष मिलकर कोई कार्य करें, वहाँ उपचारसे एक पुरुषका भी किया कहा जाये 
तो दोप नहीं है, अथवा जिसके पितादिकने कोई कार्य किया हो, उसे एक जाति 
अपेक्षा उपचारसे पुत्रादिकका किया कहा जाये तो दोप नहीं है । उसी प्रकार बहुत 
शुभ व अशुभ कार्योका एक फड हुआ, उसे उपचारसे एक शुभ व अशुभकार्यका फल कहा 
जाये तो दोष नहीं है अथवा अन्य शुभ व अशुभकार्यका फल जो हुआ हो, उसे एक 
जाति अपेक्षा उपचारसे क्रिसी अन्य ही शुभ व अशुभकार्यका फल कहद्दी तो दोष नही है। 
उपदेक्षमे कही व्यवहारवर्णन है, कहीं निश्चय वर्णन है। यहाँ उपचाररूप व्यवहारवर्णन 
किया है, इस प्रकार इसे प्रमाण करते हैं । इसको तारतम्य नही मान लेना, तारतम्यका 
तो करणानुयोगमे निरूपण किया है, सो जानना । 
तथा प्रथमानुयोगमे उपचारझूप किसी धर्मका अग होनैपर सम्पूर्ण घर्म हुआ कहते 
हैं। जैसे--जिन जीवोके शका-काक्षादिक नहीं हुए, उनको सम्यकक्‍्त्व हुआ कहते हैं, 
परन्तु किसी एक कार्यमे शका-काक्षा न करनेसे ही तो सम्यक्त्व नही होता, सम्यक्त्व तो 
तत्वश्रद्धान होनेपर होता है, परन्तु निश्चय सम्यक्त्वका तो व्यवहारसम्यक्त्वमे उपचार 
किया और व्यवहारसम्यक्त्वके किसी एक अम्रमे सम्पूर्ण व्यवहारसम्यवत्वका उपचार 
किया।--इस प्रकार उपचार द्वारा सम्यक्त्व हुआ वहते हैं। तथा किसी जैनशात्रका एक 
अग जाननेपर सम्यग्जान हुआ कहते हैं, सो सशयादि रहित तत्त्वज्ञात होनेपर सम्पग्जान 
होता है, परन्तु यहाँ पूर्ववत्‌ उपचारसे सम्यग्ज्ञान कहते हैं। तथा कोई मला आचरण 
होनेपर सम्यक्चारित्र हुआ कहते हैं, वहाँ जिसने जैनधर्म अगीकार किया हो व कोई 
छोटी मोदो प्रतिज्ञा ग्रहण की हो, उसे श्रावक कहते हैं, सो श्रावक तो पचमगुणस्पानवर्ती 
होनेपर होता है, परन्तु पूर्ववत्‌ उपचारसे इसे श्रावक कहा है । उत्तरपुराणमे श्रेणिकको 
श्रावकोत्तम कहा है सो वह तो जसयत था , परन्तु जेन था इसलिये फहा है | इसी प्रफार 
अन्यत्र जानना। तथा जो सम्यक्त्वरहित घुनिलिंग घारण करे, व द्रव्यसे भी कोई अतिचार 
छगाता हो, उसे मुनि कहते हैं, सो मुनि तो पछ्ठादि गुणस्थानवर्ती होनेपर होता है, परतु 
पूर्वंवत्‌ उपचारसे उसे मुनि कहा है। समवस्तरणसभामे मुनियोको सरया कही, वहाँ स्व ही 
3५ 
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शुद्ध भावलिंगी मुत्ति नहीं थे, परन्तु मुनिलिग धारण करनेसे सभीको मुन्ति कहा। इसी 
प्रकार अन्यत्र जानना । 
; तथा प्रथमानुयोगमें कोई धर्मबुद्धिसि अनुचित कार्य करे उसकी भी प्रशंसा 
करते हैं। जैसे विप्णुकुमारने मुनियोंका उपसर्ग दूर किया सो घर्मांतुरागसे किया, परंतु 
मुनिपद छोड़कर यह कार्ये करना योग्य नहीं था; क्योंकि ऐसा कार्य तो गृहस्थधर्ममें सम्भव 
है, और गृहस्थ धर्मसे मुनिधर्म ऊँचा है; सो ऊँचा धर्म छोड़कर नीचा धर्म अंगीकार किया 
वह अयोग्य है, परन्तु वात्सल्य अंग की प्रधानतासे विप्णुकुमारजीकी प्रशंसा की दै। 
इस छलसे औरोंको ऊँचा धर्म छोड़कर नीचा धर्म अंगीकार करना योग्य नहीं है। तथा 
जिसप्रकार श्वालेने -सुनिको अग्निसे तपाया, सो करुणासे यह कार्य किया; परन्तु आये 
हुए उपसर्गको तो दूर करे, सहज अवस्थामें जो शीतादिकका परोषह होता है, उसे 
दूर करने पर रति माननेका कारण होता है, और उन्हें रति करना नहों है, तब उल्टा 
उपसर्ग होता है। इसीसे विवेकी उनके शीतादिकका उपचार नहीं करते | ग्वाला 
अविवेकी था, करुणासे यह कार्य किया, इसलिये उसकी प्रशंसा की है, परन्तु इस छलसे 
ओरोंको धर्मपद्धतिमें जो विरुद्ध हो वह काय्ये करना योग्य नहीं है। तथा जैसे--वजु- 
करण राजानें सिहोदर राजाको नमन नहीं किया, मुद्रिकामें प्रतिमा रखी; सो बड़े-बड़े 
सम्यग्हृष्टि राजादिकको नमन करते हैं, उसमें दोष नहों है; तथा मुद्विकामें प्रतिमा रखचेमें 
अविनय होती है, यथावत्‌ विधिसे ऐसी प्रतिमा नहीं होती, इसलिये इस कार्यमें दोष है; 
परन्तु उसे ऐसा ज्ञान नहीं था, उसे तो धर्मानुरागसे “ मैं और को नमन नहीं करूँगा ” 
ऐसी बुद्धि हुई; इसलिये उसकी प्रशंसा की है। परन्तु इस छलसे औरोंको ऐसे कायें 
करना योग्य नहीं है। तथा कितने ही पुरुषोंने पुत्रादिककी प्राप्तिके भर्थ अथवा रोग-कष्टादि 
दूर करनेके अर्थ चेत्यालय पृजनादि कार्य किये, स्तोत्रादि किये, नमस्कारमन्त्र स्मरण 
किया, परल्तु ऐसा करनेसे तो निःकांक्षितगुणका अभाव होता है, निदानबन्ध चामक 
भात्तंध्यान होता है; पापहीका प्रयोजन अंन्तरंगमें है इसलिये पापहीका बन्ध होता है; 
परन्तु मोहित होकर भी बहुत पापबंधका कारण कुदेवादिका तो पूजचादि नहीं किया, 
इतना उसका गृण ग्रहण करके उसकी प्रशंसा करते हैं; इस छछसे औरोंको लोकिक 
कार्यकि अर्थ धर्म साधन करना युक्त नहीं है | इसी प्रकार अन्यत्र जाबना । इसी प्रकार 
प्रथमानुयोगमें अन्य कथन भी हों, उन्हें यथा सम्भव जानकर अभ्रमरूप वहीं 
होना । 
जब, करणानुयोगमें किसरप्रकार व्याख्यान है सो कहते हैं:-- 


खआराठवाँ अधिकार ] [१७६ 
[ करणाज्ञुगोगमें व्याययानका विशन ] 


जैसा केवलज्ञान द्वारा जाना वैसा करणानुयोगमे व्यास्यान है। तथा केवल- 
ज्ञान द्वारा तो बहुत जाना परन्तु जीवको कार्यकारी जीव-कर्मादिकका व तरिलोकादिकका 
ही मिरूपण इसमे होता है। तथा उनका भी स्वरूप सर्व निरूपित नही हो सकता, इस- 
लिये जिस प्रकार वचननगोचर होकर उल्मस्थके ज्ञानमे उनका कुछ भाव भासित हो, 
उस प्रकार सकुचित करके मनिरूपण करते हैं। यहाँ उदाहरण --जीवके मावोकी 
अपेक्षा गुणस्थान कहे हैं, वे भाव अनन्तस्वरूपसहित वचनगोचर नहीं हैं। वहाँ बहुत 
भावोकी एक जाति करके चौदह गुणस्थान कहे हैं। तथा जीवकों जाननेके अनेक 
प्रकार हैं, वहाँ मुख्य चोदह मार्गणाका निर्पण किया है। तथा कम परमाणु मनत- 
प्रकार धतक्तियुक्त हैं, उनमे बहुतो की एक जाति करके आठ व एक सौ अढतालीस 
प्रकृतियाँ कही हैं। तथा तरिलोकमे अनेक रचनाएँ हैं, वहाँ कुछ मुख्य रचनाओका निरू- 
पण कहते हैं। तथा प्रमाणके अनन्त भेद है वहां सरयातादि तीन भेद व इनके इक्कीस 
क्षेद विरूपित किये हैं। इसी प्रकार अन्यत्र जानना | 


तथा करणानुयोगमे यर्थाप वस्तुके क्षेत्र, काल भावादिक मखडित हैं, तथापि 
छद्मस्थको हीनाधिकज्ञान होनेके अर्थ प्रदेश, समय, अविभाग प्रतिच्छेदादिककी कल्पना 
करके उत्तका प्रमाण निरूपित करते हैं। तथा एक वस्तुमे भिन्न-भिन्नगुणोका व पर्यायोका 
भेद करके निरूपण करते हैं, तथा जीव-पुदुगलादिक यद्यपि भिन्न भिन्न हैं, तथापि 
सम्बन्धादिक द्वारा अनेक द्रव्यसे उत्पन्न गति, जाति आदि भेदोको एक जीवके निरूपित 
करते हैं, इत्यादि व्याख्यान व्यवह्रनयकी प्रघानता सहित जानना , क्योकि त्यवहारके 
बिना विशेष नहीं जान सकता। तथा कहीं निशचयवर्णन भी पाया जाता है। जैसे-- 
जीवादिक द्रव्योका प्रमाण निरूपण किया, वहाँ भिन्न-भिन्न इतने ही द्रव्य हैं। वह 
यथासम्भव जाने लेना । 


तथा करणानुयोगमे जो कथन हैं वे कितने ही तो छद्यस्थके प्रत्यक्ष-अनुमाना- 
दिगोचर होते हैं, तथा जो न हो उन्हें आशज्ञाप्रभाण हारा मानना। जिस प्रकार जीव- 
पुदूगलके स्थल बहुत कालूस्थायी भनुष्यादि पर्यायें व घटादि पर्यायें निरूपित की, उनके 
तो प्रत्यक्ष अनुमानादि हो सकते हैं, परन्तु प्रति समय सुक्ष्मपरिणमनकी अपेक्षा ज्ञाना- 
दिकके व स्तिग्ध-रूक्षादिकके अश निरूपित किये हैं वे आज्ञासे ही प्रमाण होते हैं । इसी 
प्रकार अन्यत्र जातना। 


३७६ | | मोक्षमागप्रकादके - 


तथा करणानुण्गर्मे छद्मस्थोंको प्रवृत्तिके अनुसार वर्णन नहीं किया है, केवल- 
ज्ञानगम्य पदार्थोका निरूपण है । जिस प्रकार कितने ही जीव तो द्रव्यादिकका विचार 
करते हैं वा ब्नरतादिक पालते है, परन्तु उनके अंतरंग सम्यक्त्वचारित्र शक्ति नहीं है 
इसलिये उनको मिथ्यादृष्टि-अन्नती कहते हैं। तथा कितने ही जीव द्रव्यादिकके व ब्रता- 
दिकके विचार रहित है, अन्य कार्योमें प्रवर्तते हैं व निद्रादि द्वारा निविचार हो रहे हैं, 
परन्तु उनके सम्यक्त्वादि शक्तिका सदुभाव है इसलिये उनको सम्यकत्वी व ब्रती कहते 
हैं। तथा किसी जीवके कषायों की प्रवृत्ति तो बहुत है और उसके अंतरंग कषायश्यक्ति 
थोड़ी है, तो उसे मन्दकषायी कहते हैं। तथा किसी जीवके कषायोंकी प्रवृत्ति तो थोड़ी 
है और उनके अंतरंग कषायशक्ति बहुत है, तो उसे तीत्रकषायी कहते हैं। जैसे-- 
व्यंत्रादिक देव कषायोंसे नगर नाशादि कार्य करते हैं, तथापि उनके थोड़ी कषायशक्तिसे 
पीतलेद्या कही है। और एकेन्द्रियांदिक जीव कषायकार्य करते दिखायी नहीं देते, 
तथापि उनके बहुत कषायशक्तिसे क्ृष्णादि लेश्या कही है। तथा सर्वार्थसिद्धिके देव 
कषायरूप थोड़े प्रवर्तेते हैं उवके बहुत कषायदक्तिसे असंयम कहा है और पंचमगुण 
स्थानी व्यापार अब्नह्मादि कषायकारयेरूप बहुत प्रवर्तते हैं उनके मन्दकषायश्ञक्तिसे देशसंयम 
कहा है। इसी प्रकार अन्यत्न जानना । 


तथा किसी जीव को मन-वचन-कायकी चेष्टा थोड़ी होती दिखायी दे, तथापि 
कर्माकषेंण शक्तिकी अपेक्षा बहुत योग कहा है; किसीके चेष्टा बहुत दिखायी दे, तथापि 
शक्तिकी हीनतासे अल्प योग कहा है। जैसे--केवली गमनादि क्रियारहित हुए वहाँ भी 
उनके योग बहुत कहा है । द्वीन्द्रयादिक जीव गमनादि करते हैं, तथापि उनके योग 
अल्प कहा है। इसी प्रकार अन्यत्र जानना । 


तथा कही जिसको व्यक्तता कुछ भासित नहीं होती, तथापि सुंक्ष्मशेक्तिसे सदू- 
भावसे उसका वहां अस्तित्व कहा है। जैसे-मुनिके अन्नह्म कार्य कुछ नहीं है, तथापि 
नवव गुणस्थानपयन्त मंथुन संज्ञा कही है । अहमिन्द्रोंके दुःखका कारण व्यक्त नहीं है, 
तथापि कदाचित्‌ असाताका उदय कहा है। नारकियोके सुखका कारण व्यक्त नहीं है 
तथापि कदाचित्‌ साताका उदय कहा है । इसी प्रकार अन्यत्र जानना। 


तथा करणानुयोग सम्यग्दशेन-ज्ञान-चारित्रादिक धमेंका निरूपण कर्म प्रक्ृ- 
तियोंके उपशमादिककी अपेक्षासहित सुक्ष्मद्षक्ति जैसे पायी जाती है वैसे गुणस्थानादियें 
निरूपण करता है व सम्यग्दशेनादिके विषयभूत जीवादिकोंका भी' निरूपण सुक्ष्म 


आठवथाँ अधिकार ] [२७ 


प्षेदादि सहित करता है। यहाँ कोई करणानुयोगके अनुसार आप उद्यम करे तो हो नहीं 
सकता, करणानुयोगमे तो यथार्थ पदाय बतलानेका मुख्य प्रयोजन है, आचरण करानेकी 
भुख्यता नही है। इसलिये यह तो चरणानुयोगादिकके अनुसार भ्रवर्तत करे, उससे जो 
कार्य होना दे वह स्वयमेव ही होता है। जैसे--आप कर्मोके उपशमादि करना चाहे 
तो कैसे होगे ? आप तो तचादिकका निश्चय करनेका उद्यम करे, उससे स्पयमेव ही 
उपशमादि सम्यक्‍त्य होते हैं। इसी प्रकार अन्यत्र जानना। एक अनन्‍्तमुं ह॒र्तेमे ग्यारहवें 
गुणस्थानसे गिरकर क्रमश मिथ्याहृष्टि होता है ओर चढकर केवलज्ञान उत्पन्न 
करता है। सो ऐसे सम्यक्‍्त्वादिके सूक्ष्मभाव बुद्धिमोचर नही होते, इसलिये करणानुयोगके 
अनुसार जैसे का तैसा जाव तो छे, परन्तु प्रवृत्ति बुद्धोेयोचर जैसे भला हो वेसी 
कये । 

तथा करणानुयोगमे भो कही उपदेशको मुख्यता सहित व्याख्यान होता है, 
उसे सर्वंधा उसो प्रकार नही मानना । जेसो--हिंसादिकके उपायको कुमतिज्ञान केहा 
है, अन्‍य मतादिकके शात्राभ्यास को कुश्नुतज्ञान कहा है, बुरा दिसे, भरा न विखे, 
उसे विभगज्ञान कहा है, सो इनको छोडनेके अर्थ उपदेश द्वारा ऐसा कहा है । तार- 
तम्यसे सभिश्याहष्टिके सभी ज्ञान वुज्ञान है, सम्यग्हृष्टिके सभी ज्ञान सुज्ञान हैं । इसी 
प्रकार अन्यत्न जानना । 


तथा कही स्थघुल कथन किया हो उसे तारतम्यरूप नहीं जावना । जिस प्रकार 
व्यास से तोनगुनी परिधि कही जातो है, परन्तु सूक्मासे कुछ अधिक तीनगुनी होती 
है। इसी प्रकार अन्यव जानना । तथा कही मुख्यता को अपेक्षा व्याख्यान हो उसे सर्व 
प्रकार नही जाना। जेसे--मिथ्याहृष्टि और साप्तादन गुणस्थानवालोकों पाप जीव 
कहा है, भसयतादिगुणस््थानवालोको पुण्य जीव कहा है, सो मुख्यपनेसे ऐसा कहा है, 
तारतम्यसे दोनोके पाप-पुण्य यथासम्भव पाये जाते हैं। इसो प्रकार अन्यत्र जानना। 
ऐसी ही ओर भी नानाप्रकार पाये जाते हैं, उन्हे यथा सम्भव जानना। इस प्रकार 
करणानुयोगमे व्यास्यानका विधान बतलछाया | 


अब, चरणानुयोगमे व्यास्यानका विधान बतछाते हैं-- 
[ चरणाजुयोगमें व्यारयानक्षा विधान ] 


चरणानुयोगमे जिसप्रकार जीवोके अपनी बुद्धियोचर घर्मका आचरण ह्दो 
वैसा उपदेश दिया है। वहाँ धर्म तो विश्वयरूप मोक्षमार्ग है बही है, उसके साधनादिक 


१७८ ] | मोक्षमार्स प्रकाशक 


उपचारसे धर्म हैं, इसलिये व्यवहारतयकी प्रधानतासे भानाप्रकार उपचार धर्मके भेदा- 
दिकोंका इसमें निरूपण किया जाता है; क्योंकि निश्चयधर्ममें तो कुछ ग्रहण-त्यागका 
विकल्प नहीं है और इसके निचलो अवस्थामें विकल्प छूटता नहीं है; इसलिये इस 
जीवको ध्मविरोधीकार्योको छुड़नेका और घर्मं साधनादि कार्योको ग्रहण करानेका 
उपदेश इसमें है। वह उपदेश दो प्रकारसे दिया जाता है--एकतो व्यवहारहीका उप- 
देश देते हैं, एक निश्चय सहित व्यवहा रका उपदेश देते हैं। वहां जिनजीवोंके निश्चयका 
ज्ञान नहीं है व उपदेश देने पर भी नहीं होता दिखायी देता ऐसे मिथ्याहष्टि जीव कुछ 
धर्मसन्मुख होनेपर उन्हें व्यवहारहीका उपदेश देते हैं। तथा जिव जीवोंको निरचय- 
व्यवहारका ज्ञान है व उपदेश देनेपर उनका ज्ञान होता दिखायो देता है--ऐसे सम्यर- 
दृष्टि जीव व सम्यवत्व सन्मुख मिथ्याहृष्टि जीव उनको निश्चय सहित व्यवहारका उप- 
देश देते हैं; क्योंकि श्री गुरु स्व जीवोंके उपकारी हैं। सो असंज्ञी जीव तो उपदेश 
ग्रहण करने योग्य नहीं हैं; उनका तो उपकार इतना ही किया कि--और जीवोंको 
उनकी दयाका उपदेश दिया । तथा जो जीव कर्म प्रवरूतासे निर्चयमोक्षमार्गको प्राप्त नहीं 
हो सकते, उनका इतना ही उपकार किया कि उन्हें व्यवहार धर्मका उपदेश देकर 
कुगतिके दुःखोंके कारण पापकाये छुड़ाकर सुगतिके इन्द्रियसुखोंके कारणरूप पुण्यकार्यमिें 
छगाया। वहां जितने दुःख मिठे उतना ही उपकार हुआ । तथा पापीके तो पाप- 
वासना ही रहती है और कुगतिमें जाता है वहाँ धर्मका निमित्त नहीं है, इसलिये परम्परा 
से दुःख ही प्राप्त करता रहता है। तथा पुण्यवानके घर्मवासना रहती है और सुगतिमें 
जाता है, वहाँ घर्मके निमित्त प्राप्त होते हैं इसलिये परम्परासे सुखको प्राप्त करता है । 
अथवा कर्म शक्तिहीन हो जाये तो मोक्षमार्गको भी प्राप्त हो जाता है; इसलिये व्यवहार 
उपदेश द्वारा पापसे छुड़ाकर पुण्यकारयोमिं लगाते हैं। तथा जो जीव मोक्षमार्गको प्राप्त 
हुआ व प्राप्त होने योग्य हैं, उनका ऐसा उपकार किया कि उनको निरचय सहित व्यव- 
हारका उपदेश देकर मोक्षमार्ममें प्रवरतित किया ) श्री गुरु तो सर्वका ऐसा ही उपकार 
करते हैं; परन्तु जिन जीवोंका ऐसा उपकार न बने तो श्री गुरु क्या करें ?--जैसा बचा 
वसा ही उपकार किया इसलिये दो प्रकारसे उपदेश देते हैं। वहाँ व्यवहार उपदेशमें 
तो बाह्य क्रियाओंकी ही प्रधानता है; उनके उपदेशसे जीव पापक्रिया छोड़कर पुण्य- 
क्रियाओंमें प्रवर्तता है, वहाँ क्रियाके अनुसार परिणाम भी तीव्रकषाय छोड़कर कुछ मन्द- 
कषायी होजातो हैं, सो मुख्यरूपसे तो इस प्रकार है, परन्तु किसोके व हों तो मत होओ, 
श्री गुरु तो परिणाम सुधारनेके अर्थ वाह्यक्रियाओंका उपदेश देते हैं। तथा निदचय 
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सहित व्यवहारके उपदेशमे परिणामोंकी हो प्रधानता है, उसके उपदेशसे तत्त्वज्ञानके 
अभ्यास द्वारा व वैराग्य भावना द्वारा परिणाम सुधारे वहाँ परिणामके अनुसार बाह्य- 
क्रिया भी सुधर जाती है। परिणाम सुधरने पर बाह्मयत्रिया सुधरती ही है, इसलिये 
श्री गुरु परिणाम सुधारनेफा मुख्य उपदेश देते हैं। इस प्रकार दो प्रकारके उपदेशमे जहाँ 
व्यवहारका ही उपदेश हो वहाँ सम्पग्दश्शनके अर्थ अरहन्तदेव, निर््नेत्थ गुरु, दया-घर्मको हो 
मानना, औरको नहीं मानना। तथा जीवादिक तत्त्वोका व्यवहार स्वरूप कहा है 
उसका श्रद्धान करवा, शकादि पदच्चीस दोष न लगाना; नि शकितादि अग व सवेगादिक 
गुणोंका पालन करना इत्यादि उपदेश देते हैं, तथा सम्यग्ज्ञानके अर्थ जिनमतके शाख्रोका 
अभ्यास करना, अर्थ-व्यजनादि अगरोका साधन करना इत्यादि उपदेश देते हैं, तथा 
सम्यक्चारित्रके अर्थ एकदेश वा संदेश हिंसादि पापोका स्यथाग करना, ब्रतादि अगोका 
पालन करना इत्यादि उपदेश देते हैं, तथा किसी जीवकी विशेष धर्मका साधन न होता 
जानकर एक आखडी आदिकका ही उपदेश देते हैं, जैसी--भीलको कौएका माँस छुडवाया, 
ग्वालेको नमस्कारमन्त्र जपनेका उपदेश दिया ग्रहस्थको चेत्यालय, पूजा-प्रभावनादि 
कार्यका उपदेश देते हैं,--इत्यादि जैसा जीव हो उसे वैसा उपदेश देते हैं। तथा जहाँ 
निश्चयसहित व्यवहारका उपदेश हो, वहाँ सम्पग्दशनके अर्थ यथार्थ तत्त्वोका श्रद्धान कराते 
हैं। उनका जो निश्चयस्वरूप है सो भूतार्थ दै, व्यवहार स्वरूप हैं सो उपचार है--ऐसे 
श्रद्धानहित व स्व-प रके भेदज्ञान द्वारा परद्रव्यमे रागादि छोडनेके प्रयोजनसहित उन 
तत्वोका श्रद्धान करनेका उपदेश देते हैं। ऐसे श्रद्धानसे अरहन्तादिके सिवा अन्य देवा- 
दिक झूठ भासित हो तब स्वयमेव उनका मानना छूट जाता है, उसका भो निरूपण 
करते हैं। तथा सम्यस्ज्ञानके अर्थ सशयादिरहित उन्ही तत्त्वोको उसी प्रकार जाननेंका 
उपदेश देते हैं, उस जाननेको कारण जिनशाद्धोका अभ्यास है, इसलिये उसे प्रयोजनके 
अथ जिनशाद्वोका भी अभ्यास स्वयमेव होता है, उसका निरूपण करते हैं। तथा सम्यक्‌- 
चारित्रके अर्थ रागादि दूर करनेका उपदेश देते हैं, वहाँ एकदेश व सबदेश तोब्ररागादि- 
कका अभाव द्ोनेपर उनके निमित्तसे जो एकदेश व सर्वदेश पापक्रिया होती थी वह छूडती 

हैं, तथा मदरागसे श्रावक-मुनिके ब्रतोंकी प्रवृत्ति होती है और मदरागका भी अभाव होने- 

पर शुद्धोपयोगकी प्रवृत्ति होती है, उसका निरूपण करते हैं। तथा यथाथें श्रद्धान सहित 

सम्पस्दृष्टियोके जैसे कोई यथार्थ आखडी होतो है या भक्ति होती है या पूजा-प्रभावनादि 

काये हीते हैं या ध्यानादिक होते हैं उनका उपदेश देते हैं । जितमतमे जैसा सच्चा 

परसम्परामागे है वेसा डपरेद देते हैं। इस तरह दो प्रकारसे चरणानुयोगमे उथरे जानन । 

ते 
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तथा चरणानुयोगमें तीव्रकषायोंका कार्य छुड़ाकर मंदकषायरूप कार्य करनेका 
उपदेश देते हैं। यद्यपि कषाय करना बुरा ही है, तथापि सर्वे कषाय न छूटते जानकर 
जितने कषांय घटें उतना ही भला होगा--ऐसा प्रयोजन वहाँ जानता । जैसे--जिन 
जीवोंके आरम्भादि करनेकी व मन्दिरादि बनवानेकी, व विषय सेवनकों व क्रोधादि 
करनेको इच्छा सर्वथा दूर होतो न जाने, उन्हें पूजा-प्रभावनादिक करनेका व चेत्या- 
लयादि बनवानेका व जिनदेवादिकके आगे शोभादिक, नृत्य-गानादिक करनेका व धर्मात्मा 
पुरुषोंकी सहाय आदि करनेका उपदेश देते हैं; क्योंकि इनमें परम्परा कषायका पोषण 
नहीं होता । पापकार्योमें परम्परा कषाय पोषण होता है, इसलिये पापकायोसि छुड़ाकर 
इन कार्योमें लगाते हैं। तथा थोड़ा-बहुत जितना छूटता जाने उत्तना पाप कार्य छुड़ाकर 
उन्हें सम्यक्त्व व अशुक्नतादि पालनेका उपदेश देते हैं; तथा जिन जीवोंके स्वेथा आरभ्भा- 
दिककी इच्छा दूर हुई है, उनको पूर्वोक्त पुजादिक कार्य व सबवे पापकार्य छुड़ाकर महा- 
त्रतादि क्रियाओंका उपदेश देते हैं। तथा किचित्‌ रागादिक छूटते जानकर उन्हें दया, 
धर्मोपदेश, प्रतिक्रमणादि कार्य करनेकां उपदेश देते हैं। जहाँ सर्वे राग दूर हुआ हो 
वहाँ कुछ करनेका कार्य ही नहीं रहा; इसलिये उन्हें कुछ उपदेश ही वहीं है ।--ऐसा 
क्रम जानना । 


तथा चरणान्‌योगमें कषायो जोवोंको कषाय उत्पन्न करके भी पापको छुड़ाते 
हैं और धर्ममें लगाते हैं। जेसे--पापका फल नरकादिकके दुःख दिखाकर उनको भय 
कषाय उत्पन्न करके पापकायें छुडवाते हैं, तथा पुण्यके फल स्वर्गादिकके सुख दिखाकर 
उन्हें लोभ कषाय उत्पन्न करके धर्मकार्योमें लगाते हैं। तथा यह जीव इन्द्रियविषय, 
दरीर, पुत्र, धनादिकके अनुरागसे पाप करता है, धर्म पराइमुख रहता है, इसलिये 
इन्द्रियविषयोंको मरण, क्लेशादिके कारण बतलाकर उनमें अरति कषाय कराते हैं। 
शरीरादिकको अशुचि बतलाकर वहाँ जुगुप्साकषाय कराते हैं, पुत्रादिकको धनादिकके 
ग्राहक बतलाकर वहाँ ट्वेष कराते हैं, तथां धनादिकको मरण, क्लेशादिकका कारण 
बतलाकर वहाँ अनिश्वुद्धि कराते हैं। इत्यादि उपायोंसे विषयादिमें तोब्राग दूर-होनेसे 
उनके पापक्रिया छूटकर धर्ममें प्रवृत्ति होतो है। तथा नामस्मरण, स्तुतिकरण, पूजा, 
दान, शीलादिकसे इसलोकमें दा रिद्र्य, कष्ट दूर होते हैं, पुत्र-धनादिककी प्राप्ति होती है 
-“इसप्रकार मिरूपण द्वारा उनके छोभ उत्पन्न करके उन्त धर्मकार्योमें लगाते हैं। 
इसी प्रकार अन्य उदाहरण जानना । 
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यहाँ प्रश्न है कि--कोई कपाय छुडाकर कोई कपाय करानेका प्रयोजन 
क्या ? 

समाधान --जैप्ते--रोग तो झ्ीताग भी दै और ज्वर भी है, परन्तु किसी- 
का शीतागसे भरण होता जाने, वहाँ वैद्य उसको ज्वर होनेंका उपाय करता है और 
ज्वर होनेके पश्चात्‌ उसके जीनेकी आश्या हो तब बादमे ज्वरकों भी मिटानेका उपाय 
करता है। उसी प्रकार कपाय तो सभी हेय हैं, परन्तु किन्ही जीवोके कपायोसे पाप- 
कार्य होता जाने वहाँ. श्रीगुरु उत्तको पृुण्यका्यके कारणभूत कपाय होवेका उपाय 
फरते हैं, पश्चात्‌ उसके सच्ची धर्मबुद्धि हुई जानें, तव बादमे वह कपाय मिठाने का 
उपाय करते हैं । ऐसा प्रयोजन जानना । 

तथा चरणानुयोगमे जैसे जीव पाप छोड़कर धम्ममे लगें वैसे अनेक युक्तियो 
द्वारा वर्णन करते हैं। पहाँ लोकिक हृशान्त, युक्ति, उदाहरण, न्यायप्रवृत्तिके द्वारा 
समझाते हैं व कहो अन्यमतके भी उदाहरणादि कहते हैं। जैसे--सृक्तमुक्तावली में 
लक्ष्मीको कमऊवासिती कही व समुद्रमे विष और लूक्ष्मो उत्पन्त हुआ उस अपेक्षा उसे 
विपकी भगिनां, कही है। इसी प्रकार अन्यत्र कहते हैं। वहाँ कितने ही उदाहरणादि 
झूठे भो हैं, परन्तु सच्चे प्रयोगनका पोषण करते है, इसलिये दोष नही दै । 

“ यहाँ कोई कहे कि--झूठका तो दोप लगता हैं ? उसका उत्तर --यदि झूठ 
भी है ओर सच्चे प्रयोजनका पोषण करे तो उसे झूठ नहों कहते | तथा सच भो है ओर 
झूठे प्रयोजनका पोषण करे तो बह झूठ ही है। मलरूकार-पुक्ति-तामादिकर्ें वचन अपेक्षा 
झूठ-सच वहीं है, प्रयोजतको अपेक्षा झूठ-सच है। जैसे--तुच्छ शोभासहित नगरीकों 
इन्द्रपुरीके समान कहते हैं सो झूठ दे, परन्तु शोभाके प्रयोजनका पोषण करता है, इस- 
लिये झूठ नही है। तथा “इस नगरीमे छत्रको ही दड है, अन्यत्र नही है /--पसा कहा 
सो छूठ है । अन्यत्रभी दण्ड देना पाया जाता है, परन्तु वहाँ अन्यायवान थोडे हैं ओर 
न्यायवानुको दण्ड नही देते, ऐसे प्रयोजतका पोषण फरता है, इसल्यि झूठ नहीं है। 
तथा बृहस्पतिका नाम 'सुरगुर लिखा है व मगछका राम 'कुज” लिखा है सो ऐसे माम 
अन्यमत अपेक्षा हैं। इनका अक्षरा दै सो झूठा है; परन्तु वह नाम उस पदार्थका 
अर्थ प्रगट करता है, इसलिये झूठ नहों है ।--इस प्रकार अन्य मतादिकके उदाहरणादि 
देते हैं सो झूठ हैं, परन्तु उदाहरणादिकका तो श्रद्धान कराना है नही, श्रद्धान तो प्रयो- 


जनका कराना है, और प्रमोजन सच्चा है इसलिये दोप नही है। 
3] > लक 
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तथा चरणानुयोगमें छद्मस्थकी बुद्धिंगोचर स्थुलूपनेकी अपेक्षासे लोकप्रदृत्तिकी 
मुख्यता सहित उपदेश देते हैं; परन्तु केवलज्ञानगोचर सूक्ष्मपनेकी अपेक्षा नहीं देते; 
क्योंकि उसका आचरण नहों हो सकता | यहाँ आचरण करानेका प्रयोजन है। जैसे--- 
अंगुक्नतीके चसहिसाका त्याग कहा है और उसके छी-सेवनादि क्रियाओंमें त्रसहिसा 
होतो है। यह भी जानता है कि--जिनवाणीमें यहाँ त्रस कहे हैं, परन्तु इसके चस 
मारनेका अशिप्राय तहों है और छोकमें जिसका नाम त्रसघात है उसे नहीं करता है; 
इसलिये उस अपेक्षा उसके त्रसहिसाका त्याग है। तथा मुनिके स्थावरहिंसाका भी 
त्याग कहा है, परन्तु मुनि पृथ्वी, जलादिमें गमनादि करते हैं वहाँ सर्वधा त्रसका भी 
अभाव नहीं है; क्योंकि त्रस जीवोंकी भी अवगाहना इतनी छोटी होती है कि जो 
दृष्टिगोचर न हो और उनको स्थिति पृथ्वी, जलादिमें ही है,--ऐसा मुनि जिनवाणी- 
से जानते हैं व कदाचित्‌ अवधिज्ञानादि द्वारा भी जानने हैं, परन्तु उनके प्रमादसे स्था- 
वर-त्रसहिंसाका अभिप्राय नहीं है। तथा लछोकमें भूमि खोदना तथा अप्रासुक जलसे 
क्रिया करना इत्यादि प्रवृत्तिका नाम स्थावरहिंसा है और स्थूल च्रस जीवाकी पीड़ित 
करतेका नाम चसहिसा है, उसे नहीं करते, इसलिये मुनिको सर्वेथा हिसाका त्याग 
कहते हैं। तथा इसी प्रकार असत्य, स्तेय, अब्रह्म, परिग्रहका त्याग कहा है। केवल- 
ज्ञानके जानने की अपेक्षा त्तो असत्यवचनयोग बारहवें गुणस्थाचपर्यत कहा है, अदत्तकर्मे- 
परमाणु आदि पर द्रव्यका ग्रहण तेरहवें गुणस्थानपर्यत है, वेदका उदय नववें गुणस्थान 
पर्यन्त है, अन्तरंग परिग्रह दसवें गुणस्थानपर्यन्त है, बाह्यपरिग्रह समवचसरणादि- केवली- 
के भी होता है, परन्तु (मुनिको) प्रमादसे पापरूप अभिप्राय नहीं है और छलोकप्रवृत्तिमें 
जिन क्रियाओं द्वारा “यह झूठ बोलता है, चोरी करता है, कुशोल सेवव करता है, 
परिग्रह रखता है--इत्यादि नाम पाता है, वे क्रियाएँ इनके नहीं हैं। इसलिये अस- 
त्यादिका इनके त्याग कहा जाता है। तथा जिस प्रकार मुनिके मूलगुणोंमें पंचेन्द्रियोंके 
विषयका त्याग कहा है, परन्तु इन्द्रियोंका जानना तो मिटता नहीं है और विषयोंमें 
राग-द्वेष सर्वेथा दूर हुआ हो तो यथाख्यात चारित्र होजाये सो हुआ नहीं है, परन्तु 
स्थुलरूपसे विषयेच्छाका अभाव हुआ है और बाह्मयविषयसामग्रो मिलानेंकी प्रवृत्ति दूर 
हुईं है इसलिये उनके इन्द्रियविषयका त्याग कहा दैं। इसी प्रकार अन्यत्र जानवा! तथा 
ब्रती जोव त्याग व आचरण करता है सो चरणानुयोगकी पद्धति अनुसार व छोक- 
प्रवृत्तिके अनुसार त्याग करता है। जेसे---किसीने त्रसहिसाका त्याग किया, वहाँ 
चरणानुयोगमें व छोकमे जिसे चसहिसा कहते हैं उसका त्याग किया है, केवलज्ञाचादि 


आठवाँ अधिकार ] [ रख 


द्वारा जो श्स देखे जाते हैं उनकी हिसाका त्याग बनता ही नहीं। वहाँ जिस असहिसा- 
का त्याग किया, उसरूप मनका विकल्प न करना सो मनसे त्याग है, वचन ने बोलना 
सो वचनसे त्याग है, काय द्वारा नहों प्रवतेना सो कायसे त्याग है। इस प्रकार अन्य 
त्याग व ग्रहण होता है सो ऐसी पद्धति सहित ही होता है ऐसा जानना । 


यहाँ प्रइव है कि--करणानुयोगमे तो केवछज्ञान अपेक्षा तारतम्य कथन है, 
वहाँ छठवें गुणस्थानभे स्वेधा बारह जविरतियोका अभाव कहा, सो किस प्रकार 
कहा ? 


उत्तर --अविरति भी योगकपायर्मे गर्भित थीं, परन्तु चहाँ भी चरणानुयोगकी 
अपेक्षा त्यागका अभाव उसहीका नाम अविरति कहा है, इसलिये वहाँ उनका अभाव 
है। मन अविरतिका अभाव कहा, सो मुनिकों मनके विकल्प होते हैं; परन्तु स्वेच्छा- 
खारी मनको पापरूप प्रवृत्तिके मसावसे सतत अविरतिका अभाव कहा है--ऐसा 
जानता । 


तथा चरणानुयोगमे व्यवहार-लोक प्रवृत्तिको अपेक्षा ही नामादिक कहते हैं। 
जिस प्रकार सम्यक्त्वीको पान्न कहा तथा मिथ्यात्वीको अपात्र कहा, सो यहाँ जिसके 
जिनदेवादिकका श्रद्धान पाया जाये वह तो सम्यवत्वी, जिसके उनका श्रद्धान नहीं है 
वह मिथ्यात्वी जानवा । क्योकि दान देवा चरणानुयोगमें कहा है, इसलिये चरणामु- 
योगके ही सम्यवत्व-सिथ्यात्व ग्रहूण करना । करणानुयोगकी अपेक्षा सम्पक्त्व-मिथ्यात्व 
प्रहण करनेसे वही जीव ग्यारहवें गुणस्थानमे था और वही अन्तर्मुटरतमे पहिले गुण- 
स्थानमे आये, तो वहाँ दातार पात्र-अपात्रका कैसे निर्णय कर सके ? तथा द्रव्यानुयोग 
की अपेक्षा सम्पक्‍त्व-मिथ्यात्व ग्रहण करने पर मुनिसधमे द्रव्यलिगों भी हैं और भाव- 
लिगी भी हैं, सो प्रथम तो उनका ठीक (निर्णय) होना कठिन है, क्योकि बाह्य 
प्रवृत्ति समान है, तथा यदि कदाचितु सम्यक्त्वीको किसी चिह्न द्वारा ठीक (निर्णय ) 
हो जाये मोर वह उसकी भक्ति न करे तो औरोंको सशय होगा कि इसकी भक्ति 
क्यो नहीं की ?--इस प्रकार उसका मिथ्याहष्टिपवा प्रगट हो तव सघमे विरोध 
उत्पन्न हो, इसलिये यहाँ व्यवहार सम्यवत्व-घिथ्यात्वकी अपेक्षा कथन जानना ॥ 


यहाँ कोई प्रइन करे--सम्यक्त्वों तो द्रव्यलिगोको अपनेसे द्वीनगुणयुक्त 
मानता है, उसकी भक्ति कैसे करे ? 
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समाधान:--व्यवहारधर्मका साधन द्रव्यलिगीके बहुत है और भक्ति करना 
भी व्यवहार ही है, इसलिये जेसे--कोई घववान हो, परन्तु जो कुलमें बड़ा हो उसे 
कुल अपेक्षा बड़ा जानकर उसका सत्कार करता है; उसी प्रकार आप सम्यक्त्व गुण 
सहित है, परन्तु जो व्यवहारधर्मंमें प्रधान हो उसे व्यवहारधर्मकी अपेक्षा गुणाधिक 
सानकर उसकी भक्ति करता है, ऐसा जानना । इसी प्रकार जो जीव बहुत उपवासादि 
करे उसे तपस्वी कहते हैं; यद्यपि कोई ध्यान-अध्ययनादि विशेष करता है वह उत्कृष्ट 
तपस्वी है तथापि यहाँ चरणानुयोगमें बाह्यतपकी ही प्रधानता है; इसलिये उसीको 
तपस्वी कहते हैं। इस प्रकार अन्य नामादिक जावना ऐसे ही अन्य अवैक प्रकार सहित 
चरणानुयोगमें व्याख्यातका विधान जानना । 


अब, द्रव्यानुयोगमें व्यास्यावका विधान कहते हैं:-- 
[ द्रव्यान्ुयोगमें व्याख्यानका विधान ] 


जीवोंके जीवादि द्रव्योंका यथार्थ श्रद्धान जिस प्रकार हो, उस प्रकार विशेष, 
युक्ति, हेतु, दृष्टान्तादिकका यहाँ विरूपण करते है; क्योंकि इसमें यथार्थ श्रद्धान कराने- 
का प्रयोजन है। वहाँ यद्यपि जीवादि वस्तु अभेद हैं तथापि उनमें भेदकल्पना द्वारा 
व्यवहा रसे द्रव्य-गुण-पर्यायादिकके भेदोंका निरूपण करते हैं । तथा प्रतीति करानेके अर्थ 
अनेक युक्तियों द्वारा उपदेश देते हैं अथवा प्रमाण-नय द्वारा उपदेश देते हैं वह भी 
युक्ति है, तथा वस्तुके अनुमान-प्रत्यभिज्ञानादिक करवेको हेतु-हृष्टान्तादिक देते हैं; 
इस प्रकार यहाँ वस्तुकी प्रतीति करानैको उपदेश देते हैं । तथा यहाँ मोक्षमार्गका 
श्रद्धान करानेके अर्थ जोवादि तत्त्वोंका विशेष, युक्ति, हेतु, दृष्टान्तादि द्वारा निरूपण 
करते हैं; वहाँ स्व-पर भेदविज्ञानादिक जिस प्रकार हों उस प्रकार जीव-अजीवका 
निर्णय करते हैं । तथा वीतरागभाव जिस प्रकार हो उस प्रकार आख्रवादिकका स्वरूप 
बतलाते हैं और वहाँ मुख्यरूपसे ज्ञाव-वेराग्यके कारण जो आत्मानुभवनादिक उनकी 
महिमा गाते हैं | तथा द्रव्यानुयोगमें निश्चय अध्य्रात्म उपदेशको श्रधानता हो, वहाँ 
व्यवहारधर्मका भी निषेध करते है। जो जीव आत्मानुभवका उपाय नहीं करते और 
बाह्य क्रियाकाण्डमें मग्न हैं, उतको वहाँसे उदास करके आत्मानुभवनादिमें छग्रानेंको 
व्रत-शील-संयभादिकका हीनपना प्रगट करते हैं। वहाँ ऐसा नहीं जाब छेना कि इनको 
छोड़कर पापमें लगना; क्योंकि उस उपदेशका प्रयोजन अशुभमें लगानेंका नहीं है। 
शुद्धोपयोगमें लगानेको शुभोपयोगका निषेध करते हैं। 


आठवाँ सधिकार ] [ २८५ 


यहाँ कोई कहे कि--अध्यात्मशा्रमे पुण्य-पाप समान कहे हैं, इसलिये शुद्धो- 
पयोग हो तो भछा ही है, न हो तो पुण्पमे छगो या पापमे छग्रो ? 


उत्तर --जैसे शूद्र जातिकी अपैक्षा जाट, चाडाल समान कहे हैं, परन्तु चांडाल 
से जाट कुछ उत्तम है, वह अस्पृश्य है यह स्पृश्य है, उसी प्रकार बन्ध कारणकी 
अपेक्षा पुण्य-पाप समान हैं परन्तु पापसे पुण्य कुछ भला है, वह तीन्रकषायरूप है यह 
भन्‍्दकपायरूप है, इसलिये पुण्य छोडकर पापमे लगना युक्त नहों है--ऐसा जानना । 


तथा जो जोब जिनविम्ब भक्ति आदि कार्यामें ही मग्न हैं उनको आत्मश्रद्धा- 
नादि करानैको “देहमें देव है, मन्दिरमे नहीं/--हत्यादि उपदेश देते हैं। वहाँ परेसा 
सही जान छेना कि--भक्ति छोडकर भोजनादिकसे अपनेको सुखी करता, क्योकि उस 
उपदेशका प्रयोजन ऐसा नही है। इसो प्रकार अन्य व्यवहारका निपेध वहाँ किया हो 
उसे जावकर प्रमादी नहीं होता; ऐसा जानता कि--जो केवल व्यवहार साधनमें ही 
भग्न हैं उनको चिइचयरुचि करानेके अर्थ व्यवहारकों हीन बतलाया है। तथा उन्हीं 
शाखत्रोंमे सम्यग्हष्टिकि विषय-भोगांदिकको वधका कारण नहीं कहा, विजेराका कारण 
कहा, परन्तु यहाँ भोगोंका उपादेयपना नहीं जान छेना। वहाँ सम्यग्हष्टिकी महिमा 
बतलानेको जो तीत्रवबधके कारण भोगादिक प्रत्तिद्ध थे उन भोगादिकके होनेपर भो 
श्रद्धानशक्तिके बछसे मन्‍्द बन्ध होने छगा उसे ग्रिना नही और उठी बरसे निर्णरा 
विश्वेप होने लगी, इसछिये उपचारसे मोगोको भी बन्धका कारण नहीं कहा, मिर्णजराका 
कारण कहा। विचार करनेपर भोग निर्जराके कारण हो तो उन्हे छोडकर सम्यर्हष्टि 
मुनिपदका ग्रहण किसलिये करे ? यहाँ इस कथनका इतना हो प्रयोजन है. कि--देखो, 
सम्पक्त्वकी महिमा ! जिसके बलसे भोग भो अपने ग्रुणको नहों कर सकते हैं। इसो 
प्रकार अन्य भी कथन हों तो उनका यथार्थपना जान लेना । 


तथा द्रव्यानुयोगमे भी चरणानुयोगवत्त्‌ प्रहण-त्याम करानैका प्रयोजन है, इस- 
लिये छप्मस्थके बुद्धियोचर परिणमोको अपेक्षा ही वहाँ कथन करते हैं। इतवा विशेष 
है कि--चरणानुयोगमे तो वाह्मक्रियाकी मुख्यतासे वर्णन करते हैं, द्रव्यानुयोगमे आत्म- 
परिणामोकी मुख्यतासे निरूपण करते हैं, परन्तु करणानुयोगवत्तु सुक्ष्मवर्णन नहीं करते । 
उसके उदाहरण देते हैं-- ' 

उपयोगके शुभ, अशुभ, शुद्ध-ऐसे तीन भेद कहे हैं, वहाँ घर्मानुरागरूप परिणाम 
वह शुभोपयोग, पापानुरागरूप व देषरूप परिणाम वह अशुभोपयोग और 'राग-द्ेषरहित 
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परिणाम वह शुद्धोपपोग--ऐसा कहा है; सो इस छद्यस्थके बुद्धिगोचर परिणामोंकी 
अपेक्षा यह कथन है; करणानुयोगमें कषायशक्तिकी अपेक्षा गुणस्थानादिमें संक्लेश- 
विशुद्ध परिणामोंकी अपेक्षा निरूपण किया है वह विवक्षा यहाँ नहीं है। करणानुयोग- 
में तो रागादि रहित शुद्धापयोग यथाख्यातचारित्र होनेपर होता है, वह मोहके नाशसे 
स्वयमेव होगा; विचली अवस्थावाला शुद्धोपपोगका साधन केसे करे ? तथा द्रव्यानु- 
योगमें शुद्धोपपोग करनेका ही मुख्य उपदेश है; इसलिये वहाँ छद्मस्थ जिस कालमें 
बुद्धिगोचर भक्ति आदि व हिंसा आदि कार्यरूप परिणामोंकों छोड़कर आत्मानुभवनादि 
कार्योमें प्रवर्ते उसकाल उसे शुद्धोपयोगी कहते हैं। यद्यपि यहाँ केवलज्ञानगोचर सूक्ष्म- 
रागादिक हैं, तथापि उसकी विवक्षा यहाँ नहीं की, अपनी बुद्धिगोचर रागादिक छोड़ता 
है इस अपेक्षा उसे शुद्धोपयोगी कहा है। इसी प्रकार स्व-पर श्रद्धानादिक होवेपर सम्य- 
वत्वादिक कहे, वह बुद्धिगोचर अपेक्षासे निरूपण है; सूक्ष्म भावोंक्री अपेक्षा गृणस्था- 
नादिमें सम्यक्त्वादिका निरूपण करणानुयोगमें पाया जाता है। इसी प्रकार अन्यत्रे 
जानना । इसलिये द्र॒व्यानुयोगके कथनकी विधि करणानुयोगसे मिलाना चाहे 
तो कहीं तो मिलती है, कहीं नहों मिलती । जिसप्रकार यथाख्यातचारित्र होनेंपर तो 
दोनों अपेक्षा शुद्धोपयोग है, परन्तु निचली दक्षामें द्रव्यानुयोग अपेक्षासे तो क॒दाचितु 
शुद्धोपपोग होता है, परन्तु करणानुयोग अपेक्षासे सदाकाल कषाय अंशके सदूभावसे 
शुद्धोपयोग नहीं है । इसी प्रकार अन्य कथन जान लेना । 


तथा द्रव्यानुयोगमें परमतमें कहे हुए तत्त्वादिकको असत्य .बतलानेके अर्थ 
उत्तका निषेध करते हैं; वहाँ हेषबुद्धि नही जानना | उनको असत्य बतलाकर सत्य 
श्रद्धान करानेंका प्रयोजन जातना । इसो प्रकार और भी अनेक प्रकारसे द्रव्यानुयोगमें 
व्याख्यानका विधान है। इस प्रकार चारों अनुयोगके व्याख्यानका विधान कहा। वहाँ. 
किसी ग्रन्थमें एक अनुयोगकी, किसीमें दोकी, किसीमें तोचको और किसीमें चारोंकी 
प्रधातता सहित व्याख्यान होता है; सो जहाँ जैसा सम्भव हो वहाँ वैसा समझ 
लेचा। 

अब, इन अनुयोगोंमें कैसी पद्धतिकी मुख्यता पायी जाती है सो कहते हैं:-- 

[ अन्नुयोगोंमें पद्धति विशेष ] 
- प्रथमानुयोगमें तो अलंकार शाखत्रकी वा काव्यादि शाख्रोंकी पद्धति मुख्य है, 

क्योंक़ि.अलंकारादिसे मन रंजायमाव होता है; .सीधी बात कहवेसे ऐसा उपयोग: बहीं 


खाठवाँ अधिकार ] [ शे८७ 


लगता जैधा अलकारादि युक्तिसहित कथनसे उपयोग छगता है । तथा परोक्ष बातको 
कुछ अधिकतापूर्वक निरूपण किया जाये तो उसका स्वरूप भछोभाँति भासित होता है। 
तथा करणानुयोगमे गणित आदि शाख्रोको पद्धति मुख्य है, क्योकि वहाँ द्रव्य-क्षेत्र- 
काल-भावके प्रमाणादिकका निरूपण करते हैं, सो यणित ग्रन्थोकी आम्नायसे उसका 
सुगम जानपना होता है। तथा चरणानुयोगमे सुभाषित वीतिशात्नोकी पद्धति मुख्य 
है, क्योकि वहाँ आचरण करावा है, इसलिये लोफप्रेदत्तिके अनुसार नीतिमाग वतलाने- 
पर बह आचरण करता है| तथा द्रव्यानुयोगमे न्‍्यायशासत्रोकी पद्धति मुख्य हैं, 
क्योकि वहाँ निर्णय करनेका प्रयोजन है और न्यायशाश्रोमे चिर्णय करनेका मार्ग 
दिखाया है। इस प्रकार इन अनुयोगोमे मुख्य पद्धति है। और भी अनेक पद्धति- 
सहित व्याख्यान इवमे पाये जाते हैं। 

यहाँ कोई कहे--अलकार, ग्रणित, नीति, न्‍्यायका ज्ञान तो पण्डितोंके होता 
हैं, तुच्छबुद्धि समझे मही, इसलिये सीधा कथन क्यो नही किया ? 

उत्तर --शात्र हैं सो मुख्यरूपसे पण्डितो और चतुरोंके अभ्यास करने योग्य 
है, यदि अलकारादि आम्नाय सहित कथन हो तो उनका मन लगे, तथा जो तुच्छ- 
बुद्धि हैं उनको पण्डित समझा दें, और जो नहीं समझ सर्के तो उन्हें मुंहसे सीधा ही 
कथन कह, परन्तु ग्रन्योमे सोधा कथन लिखनेसे विशेषबुद्धि जोव उनके अभ्यासमें 
विशेष नहीं प्रवर्ते, इसलिये अछकारादि आम्नाय सहित कथन करते हैं। इस प्रकार 
इन चार अनुयोगोका निरूपण किया। 

तथा जैनमतमे बहुत शाश्र तो इन चारो भअनुयोगोमे गर्भित हैं। तथा 
व्याकरण, न्याय, उन्द, कोपादिक छाख्र व वैद्यक, ज्योतिष, मन्त्रादि शास्त्र भी 
जिनमतमे पाये जाते हैं। उनका कया प्रयोजन है सो सुनो-- 


[ व्याऊरण न्यायादि ज्षास्चोंका प्रयोजन ] 
व्याक्रण, न्‍्यायादिकका अभ्यास होनेपर अनुयोगरूप शास्रोंका अभ्यास हो 
सकता है, इसलिये व्याकरणादि शास्त्र कहे हैं। 
कोई कहे--भाषारूप सीधा निरूपण करते तो व्याकरणादिका बया 
प्रयोजन था ? 
उत्तर --भाषा तो अपश्न शर्प अशुद्धवाणों है, देदश-देशमे और-और है, 
वहाँ महन्त पुरुष शात्रोग्रें ऐसी रचना कंसे करें ? तथा व्याकरण न्यायादि द्वारा जैसे 
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यथार्थ सूद्षम अर्थका निरूषपण होता है वसा सीधी भाषा नहीं हो सकता, इसलिये 
व्याकरणादिकी आम्नायसे वर्णन किया है। सी अपनी बुद्धिके अनुसार थोड़ा-बहुत 
इतका अभ्यास करके अनुयोगरूप प्रयोजनभूत घाद्चोंका अभ्यास करना। तथा वेद्य- 
कादि चघमत्कारसे जिनमतकी प्रभावना हो व औपघादिकसे उपकार भी बने; अथवा 
जो जीव छीकिक कार्योमें अनुरक्त हैं वे वैद्यकादि चमत्कारसे जेनी होकर पश्चात्‌ 
सच्चा धर्म प्राप्त करफे अपना कल्याण करें--इत्यादि प्रयोजन सहित वैद्यकादि शास्त्र 
कहे हैं। यहाँ इतना है कि--ये भी जैनक्षारु हैं ऐसा जानकर इनके अभ्यासमें 
बहुत नहीं लगना । यदि बहुत बुद्धिसि इनका सहज जानना हो ओर इनको जाननैसे 
अपने रागादिक विकार बढ़ते व जाने, तो इनका भी जानना होओ; अनुयोगदास्रवतु 
ये शासत्र बहुत कार्यकारी वहीं हैं; इसलिये इनके अभ्यासका विशेष उद्यम करना योग्य 
नहीं है । 


प्रदन:--यदि ऐसा है तो गणधरादिकने इनकी रचता किसलिये की ? 


उत्तरः--पूर्वोक्त किचित्‌ प्रयोजन जानकर इनकी रचना की है। जैसे वहुत 
घनवान कदाचित्‌ अल्प कार्यकारी वस्तुका भी संचय करता है, परन्तु थोड़े घनवाला 
उन वस्तुओंका संचय करे तो घन तो वहाँ लग जाये, फिर बहुत कार्यकारी वस्तुका 
संग्रह काहेसे करे ? उसी प्रकार बहुत बुद्धिमान गणघरादिक कथंचित्‌ अल्पकारयेकारी 
वैद्यकादि शासत्रोंका भी संचय करते हैं, परन्तु थोड़ा बुद्धिमान उनके अभ्यासमें लगे तो 
बुद्धि तो वहाँ रंग जाये, फिर उत्कृष्ट कार्यकारी शाख्रोंका अभ्यास कैसे करे ? तथा 
जैसे--मंदरागी तो पुराणादिमें श्यृंगारादिका निरूपण करे तथापि विकारी नहीं होता, 
परन्तु तीव्र रागी वेसे श्लृंगारादिका निरूपण करे तो पाप ही बांघेगा। उसी प्रकार मंद- 
रागी गणधरादिक हैं वे वेच्चकादि शास्रोंका निरूपण करें तथापि विकारी नहीं होते; 
परन्तु तीव्र रागी उनके अभ्याससें छग जायें तो रागादिक बढ़ाकर पापकर्मको 
बाँघेंगे--ऐसा जानना । इस प्रकार जैनमतके उपदेशका स्वरूप जानना । 


अब, इनमें कोई दोष कल्पना करता है, उसका निराकरण करते हैं:--- 


[ प्थमाज्ुुयोगमें दोपषफल्पनारा निराकरण ] 
कितने ही जीव कहते हैं--प्रथमानुयोगमें श्यृंगारादिक व संग्रामादिकका 
बहुत कथन करते हैं, उन्तके लिमित्तसे रागादिक बढ़ जाते हैं, इसलिये ऐसा कथन नहीं 
करता था, व ऐसा कथन सुनना चहोँ। उनसे कहते हैं--कथा कहचा हो तब तो 
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सभी अवस्थाओंका कथन करना चाहिये, तथा यदि अलकारादि द्वारा वढाकर कथन 
करते हैं सो पण्डितोके वचन तो मुक्ति सहित हो चिकछते हैं। 
और यदि तुम कहोगें कि--सम्बन्ध मिलानेको सामान्य कथन किया होता, 
बढाकर कथन, किसलिये किया ? 
उसका उत्तर यह है कि--सपरोक्ष कथनको बढाकर कहे बिना उसका स्वरूप 
भासित नहीं होता । तथा पहले तो भोग-सग्रामादि इस प्रक्रार किये, पदचातु सबका 
त्याग करके मुनि हुए, इत्यादि चमत्कार तभो भातसित होंगे जब बढाकर कथव किया 
जाये । तथा तुम कहते हो--उसके निमित्तसे रागादिक बढ जाते हैं, सो जेसे कोई 
चैत्यालय बनवाये, उसका प्रयोजन तो वहाँ घमंकाय करानेका है, और कोई पापी वहाँ 
पापकाये करे तो चैत्यालय बनवानेंवालेका तो दोष नही हैं। उसी प्रकार श्री गरुने 
पुराणादिमे श्छगारादिका वर्णेन किया, वहाँ उनका प्रयोजन रागादिक करानेका तो है 
नहीं) धर्ममें छगानेका प्रयोजन है, परन्तु कोई पापी घ॒र्म न करो और रागादिक दी बढाये 
तो श्री गुरुका क्‍या दोष है? 
यदि तू कहे कि--रागादिकका निमित्त हो ऐसा कथन ही नहीं फरना था। 
* उसका उत्तर यह है--सरागी जोवोका मन केवल वैराग्यकथनर्मे नहों 
लगता, इसलिये जिम प्रकार बालकको बताशेके आश्रयसे ओपधि देते हैं, उसो प्रकार 
सरागीको भोगादि कथनके आश्रयसे धर्ममे रुचि कराते हैं । 
यदि तू कहैगा--ऐसा है तो विरागोी पुरुषोंको तो ऐसे ग्रल्योका अभ्यास करना 
योग्य नहीं है ? 
उसका उत्तर यह है--जिनके अन्तरगसे रागभाव नहीं हैं, उनको श्ूगारादि 
फथन सुनने पर रागादि उत्पन्व हो नहीं होते। वे जानते हैं कि यहाँ हंसी प्रकार कथन 
करपैकी पद्धति है ॥ 
फिर तू कहेगा--जिचको श्टगारादिका कथन सुननैपर रागादि हो आयें, उन्हेँ 
तो पैसा कथन सुनना योग्य नहीं है ? 
उसका उत्तर यह है--जहाँ धर्महीका तो प्रयोजन है और जहाँ-तहाँ धमरा 
पोषण करते हैं--ऐसे जैन पुराणादिकम्े प्रसगवश अ्वगारादिकका कथन किया है, उसे 
सुनकर भी जो बहुत रागी हुआ, तो वह अन्यत्न कहाँ विरागो होगा ? वह तो पुराण 
सुनना छोडकर अन्य कार्य सो ऐसे हो करेगा जहाँ वहुत रागादि हो, इसलिये उसको भो 


७ 
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पुराण सुननेंसे थोड़ी-बहुत धर्मबुद्धि हो तो हो ! अन्य कार्योसि तो यह कार्य भला ही है। 
तथा कोई कहे--प्रथमानुयोगमें अन्य जीवोंकी कहानियाँ हैं, उतसे अपना 
क्या प्रयोजन सथधता है? 


उससे कहते हैं--जेसे कामी पुरुषोंकी कथा सुननेपर अपनेको भी कामका प्रेम 
बढ़ाता है, उसी प्रकार धर्मात्या पुरुषोंकी कथा सुनने पर अपनेको धर्मेकी प्रीति विशेष 
होती है; इसलिये प्रथमानुयोगका अभ्यास करना योग्य है। 


[ करणाज्ुयोगमें दोपषकल्पनाका निराकरण ] 

तथा कितने ही जीव कहते हैं--करणानुयोगमें गुणस्थान, मार्गणादिकका व 
कर्मप्रकृतियोंका कथन किया व त्रिलोकादिकका कथन किया; सो उन्हे जान लिया कि 
“यह इस प्रकार है”, “यह इस प्रकार है” इसमें अपना कार्य क्या सिद्ध हुआ ? या तो 
भक्ति करें, या ब्रत-दावादि करें, या आात्मानुभवन करें-इससे अपना भला हो । 

उससे कहते है--परमेश्वर तो वोतराग हैं; भक्ति करनेसे प्रसन्न होकर कुछ 
करते नहीं हैं। भक्ति करनेसे कषाय सन्द होतो है, उसका स्वयमेत्र उत्तम फल होता 
है। सो करणानुयोगके अभ्यासमें उससे भी अधिक मन्‍्द कषाय हो सकती है, इसलिये 
इसका फल अति उत्तम होता है। तथा ब्रत-दानादिक तो कषाय घटानेके बाह्यनिमित्तके 
साधव हैं और करणानुयोगका अभ्यास करनेपर वहाँ उपयोग लग जाये तब रागादिक 
दूर होते हैं सो यह अंतरंग-निमित्तका साधन है; इसलिये यह विशेष कार्यकारी है। 
व्रतादिक घारण करके अध्ययनादि करते हैं। तथा आत्मानुभव सर्वोत्तम कार्य है; परन्तु 
सामान्य अनुभवमें उपयोग टिकता चहीं है, और नहीं टिकता तत्र अन्य विकल्प होते हैं, 
चहाँ करणानुयोगका अभ्यास हो तो उस विचारमें उपयोगको लगाता है। यह विचार 
वर्तमाव भी रागादिक घटाता है और आगामी रागादिक घटानेका कारण है, इसलिये 
यहाँ उपयोग छगाना | जीव-कर्मादिकके नानाप्रकारसे भेद जाने, उनमें रागादिक 
करनेका प्रयोजन नहों है, इसलिये रागादिक बढ़ते वहों हैं; वोतराग होनेका प्रयोजव 
जहा-तहां प्रगट होता है, इसलिये रागादि मिटानेका कारण है। 

यहाँ कोई कहे--कोई कथन तो ऐसा हो है, परन्तु द्वीप-प्॒मुद्रादिकके योजना- 
दिका चिरूपण किया उनमें क्‍या सिद्धि हैं? 


उत्तर:--उबको जाववे पर उनमें कुछ इृष्ट-अविष्ट बुद्धि वहीँ होती, इसलिये 
पूर्वोक्त सिद्धि होतो है। 
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फिर वह कहता है--ऐसा है तो जिनसे कुछ प्रयोजन नहीं है ऐसे पायाणा- 
दिकको भी जानते हुऐ वहाँ इष्ट-अनिष्टपना नहीं मानते, इसलिये वह भी कार्यकारी 
हुमा ! 


|| 


उत्तर --सरागी जीव रागादि प्रयोजन बिना फिसीको जानतेका उद्यम नहीं 
करता, यदि स्वयमेव उनका जानना हो तो अतरग रागादिकके अभिप्रायवद्य वहाँसे 
उपयोगको छुडाना ही चाहता है । यहाँ उद्यम द्वारा द्वीप-समुद्रादिकको जाचता है, वहाँ 
उपयोग छगाता है, सो रागादि घटने पर ऐसा कार्य होता है। तथा पायाणादिकर्स 
इस लोकका कोई प्रयोजन भासित होजाये तो रागादिक हो आते हैं और द्वीपादिकमे 
इस छोक सम्बन्धों कार्य कुछ नही है इसलिये रागादिकका कारण नही है। यदि स्वर्गा- 
दिककी रचना सुनकर वहाँ राग हो, तो परछोक सम्बन्धी होगा, उसका कारण पृण्यको 
जाने तब पाप छोडकर पुण्यमें प्रवर्ते इतवा ही छाभ होगा, तथा द्वीपादिकको जावनैपर 
यथावत्‌ रचना भासित हो तब अन्यमतादिकका कहा झूठ भासित होनेसे सत्य श्रद्धाती 
हो और यथावत्‌ रचना जाननेसे भ्रम मिटने पर उपयोगकी निर्मता हो, इसलिये वह 
अभ्यास कार्यकारी है। 


तथा कितने ही कहते हैं--करणानुयोगमें कठिनता बहुत है, इसलिये उसके 
अभ्यासमे खेद होता है । 


उनसे कहते हैं--यदि वस्तु श्ीक्र जाननैमे आये तो वहाँ उपयोग उलझता 
नहीं है, तथा जानी हुई वस्तुको वारम्बर जाननेका उत्साह घही होता, तब पापकार्यो्मि 
उपयोग छग जाता है, इसलिये अपनी बुद्धि अनुसार कठिनतासे भी जिसका अभ्यास 
होता जाने उसका अभ्यास करना, तथा जिसका अभ्यास हो ही न सके उसका कंसे 
करे ? तथा तू कहता है--लेद होता है। परन्तु प्रमादी रहनेमें तो घर्म है नहीं। 
प्रसादसे सुखी रही वहाँ तो पाप हो होता है, इसलिये घर्मके अर्थ उद्यम करना ही योग्य 
है। ऐसा विचार करके करणानुयोगका अभ्यास करना । 


[ चरणाजुगोगमें दोपकत्पनाका निराकरण ] 


तथा कितने ही जीव ऐसा कहते हैं--चरणानुयोगमें बाह्य प्रतादि सापवका 
उपदेश है, सो इनसे कुछ सिद्धि नहीं है, अपने परिषासर निर्मेठ होना चाहिये, वाह्ममे 
चाहे जँसे प्रवर्तोीं, हसलिये इस उपदेशसे पराष्ट मुख रहते हैं। 


२५४२ ] | मोझ्नमार्भप्कांक 


उनसे कहते हैं--आत्मपरिणामोंके और बाह्मप्रवृत्तिके निर्मित्त-नेमित्तिक 
सम्बन्ध है; क्योंकि छद्मस्थके क्रियाएँ परिणाम पूर्वक होती हैँ; कदाचितु बिना परिणाम 
कोई किया होतो है, सो परवशतासे होती है; अपने वद्यसे उद्यम पूर्वक कार्य करें और 
कहूँ कि---/ परिणाम इसरूप नहीं है,” सो यह भ्रम है। अथवा बाह्य पदार्थका माश्नय 
पाकर परिणाम हो सकते है; इसलिये परिणाम मिटानेके अर्य बाह्य वस्तुका निपेच 
करना समयसारादिमें कहा है; इसीलिये रागादिभाव घटनेपर अनुक्रमसे बाह्य ऐसे 
श्रावक-मुनिधर्म होते हैं; अथवा इस प्रकार श्रावक-मुनिधर्म अंगीकार करनेपर पाँचवें- 
छठवें आदि गुणस्थानोंमें रागादि घटनेंपर परिणामोंकी प्राप्ति होती है--ऐसा चिरूपण 
चरणानुयोगर्में किया है। तथा यवि वाह्मसंयमसे कुछ सिद्धि न हो तो सर्वार्यसिद्धि- 
वासी देव सम्यस्हष्टि बहुत ज्ञानी हैं उनके तो चौथा गृणस्थान होता है और गृहस्थ 
श्रावक मनुष्योंके पंचमगुणस्थान होता है, सो क्या कारण है? तथा तीर्थंकरादिक 
ग्रहस्थपद छोड़कर किसलिये संयम ग्रहण करें ? इसलिये यह नियम है कि--वाह्य 
संयमसाधन विना परिणाम निर्मल नहीं हो सकते; इसलिये बाह्य साधनका विधान 
जानचैके लिये चरणानुयोगका अभ्यास अवश्य करना चाहिये । 


[ द्रव्याज्ञुयोगमें दोपकत्पनाका निराकरण ] 


तथा कितने ही जीव कहते हैं कि--द्रव्याज्योगमें व्रत-संयमादि ्यवहार धर्मका 
हीनपना प्रगट किया है। सम्यग्दृष्टिके विषय-भोगादिकको निजराका कारण कहा है--इत्यादि 
कथन सुनकर जीव सवच्छन्द होकर पुण्य छोड़कर पापमें प्वर्तगे, इसलिये इनका पढ़ना-छुनना 
योग्य नहीं है। उससे कहते हं--जसे गधा मिश्री खाकर मर जाये तो मदन्नुष्य तो मिश्री 
खाना नहीं छोड़ेंगे, उसी प्रकार विपरीतचुद्धि अध्यात्मग्रन्थ सुनकर स्वच्छन्द होजाये तो विषेकी 
तो अध्यात्मग्रन्थोंका अभ्यास नहीं छोड़ेंगे । इतना करे क्ि--जिसे स्वच्छन्द होता जाने, उसे 
जिस प्रकार वह स्वच्छन्द न हो उस प्रकार उपदेश दे। तथा अध्यात्मग्रन्थोंमें भी स्वच्छन्द 
होनेका जहाँ-तहाँ निपेष करते हैं, इसलिये जो भी भाँति उनको सुने वह तो खच्छन्द होता 
नहीं; परन्तु एक बात सुनकर अपने अभिप्रायसे कोई स्वच्छन्द हो तो ग्रन्थका तो दोप है नहीं 
उस जीवहीका दोष है। तथा यदि झूठे दोषी कल्पना करके अध्यात्मशाजओोंको पढ़ने-सनने: 
का-निषेध करें तो मोक्षमागंका मूल उपदेश तो कहाँ है; उसका निषेध करनेसे तो मोक्षमागंकरा 
निषेध होता है। जैसे-मेघवर्षा दोनेपर बहुतसे जीवोंका कल्याण होता है और क्रिसीको उल्टा 
छुकसान हो, तो उसकी ,झुख्यता करके मेघका तो. निषृध नहीं करना;- उसी प्रकार |सम॒फें: 
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अध्यात्म उपदेश दोनेपर पहुतसे जीवॉकों मोक्षमागेड़ो प्राप्ति होती है, परन्तु कोई उल्टा 
पापमें प्रचरतें, तो उसकी प्ुख्यता ऊरके अध्यात्म शात्रोंका तो निपेष नहीं करना। तथा 
अध्यात्मग्रन्थोंसे कोई स्वच्छनद दो, सो वह तो पहले श्री मिथ्याइष्टि था, अब भी मिथ्या- 
हष्टि ही रद्दा। इतना दी नुकसान होगा कि सुगति न होकर कुगति होगी, परन्तु अध्यात्म 
उपदेश न होनेपर बहुत जीवोके मोक्षमागकी प्राप्तिका अभाव होता है, और इसमें बहुत 
जीवॉकफा बहुत बुरा होता है; इसलिये अध्यात्म उपदेशका निपेप नहीं करना। 


तथा कितने ही जीव कहते हईं क्लि-व्यानुयोगरूप अध्यात्म उपदेश है वह 
उत्हृष्ट है, सो उच्चदशाकों आप्त हों उनको कार्यकारी है; निचली दश्ावालोको ब्रत- 
सयमादिकका ही उपदेश देना योग्य है। 


उनसे कहते हैं--जिनमतमें तो यद्ट परिषाटी है क्रि पहले सम्पक्त होता है फिर 
ब्रत द्वोते हैं; चह सम्पक्त्व स्व-्परफ़ा श्रद्धान होनेपर होता है और वह्द श्रद्धान द्रव्याजुयोगका 
अभ्यास करके पर होता है; इसलिये प्रथम द्रव्यानुयोगके अनुसार श्रद्धान सरके सम्यरदृष्टि हो, 
पश्चात्‌ चरणाज्ुयोगके अल्ुप्तार ततादिऊ धारण करके बरती हो |--इसप्रकार मुख्यरूपसे तो 
निचकी दशापें ही द्रब्पाजुपोग कार्यकारी है, मौगरूपसे जिसे मोक्षमा्गकी भाप्ति होती न जानें 
उसे पहले किसी बतादिकका उपदेश देते हैं, इसलिये ऊँची दशावालॉको अध्यात्म-अभ्यास 
योग्य है ऐसा जानकर निचली दशावालोंक्ों वहाँ से पराहुप्ुख दोना योग्य नहीं है। 


ठया यदि कंदोगे फि--ऊँचे उपदेशका स्वरूप निचलो दशावालोंको भासित 
नहीं होता । 


उसका उत्तर यह है--और तो अनेक प्रफारती चतुराई जानें और यहाँ 
सूर्खपना मगद करें, वह योग्य नहीं है। अम्यासत ऊरनेसे खरूप मभलीमाँति भासित 
होता है, अपनी वृद्धि अन्लुसार थोडा-बहुत भासित हो, परन्तु सर्वथा निरुधमी होनेका 
पोषण करें यह तो जिनमाग्रका ठेपी होना है। 


। तथा यदि कहोगे कि यह काल निदृष्ट है, इसलिये उत्कृष्ट अध्यात्म उपदेशकी 
प्रुुयता नहीं करना। 


तो उनसे कहते ईं--यह काल साक्षात्‌ मोक्ष न होनेडी अपेक्षा निकष्ट है, आत्मात्लु 
भवनादिक द्वारा सम्यक्यादिक होना इस कालमें मना नहीं है, इसलिये आत्मान्ुभवना दिकके 
अर्थ! द्रल्याजुयोगका न्मयश्य + अस्यास करना । वही पट्पाहुडमें ( मोक्षपाहुडमें ) कहा है--- 


२९४ ] [ भोक्षमा्गध्रकाशक 


अज्ज वि तिरयणसुद्धा अप्पा झ्ाऊण जंति सुरलोए । 
लोयंतियदेवत्त तत्थः चुआ पिव्दुर्दि जंति ॥ ७७॥ 


अर्थ:--आज भी तिरत्नसे शुद्ध जीव आत्माको ध्याकर स्वगे लोकको प्राप्त होते हैं 
व्‌ लोकान्तिकर्में देवपना प्राप्त करते हैं; वहाँ से च्युत होकर मोक्ष जाते हैं। अ्वहुरि....! 
इसलिये इस कालमें भी द्वव्यानुयोगका उपदेश झुख्य चाहिये। 


कोई कहता है--द्रव्याज्ुगोगमें अध्यात्म शास्त्र हैं, वहाँ ख-्पर भेदविज्ञानादिकका 
उपदेश दिया वह तो कार्यकारी भी बहुत है ओर समझमें भी शीघ्र आता है, परन्तु द्रव्य-गुण- 
पर्यायादिकका व प्रमाण-नयादिक्रका व अन्यमतके कहे तत्यादिक्के निराकरणका कथन 
किया, सो उनके अभ्याससे विकल्प विशेष होते हैं और वे बहुत प्रयास करने पर 
जाननेमें आते हैं; इसलिये उनका अभ्यास्त नहीं करना । 


उनसे कहते हें--सामान्य जाननेसे विशेष जानना वल्वान्‌ है। ज्यों-ज्यों 
विशेष है त्यों-त्यों वस्तुस्वसाव नि्मेल भासित होता है, श्रद्धान चढ़ होता है, रागादि 
घटते हैं; इसलिये उस अभ्यासमें प्रव्तेना योग्य है।--इसग्रकार चारों अन्नुयोगोंमें दोष 
कल्पना 'करके अभ्याससे पराड्मुख होना योग्य नहीं है। 


[ व्याकरण न्यायादि शास्रोंके अभ्यासके सम्ब॑न्धमें | 


तथा व्याकरण-त्यायादिक शात्र हैं, उनका भी थोड़ा-बहुत अभ्यास करवा; 
क्योंकि उनके ज्ञान बिना बड़े शाख्त्रोंका अर्थ भासित नहों होता । तथा वस्तुका स्वरूप 
भी इनकी पद्धति जानने पर जेसा भासित होता है वेसा भाषादिक द्वारा भासित वहीं 
होता; इसलिये परम्परा कार्यकारी जानकर इनका भी अभ्यास करना, परन्तु इन्हींमें 
फेस नहीं जाता; इनका कुछ अभ्यास करके प्रयोजनभूत शात्रोके अभ्यासमें प्रवतेना । 
तथा वेच्कादि शाख्र हैं उनसे मोक्षमार्गमें कुछ प्रयोजव ही चहीं है; इसलिये किसी 
व्यवहारधमके अभिप्रायसे बिना खेदके इसका अभ्यास हो जाये तो उपकारादि करना, 
पापरूप नहीं प्रवत्तेता; और इनका अभ्यास न हो तो खत होओ, कुछ बिगाड़ चहीं है। 
इसप्रकार जिनमतके शास्त्र निर्दोष जानकर उनका उपदेश सानवा । 


# यहाँ 'वहुरि' के आगे ३-४ पंक्तियोका स्थान खरडा प्रतिमें छोड़ा गया है, जिससे ज्ञात है कि-- 
पृष्डित प्रवर श्री टोडरमछजी 'वहाँ कुछ और भी छिखना चाहते थे, किभ्तु छिख नहीं सके । 


भआाठवाँ ऋूधिकार ] ( ५ 


कप [ अपेक्षा न्ानफे अभायसे आगममें दिखायी देनेवाछे 
परस्पर विरोधका निराकरण ] 


अब, शाद्धोंमें अपेक्षादिककों न जाननैसे परस्पर विरोध भासित होता है, 
उसका निराकरण करते हैं। प्रथमादि अनुयोगोकी आम्नायके अनुसार यहाँ जिसप्रकार 
फथन किया हो, वहाँ उसप्रकार जान छेवा, अन्य अनुयोगके कथनको अन्य अनुयोगके 
फथनसे अन्यथा जानकर सन्देह नहीं करना। जैसे--कहो तो निर्मेठ सम्पग्हष्टिके ही 
शका, काक्षा, विचिकित्साका अभाव कहा, कहों भयका आठवें गृणस्थान पर्यन्त, लोमका 
दसवें पर्यन्त, जुगुप्साका आठवें पयेन्त उदय कहा, वहाँ विरद्ध नही जानना। सम्यग्टष्टिके 
श्रद्धानपुर्वक तीव्र शकादिकका अभाव हुआ है अथवा मुल्यत सम्पग्इष्टि शकादि नहीं 
करता, उस अपेक्षा चरणानृयोगमे सम्यग्हष्टिफे घंकादिकका अमाव कहा है, परन्तु 
सूधमशक्तिकी अपेक्षा मयादिकका उदय अष्टमादि गुणस्थान-परयेन्त पाया जाता है, 
इसछिये करणानुयोगमे वहाँ तक उनका सदभाव कहा है,--इसोप्रकार अन्यत्र जानना। 
पहले अनुयोगोंके उपदेश विधानमे कई उदाहरण कहे हैं, वह जानना अथवा अपनी 


बुद्धिसि समझ छेना। 

तथा एक हो अनुयोगमें विउक्षावश अनेकरूप #्थन करते हैं। जैसे--फरणा- 
नुयोगमे प्रमादोंक़ा सातवें गुगस्यानमे अभाव कहा, वहाँ ऊपायादिक प्रमादके भेद कहे, 
तथा वहों कपायादिकका सदुमाव दक्षवें आदि गुणस्थान पर्यन्त कहा, वहाँ विरद नहीं 
जानना, क्योकि यहाँ प्रमादोमे तो जिने शुमाशुममावोके अभिप्राय सहित कपायादिक 
होते हैं उनका ग्रहण है, ओर सातवें गुणस्थानमे ऐसा अभिप्राय दूर हुआ है, इसलिये 
उनका वहाँ अभाव कहा है। तथा सूक्ष्मादिभावोकों अपेक्षा उन्होंका दसवें आदि 
गुणस्थान पयन्‍्त सदुमाव कहा है । तथा चरणानुगोगम चोरी, परस्ती आदि सप्तव्यसनका 
त्याग पहलो प्रतिमामे कहा है, सथा वहीं उनका त्याम दूसरों प्रतिमामे कहा है, वहाँ 
विरुद्ध नहीं जानना, बयोति' सप्तस्यसनमे तो चोरी आदि कार्य ऐसे ग्रहण किये हैं जिनसे 
दढादिक पाता है, छोकमें मति निन्‍दरा होती है। तथा बद्रतोमि ऐसे चोरी आदि त्याग 
करने योग्य कहे हैं कि जो गृडस्य धमसे विशद्ध होते हुँ व किचितु लोव निद्य होते हैं-- 
ऐसा अर्थ जानना । इसोप्रकार अन्यथ्न जानता । 

तया नाना भावोकों सापेक्षतामे एक द्वी भावयरा अन्य-अय प्रकारसे निरूपण 
इरते हैँ। जैसे--कहों नो मदाप्रवादिककों चारित्रके भेद कहा, कहाँ महाग्रतादि दोनेपर , 


२७६ ], हे [ मोक्षमार्ग प्रकाशक : 


भी द्रव्यलिगीको असंयमी कहा, वहाँ विरुद्ध नहीं जानना; क्योंकि सम्यग्ज़ान सहित 
यहाव॒तादिक तो चारित्र हैं और अज्ञानपूर्वक व्रतादिक होनेपर भी असंयमी ही है। तथा 
जिम्रप्रकार पाँच मिथ्यात्वोंमें भी विवचय कहा है और बारह प्रकारके तपोंमें भी विनय 
कहा है वहाँ विरुद्ध नहीं जानना; क्योंकि जो विनय करने योग्य नहीं हैं उतकी भी 
विनय करके घर्मं मानना वह तो विनय मिथ्यात्व है, और धर्म पद्धतिसे जो विनय 
करने योग्य हैं उनकी यथा योग्य विनय करना सो विवय तप है। तथा जिसप्रकार कहां 
तो अभिमानकी निन्‍दा की, और कहीं प्रशंसा को वहाँ विरुद्ध नहीं जातना; क्‍योंकि माच 
कषायसे अपनेको ऊँचा मनवानेके अर्थ विनयादि न करे, वह अभिमान तो निद्य ही है 
और निलोभिपनेसे दीनता आदि न करे वह अभिमान प्रशंसा योग्य है। तथा जैसे-- 
कहीं चतुराईकी निन्‍दा की, कहीं प्रशंसा की, वहाँ विरुद्ध चहीं जानना; क्योंकि माया 
कषायसे क्रिसीको ठगनेके अथे चतुराई करें वह तो निद्य ही है और विवेक सहित यथा 
सम्भव कार्य करनेमें जो चतुराई हो वह इलाध्य ही है । इसीप्रकार अन्यत्न जानना । 


तथा एक ही भावको कहीं तो उससे उत्कृष्ट भावकी अपेक्षा निन्‍दा की हो 
और, कहीं उससे हीन भावको अपेक्षासे प्रशंसा की हो वहाँ विरुद्ध नहीं जांचना । जैसे--- 
किसी शुभक्षियाकी जहाँ लिन्‍दा को हो, वहाँ तो उससे ऊँची शुभक्रिया व शुद्धभावकी 
अपेक्षा जानता, और जहाँ प्रशंसा की हो वहाँ उससे चीची क्रिया व अशुभक्रियाकी 
अपेक्षा जानना ।--इसीप्रकार अन्यत्र जाचना। 


तथा इसीप्रकार किसी जीवकी ऊँचे जीवकी अपेक्षा से निन्‍दा की हो वहाँ स्वंधा 
निन्‍्दा नहीं जानना और किसीकी नीचे जीवकी अपेक्षासे प्रशंसा की हो, तो सर्वथा प्रशंसा 
नहीं जानना; परन्तु यथासम्भव उसका गुण-दोष जान छेवा। इसीप्रकार अन्य. 
व्याख्यान जिस अपेक्षा सहित किये हों उस अपेक्षा से उनका अथे समझता । 


तथा शास्रमें एक हो छशब्दका कहों तो कोई अर्थ होता है, कहीं कोई अर्थे 
होता है; वहाँ प्रकरण पहिचानकर उसका सम्भवित बर्थ जानना। जैसे--प्रोक्षमार्म में 
सम्यग्दशंच कहा, वहाँ दर्शन शब्दका अर्थ श्रद्धात है और उपयोगवर्णनमें दर्शन शब्दका 
अर्थ वस्तुका सामान्य स्वरूप ग्रहणमात्र है, तथा इन्द्रियवर्णनमें दर्शन शब्दका अर्थ नेत्र 
द्वारा देखता घात्र है। तथा जेसे सृक्ष्म और बादरका अर्थ--वस्तुओंके प्रमाणादिकः 
कथनमें छोडे प्रभाणसहित हो उद्रका नाम सृक्ष्म, और बड़े प्रम्माणसहित हो उश्चका नाम 
बादर--ऐसा होता है.। तथा पुदुगल स्कंघादिके कथनमें इन्द्रियगम्य व हो वह सूक्ष्म, , 


आठयाँ अधिकार ] [ १९७ 


और इन्द्रियगम्प हो वह बादर-ऐसा अर्थ है। जीवादिकके कथनमे ऋद्धि आदिके 
निमित्त बिना स्वयमेव न रुके उसका नाम सूक्ष्म और रुके उसका चाम बादर--पैसा 
अथे है। वच्चादिकके कथनमे महीनका साम सूक्ष्म और मोठेका नाम बादर--ऐसा आर्य 
है। तथा प्रत्यक्ष शब्दका अर्थ लोकव्यवहारमे तो इन्द्रिय द्वारा जाननेका चाम प्रत्यक्ष 
है, प्रमाण भेदोमे स्पष्ट प्रतिभासका नाम प्रत्यक्ष है, भात्मानुमवनादिमे अपनेमे अवस्था 
हो उसका नाम प्रत्यक्ष है। तथा जैसे--मिशथ्याहृष्टिके अज्ञान कहा, वहाँ सर्वेधा ज्ञानका 
अभाव नही जानना, सम्यग्ज्ञानके अभावसे अज्ञान कहा है। तथा जिसप्रकार उदीरणा 
धब्दका अर्थ जहाँ देवादिकके उदीरणा नहीं कही वहाँ तो अन्य निमित्तसे मरण हो 
उसका नाम उदीरणा है, और दस करणोके कथनमें उदीरणाकरण देवायुके भी कहा 
है, वहाँ ऊपरके निरषेकोका द्रव्य उदयावलीमे दिया जाये उसका नाम उदौोरणा है। 
इसीप्रकार अन्यत्र यथासम्मव अर्थ जानना | 

तथा एक ही शब्दके पूर्व शब्द जोडनेसे अनेक प्रकार अर्थ होते हैं व उसी 
दाब्दके अनेक अर्थ हैं, वहां जैसा सम्भव हो वैसा बर्थ जानना । जैसे-'जीते! उसका 
नाम 'जिन' है, परनल्तु धर्म पद्धतिमे कर्म शतुको जीते उत्तका नाम 'जिन' जानना | यहाँ 
फर्म छ्षत्रु शब्दको पहले जोडनेसे जो अर्थ होता है वह ग्रहण किया, अन्य नहों किया। 
तथा जैसे 'प्राण धारण करे! उसका नाम “जीव! है। जहाँ जीवन-मरणका व्यवहार 
अपेक्षा कथच हो वहाँ तो इन्द्रियादि प्राण धारण कये वह जीव है; तथा द्रव्यादिकका 
निदचय अपेक्षा निरूपण हो वहाँ चेतन्यप्राणको घारण के वह जीव है। तथा जैसे समय 
दाब्दके अनेक अर्थ हैं वहाँ आत्माका नाम समय है, सर्वे पदार्थेका नाम समय है, काका नाम 
समय है, समयमात्र काका नाम समय है, शात्रक्ा नाम समय है, मतका नाम समय है । 
इसप्रकार अनेक अथंमि जैसा जहाँ सम्मव हो चैसा अर्थ वहाँ जान लेना। तथा कहीं तो भर्थ॑ 
अपेक्षा नामादिक कहते हैं, कहीं रूढि अपेक्षा नामादिक कहते हैं। जहाँ रूढ़ि अपेक्षा नामादिक 
लिखे हो वहां उनका छाब्दार्थ ग्रहण नहीं करना, परन्तु उसका जो रूढिरूप अर्थ हो वही 
प्रहण करना । जैमे--सम्पक्त्वादिको धर्म कहा वहाँ तो यह जीवको उत्तम स्पानमें 
घारण करता हे इसलिये इसका नाम साथ है, तथा धमद्रव्यका नाम घर्म कहा वहाँ 
झूढि माम है, इसका अक्षरार्थ ग्रहण नहीं करना, परन्तु इस नामकी धारक एक वस्तु 
है ऐसा अर्थ प्रहण करना । इसोप्रकार अन्यत्र जानना । तथा कही धाब्दका जो अर्थ 
होता हो वह तो ग्रहण मही करना, परन्तु वहाँ जो प्रयोजनभूत भर्य हो वह ग्रहण 


फरना। जैसे--कटह्दी किसोका अभाव कहा हो, ओर वहाँ किचित्‌ सदुभाद पाया जाये 
3८ हु 
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तो वहाँ सवेथा अभाव नहीं ग्रहण करता; किचित्‌ सदृभावकों व गिनकर अभाव कहा 
'है--हैसा . अर्थ जानना । सम्यरहृष्टिके रागादिकका अभाव कहा, वहाँ हसीप्रकार अर्थ 
जानता। तथा नोकषायका जर्थे तो यह है कि “कषायका निषेध, परन्तु यह बर्थ ग्रहण 
'वहीं करना; यहाँ तो ्रोधादि समान यह कषाय नहीं हैं, किचित्‌ कषाय हैं, इसलिये 
चोकषाय हैं--ऐसा अर्थ ग्रहण करना । इसीप्रकार अन्यत्न जानना । 


तथा जैसे कहीं किसी युक्तिसे कथन किया हो, वहाँ प्रयोजन ग्रहण करना । 
#समंयसार-कलशमें यह कहा है कि---“घोबोके हृश्शान्तवत्‌ परभावके त्यागकी दृष्टि यावतु 
प्रवृत्तिको प्राप्त चहीं हुईं तावत्‌ यह अनुभूति प्रगट हुई;” सो यहां यह प्रयोजन है कि 
परभावका त्याग होते ही अनुभूति प्रगट होती है । लोकमें किसीके आते ही कोई कार्य 
हुआ हो, वहाँ ऐसा कहते हैं कि---“यह जाया ही नहीं और यह कार्य हो गया। ” 
ऐसा ही प्रयोजन यहाँ ग्रहण करना। इसीप्रकार अन्यत्नर जानचा। तथा जैसे कहीं कुछ 
प्रमाणादिक कहे हों, वहाँ वही नहीं मान छेना, परन्तु प्रयोजन हो वह जानना । 
ज्ञानारणवमें ऐसा कहा है--/इस काछमें दो-तीन सत्पुरुष हैं; सो नियमसे इतने हो 
चहीं है, परन्तु यहाँ “थोड़े हैं” सा प्रयोजन जावना । इसी प्रकार अन्यत्र जानना । इसी 
रीति सहित और भी अनेक प्रकार छाब्दोंके अर्थ होते हैं, उनको यथासम्भव जाचना; 
विपरीत अर्थ चहीं जाबया । 


तथा जो उपदेश हो, उसे यथार्थ पहिचानकर जो अपने योग्य उपदेश हो उसे 
अंगीकार करना । जैसे--वेद्यक शा्त्रोमें अन्रैक ओषधियाँ कही हैं, उबको जाने, परन्तु 
प्रहण उन्हींका करे, जिनसे अपना रोग दूर हो। अपनेको शीतका रोग हो तो उष्ण 
आओषशधिका ही ग्रहण करै, शीतक्त ओषधिका ग्रहण न करे, यह औषधि ओऔरोंको कार्यकारी 
है ऐसा जाबै। उसीध्रकार जेबशाद्वोंमें अभैक उपदेश हैं, उन्हे जाने, परन्तु प्रहण 


# अवतरति न याचदबृत्तिमत्यन्तवेगादनवमपरभावत्यागहृष्टान्तहृष्टि: । 

झटिति सकलभाषेरन्यदीयेविमुक्ता, स्ववमियमनुभूतिस्तावदाविबंभूव ॥। 

( जीवाजीव अ० करूश-२९ ) 

2 दुः प्रशावललुप्तवस्थुनिचया विज्ञानशु्याशया: | 

विद्चन्ते प्रतिमन्दिरं मिजनिजस्वार्थोच्यता देहिलः ।॥। 
- आतनन्दामृतसिन्धुशीकरचयेनिर्वाप्प जन्मज्वरं । 

वें मुक्तेव॑दनेन्दुबाक्षणपरास्ते सन्ति द्वित्रा यदि ॥॥ २४॥। 

(-शानाणेव, पृ० <८ ) 
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उसीका करे जिनसे अपना विकार दूर हो जाये । अपनेको जो विकार हो उसका निषेष 
करनेवाले उपदेशको ग्रहण करे, उसके पोषक उपदेद्यको ग्रहण न करे; यह उपदेश 
ओऔरोको कार्यकारी है ऐसा जाने । यहाँ उदाहरण कहते हैं --जैसे शा्तरोर्मे कहीं 
विशच्यपोषक उपदेश है, कही व्यवहारपोषक उपदेश है। वहाँ अपनेको व्यवहारका 
आधिक्य हो तो निशचयपोषक उपदेशका ग्रहण करके यथावत्‌ प्रबत्तें, और अपनैको 
मिश्चयका आधिक्य हो तो व्यबह्ारपोषक उपदेशका ग्रहण करके यथावद्‌ प्रवर्ते | तथा 
पहले तो व्यवहार श्रद्धानके कारण आत्मज्ञानसे भष्ट हो रहा था, पश्चात्‌ व्यवहार 
उपदेशहीकी मुख्यता करके आत्मज्ञानका उछम न करे, अथवा पहले तो निदचयश्रद्धातके 
कारण वैराग्यसे भ्रष्ट होकर स्वच्छन्दी हो रहा था, पश्चात्‌ निषचय उपदेणद्दोकी मुख्यता 
करके विपय-कंषायका पोषण करता है । इसप्रकार विपरीत उपदेद्य ग्रहण करमैसे बुरा 
हो होता है । तथा जैसे आत्मानुशासनमे ऐसा कहा है कि---"तू गुणबाव होकर दोष 
क्यों लगाता है ? दोषवान होना था तो दोषमय ही क्यों नहीं हुआ ? #” सो यदि जीव 
आप तो गुणवान दो और कोई दोष छगता हो वहाँ वह दोष दूर करनैके छिये उस 
उपदेदको अग्रीकार करना । तथा आप तो दोपषवान है और इस उपदेशका ग्रहण करके 
गुणवान्‌ पुरुषोंकों नीचा दिखलाये तो बुरा ही होगा | सर्वेदोषमय होमैसे तो किचितु 
दोपरूप द्वोना बुरा नहीं है, इसलिये तुझसे तो वह्‌ भछा है । तथा यहाँ यह वहा कि-- 
“४ तू दोपयय ही यो नही हुआ ? ” सो यह तो तक॑ किया है, कहीं सर्वदोषमय होगैके 
अर्थ यह उपदेश नहीं है। तथा यदि गुणवानकी किचित्‌ दोष होनैपर भी निन्‍्दा है तो 
ध॒व दोष रहित वी सिद्ध हैं, निचछी दश्ामे तो कोई गुण, कोई दोष होता ही हे। 


यहाँ कोई कहे--ऐसा है तो-“मुनिलिंग घारण करके किधित्‌ परिग्रह रखे 
वह भी दिगोद जाता है” +ऐसा पद्पाहुडमे कैसे कहा है? 


# है घद्रम किमिति छाअछनवानपृस्त्व 
तद्बाद्‌ भवे किमिति तमय एवं माभू । ३ 
कि प्योत्स्सया मलमल तथ घोषयत्या . ला / $ 
स्वर्मावन्ननु तपा सति नाउसि छक्ष्य ॥ १४०॥ ह 


- णह जायरूवसरिसो तिलतुसमित्त थ गहृदि हसेसु । 
छई सेइ अप्पर्हुय तत्तो पुण जाइ पिग्योय ॥ १४॥ 
हे ( सूत्रपाहुड ) 
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उत्तर:--जैसे व्यापारी अपनी बुद्धिके अनुसार जिसमें समझे सो थोड़ा या 
बहुत व्यापार करे, परन्तु नफां-नुकसावका ज्ञान तो अवश्य होना चाहिये। उसीप्रकार 
विवेकी अपदी बुद्धिके अनुसार जिसमें समझे सो थोड़े या बहुत उपदेशको ग्रहण करे, 
परन्तु मुझे यह कार्यकारी है, यह कार्यकारी नहीं है---इतना तो ज्ञान अवश्य होना 
चाहिये। सो काये तो इतना है कि--यथार्थ श्रद्धान-ज्ञान करके रागादि घटाना | सो 
यह कार्य अपना सिद्ध हो उसी उपदेशका प्रयोजन ग्रहण करे; विशेष ज्ञान न हो, तो 
प्रयोजनको तो नहीं भूले, इतनी तो सावधानी अवश्य होना चाहिये। जिसमें अपने 
हितकी हानि हो, उसप्रकार उपदेशका अर्थ समझना योग्य नहीं है ।--इस प्रकार 
स्याह्गाददृष्टि सहित जैनशास्रोंका अभ्यास करनेसे अपना कल्याण होता है । 


यहाँ कोई प्रशइत करे--जहाँ अन्य-अन्य प्रकार सम्भवित हों वहाँ तो स्थादुवाद 
संभव है; परन्तु एक ही प्रकारसे शास्रमें परस्पर विरोध भासित हो वहाँ क्या करें ? 
जैसे प्रथमानुयोगमें एक तीर्थकरके साथ हजारों मोक्ष गये बतलाये हैं; करणानुयोगमें 
छह महीना आठ समयमें छह सौ आठ जीव मोक्ष जाते हैं--ऐसा नियम कहा है । 
प्रथमानुयोगर्में ऐसा कथन किया हैं कि--देव-देवांगना उत्पन्न होकर फिर सरकर साथ 
ही मनुष्यादि पर्यायमें उत्पन्न होते हैं। करणानुयोगमें देवकी आपद्यु सागरोप्रमाण और 
देवांगनाकी आसद्तु पल्योप्रमाण कही है। इत्यादि विधि कैसे घिछती है? 


उत्तर:--क रणानुयोगमें जो कथन है वह तो त्ारतम्य सहित है, और अन्य 
अनुयोगमें कथन प्रयोजनानुसार है; इसलिये करणानुयोगका कथन तो जिसप्रकार 
किया है उसीध्रकार है; औरोंके कथनकी जैसे विधि मिले वैसे मिला लेना । हजारों मुनि 
तीर्थकरके साथ मोक्ष गये बतलाये, वहाँ यह जानना कि--एक ही कालूमें इतने मोक्ष 
चहीं गये है, परन्तु जहां तीर्थंकर गमनादि क्रिया मिटाकर स्थिर हुए, वहाँ उनके साथ 
इतने मुनि तिष्ठे, फिर आगे-पीछे मोक्ष गये । इसप्रकार प्रथयानुयोग और करणानुयोगका 
विरोध दूर होता है। तथा देव-देवांगवा साथ उत्पन्न हुए, फिर देवांगवाचें चयकर 
बीचसें अन्य पर्याय धारण कीं, उचका प्रयोजन न जानकर कथच नहीं किया। फिर वे 
साथ मनुष्यपर्यायमें उत्पन्न हुए, इसप्रकार विधि सिलानेसे विरोध दूर होता है।, 
इसीप्रकार अन्यत्र विधि मिला छेचा। 


फिर प्रश्न है कि--इस प्रकारके कथनोंमें भी किसी प्रकार विधि मिलती है, 
परन्तु कहीं चेसिनाथ स्वायीका सौरीपुरसें, कहीं द्वारावतीसें जन्म कहा, तथा राबचर्द्रा- 
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दिककी कथा शअन्य-अन्य प्रकारसे लिखी है इत्यादि। एकेन्द्रियादिकों कहीं सासादब 
गणस्थान लिखा, कहीं नहीं लिखा, इत्यादि हन कथनोंको विधि किद्नप्रकार मिल्तेगो ? 


उत्तर --इसप्रकार विरोध सहित कथन कालदोषसे हुए हैं। इस कालमें 
प्रत्यक्षज्षानी व बहुश्रुतोका तो अभाव हुआ और अल्पबुद्धि भ्रन्य करनेके अधिकारी हुए 
उनको भ्रमसे कोई अर्थ अन्यथा भासित हुआ उसको ऐसे लिखा, अथवा इस कालमे 
कितने ही जेनमतर्में भी कपायी हुए हैं सो उन्होंने कोई कारण पाकर अन्यथा कथन 
लिखे हैं। इसीप्रकार अन्यथा कथन हुए, इसलिये जैनशाश्रोमे विरोध भासित होने 
लगा। जहाँ विरोध भासित हो वहाँ इतवा करना कि--यह कथन करनेवाले बहुत 
प्रामाणिक हैं या यहू कथन करनेवाले बहुत प्रामाणिक हैं? ऐसे विचार करके बड़े 
आचार्यादिकोंका कहा हुआ कथन प्रमाण करना। तथा जिनमतके बहुत शात्र हैं उनकी 
आम्ताय शिकाना | जो कथन परम्परा आम्तायसे मिलें उस कथनको प्रमाण करना । 
इसप्रकार विचार करने पर भी सत्य-असत्यका निर्णय न हो सके तो "जैसे केवलीको 
भाषित हुए हैं वैसे प्रमाण हैं”” ऐसा मान लेना, क्योंकि देवादिकका व तस्वोका निर्धार 
हुआ बिना तो मोक्षमार्ग होता नहों है। उसका तो निर्धार भी हो सकता है, इसलिये 
कोई उनका स्वरूप विरुद्ध कहे तो आपहीको भासित हो जायेगा। तथा अन्य कथनका 
निर्धार व हो या सशयादि रहे, या अन्यया भी जानपना हो जाये और फेक्लोका कहा 
प्रमाण है--ऐसा श्रद्धान रहे, तो मोक्षमार्गमें विध्न नही है, ऐसा जानवा । 


यहाँ कोई तक करे कि--जैसे नानाप्रकारके कथन जिसमतमं कहे हैं वैसे 
अन्यमतर्मं भी कथन पाये जाते हैं। सो अपने मतके कथनका तो तुमने जिस-तिप्तप्रकार 
स्थापन किया भोर अन्यमतमे ऐसे कथनकों तुम दोष छगाते हो, यह तो नुम्हेँ 
राग-ठेष है। 

समाधान --कथन तो नानाप्रकारके हों ओर एक हो प्रयोजनका पोषण करें, 
तो कोई दोष है नहीं, परन्तु कहीं किसी प्रयोजनका और कही किठी प्रयोजनका पोषण 
करें तो दोष हो है। अब, मिनमतमें तो एक रागादि मिठानेका प्रयोजन है। इधछिये 
कहाँ बहुत रागादि छुड़ाकर थोड़े राग्रादि करानेके प्रयोधनका पोषण किया है, कहाँ 
सर्व रागादि डिटानैके प्रयोजवका पोषण किया है, परन्तु रागादि बढ़ानैका प्रयोजन फहों 
वहीं है, इसझिये जिनमतका प्व्वें कथन निर्दोष है। और अन्यमतर्में कहीं रागादि 
मिटनेके प्रयोजन सहित कथन करते हैं, कहीं रागादि वढ़ानैके प्रयोजन सहित कथन करते 
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हैं, इसी प्रकार अन्य भी प्रयोजनकी विरुद्धता सहित कथन करते हैं इसलिये अन्यमतका 
कथन सदोप है। लछोकमें भी एक प्रयोजनका पोषण करनेवाले लाना कथन कहे उसे 
प्रामाणिक कहा जाता है और अन्य-अन्य प्रयोजनका पोषण करनेवाली बात करे 
उसे बावला कहते हैं। तथा जिनमतमें नानाप्रकारके कथन हैं सो भिन्न-भिन्न 
मपेक्षा सहित हैं वहाँ दोष नहीं है । भन्यमतमें एक ही अपेक्षा सहित अन्य-अन्य कथन 
करते हैं वहाँ दोष है। जैसे--जिनदेवके वीतरागभाव हैं ओर समवसरणादि विश्वृत्ति 
भी पायी जाती है, वहाँ विरोध नहीं है । समवभरणादि विभूतिकी रचना इन्द्रादिक 
करते हैं; उनको उसमें रागादिक नहीं हैं, इसलिये दोनों वातें सम्भवित हैं। और 

अन्यमतममें ईश्वरको साक्षीभूत वीतराग भो कहते हैं तथा उस्ोके द्वारा किये गये काम- 
क्रोधादिभाव निरूपित करते है; सो एक आत्माको ही वीतरागपना और काम-क्रोधादि 
भाव कंसे सम्भवित हैं ? इसीप्रकार अन्यत्र जानना | 


तथा कालदोषसे जिनमतमें एक हो प्रकारसे कोई कथन विरुद्ध लिखे हैं, सो 
यह तुच्छबुद्धियोंकी भूल है, कुछ मतमें दोष नहीं है। वहाँ भी जिनमतका अतिशय 
इतना है कि--प्रमाणविरुद्ध कथन कोई नहीं कर सकता । कहीं सौरीपुरमें, कहीं 
द्वारावतीमें नेमिनाथ स्वामीका जन्म लिखा है सो कहीं भो हो, परन्तु नगरमें जन्म 
होवा प्रमाणविरुद्ध नहीं है; आज भी होते दिखायी देते हैं। 


| तथा अन्यमतमें सर्वज्ञादिक यथार्थ ज्ञानियोंके रचे हुए ग्रन्थ बतलछाते हैं, परन्तु 
उनमें परस्पर विरुद्धता भासित होती है। कहीं तो बालब्रह्मचारीकी प्रशंसा करते हैं, 
कहीं कहते है, “पुत्र बिचा गति चहीं होती ” सो दोनों सच्चे कैसे हों ? ऐसे कथन वहाँ 
बहुत पाये जाते हैं। तथा उनमें प्रमाणविरुद्ध कथन पाये जाते हैं। जैसे--“मुखमें वोर्ये 
गिरचेसे मछलीके पुत्र हुआ,” सो ऐसा इसकालमें किसीके होता दिखायी नहीं देता, 
ओर अनुसानसे भी नहीं मिलता। ऐसे कथन भी बहुत पाये जाते हैं। यदि यहाँ 
सर्वज्ञादिककी भूल मानें तो वे कैसे भूलेंगे ? और विरुद्ध कथन माननेमें नहीं आता; 


इसलिये उनके मतमें दोष ठहराते हैं। ऐसा जानकर एक जिनमतका ही उपदेश ग्रहण 
करने योग्य है। 


वहाँ प्रथमानुयोगादिकका अभ्यास करना | पहले इसका अभ्यास करना, फिर 
इसका करना ऐसा नियम नहीं है; परन्तु अपने परिणामोंकी अवस्था देखकर जिसके 
अभ्याससे अपनी धर्ममें प्रवृत्ति हो उसीका अभ्यास क्रता। अथवा कभी किसी शासतरका 
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अभ्यास करे, कभी किसी शाद्धका अभ्यास करे। तथा जैसे--रोजवामचेमे तो अमैक 
रकमे जहाँ-तहाँ लिखी हैं, उतकी खातेमे ठीक खतौनी करे तो लेव-देनेका निदचय हो, 
उसोप्रकार शाख्रोमे तो अनेक प्रकारका उपदेश जहाँ-तहां दिया है, उसे सम्यग्शानर्में 
यथार्थ प्रयोगजवसहित पहिंचाने तो हित-अहितका चिश्चय हो । इसलिये स्यात्पदकी 
सापेक्षता सहित सम्यग्तान द्वारा जो जीव जिनवचनोमें रमते हैं, वे जीव शोध ही 
शुद्धात्मस्वरूपको प्राप्त होते हैं। सोक्षमागंमे पहछा उपाय आंग्रमज्ञान कहा है, 
आगमज्ञान बिना पर्मका साधन नहों हो सकता, इसलिये तुम्हें भी यथार्थ बुद्धि द्वारा 
आगमका अभ्यास करना। तुम्हारा कल्याण होगा। 


इति श्री मोक्षमागैम्रकाशक नामक शास्में उपदेशस्वरुप- 
प्रतिपादक आठयाँ अधिकार सम्पूण हुआ। 


४ 


का नववाँ अधिकार 


॥७१0॥॥१॥॥५७॥७५४॥ 


मोक्षमागेका स्वरूप ९ 
एडताइड्ताणड्ताहूताएहुत 7. जटगाशडूताण्डूताध्यगाप्द्फ! 
( दोइ ) 


शिव उपाय करते प्रथम, कारन मंगलरूप । 
विध्रन विनाशक सुखकरन, नमों शुद्ध शिवभूप ॥१॥ 


अब, सोक्षसार्गका स्वरूप कहते हैं--प्रथम भोक्षमार्गके प्रतिपक्षी जो 
मिथ्यादशेनादिक उनका स्वरूप बतलाया। उन्हें तो दुःखरूप, दुःखका कारण जावकर 
हैय मानकर उत्तका त्याग करना; तथा बीचमें उपदेशका स्वरूप बतलछाया उसे 
जावकर उपदेशको यथार्थ समझना। अब, मोक्षके मार्ग जो सम्यग्दशनादिक उनका 
स्वरूप बतलाते हैं। उन्हें सुखरूप, सुखका कारण जानकर उपादेय मावकर अंग्रीकार 
करवा; क्योंकि आत्माका हित मोक्ष ही हैं; उसीका उपाय आत्माका कत्तंव्य है; 
इसलिये उसीका उपदेश यहाँ देते हैं। वहाँ आत्माका हित मोक्ष ही है, अन्य नहीं, 
ऐसा विधश्चय किसप्रकार होता है सो कहते हैं-- 


[ आत्माका हित मोक्ष ही है ] 


आत्माके चावाप्रकार गृण-पर्यायरूप अवस्थाएँ पायी जाती हैं; उनमें अन्य तो 
कोर्श अवस्था हो, आत्माका कुछ बिगाड़-सुधार नहीं है। एक दुःख-सुख अवस्थासे 
बिगाड़-सुधार है। यहाँ कुछ हेतु-हृष्शान्त नहीं चाहिये; प्रत्यक्ष ऐसा ही प्रतिभासित 
होता है। लोकबे जितने आत्पा हैं उनके एक उपाय यह पाया जाता है कि--दुःख य 
हो, सुख हो; तथा अन्य भी जितने उपाय करते हैं वे सब एक इसी प्रयोजनसहित 
करते हैं, दूसरा प्रयोजन चहीं है। जिनके 'निमित्तसे' दुःख होता जानें उबको दूर 
करनेका उपाय करते हैं ओर जिनके निमित्तसे सुख होता जानें उघके होबेका उपाय 
करते हैँ। तथा संकोच-विस्तार आदि अवस्था भी आत्माके ही होती है व अनेक. 
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परद्रव्योका भी सयोग मिलता है, परन्तु जिनसे सुख-दु ख होता न जाने, उनके दूर 
करनेका व होनेका कुछ भी उपाय कोई चही करता । सो गहाँ आत्मद्रव्यंका ऐसा ही 
स्वभाव जानना । और तो सर्वे अबस्थाओंको सह सकता है एक दु खको नहीं सह 
सकता । परवशतासे दु ख हो तो यह क्या करे, उसे भोगता है, परन्तु स्ववश्नतासे तो 
किंचितु भी दु खको सहन नही करता । तथा सकोच-विस्तारादि अवस्था जैसी हो वैसी 
होभो, उसे स्ववशतासे भी भोगता है, वहाँ स्व्रभावमे तर्क नहीं है। आत्माका ऐसा ही 
स्वभाव जानना । देखो, दु खी हो तब सोना चाहता है, वहाँ सोनेमे ज्ञानादिक मन्द 
हो जाते हैं, परन्तु जड सरीखा भी होकर दु खको दूर करना चाहता है व मरना 
चाहता है। वहाँ मरनेमे अपना वाष्य मानता है, परन्तु अपना अस्तित्व खोकर भो 
दुख दूर करना चाहता है, इसलिये एक दु खरूप पर्यायका अभाव करना ही इसका 
कर्तव्य है। तथा दुख व हो वही सुख है, क्योकि आाकुलतालक्षणसहित दु सर, उसका 
अभाव ही निराकुललक्षण सुख है सो यह भो प्रत्यक्ष भासित होता है। बाह्य किसी 
सामग्रीका सयोग मिलछो, जिसके अन्तरगमे आकुलता है वह दु खो ही है, जिसके आकुछता 
नहीं है वह सुखी है । तथा माकुलता होती है वह रागादिक कषायभाव होनेंपर होती 
है, क्योकि रागादिभावोंसे यह तो द्रव्योको अन्य प्रकार परिणगित करबा चाहे ओर वे 
द्रव्य अन्यप्रकार परिणमित हों, तब इसके आकुलता होती है। वहाँ या तो अपने रायादि 
दूर हों, था जाप चाहे उसीभ्रकार सर्वेद्रव्य परिणमित्र हो तो आकुछता मिठै, ,परन्तु 
सर्वद्रव्य तो इसके आधीब नहीं हैं। कदाचित्‌ कोई द्रव्य जैसी इसकी इच्छा हो उसीप्रकार 
परिणमित हो, तब भी इसकी आकुछता सर्वथा दूर नही होती, सर्वे कार्य जैसे यह चाहे 
वैसे हो हो, अन्यथा न हो, तब यह निराकुछ रहे, परन्तु यह तो हो ही नहीं सकता, 
क्योंकि फिसी द्वव्यया परिणमन क्षिसी द्रव्यके आधीन नहीं है; इसलिये अपने रागादिभाव दूर 
होनेपर निराकुझता हो; सो यह कार्य बन सकता है, क्योंकि रागादिकभाव खात्माकरे 
स्वभावभाव तो हैं नही, उपाधिकभाव हैं, परनिमित्तसे हुए हैं और वह निम्चित्त मोहकर्मका 
उदय है, उसका अभाव होनेपर सर्वे रागादिक विलय हो जायें तव आकुजताका बाश 
होनेंपर दु ख दूर हो सुखकी प्राप्ति हो। इसलिये मोहकमंका नाश हितकारी है ।- 
तथा उस आकुछताका सहकारों कारण ज्ञाबावरणादिसकका उदक है। 
ज्ञानावरण, द्दंनावरणके उदयसे ज्ञान-दर्शव सम्पूर्ण प्रगट नहीं होते, इसलिये इसको 
देखमे-जाननेकी आकुलता होतो है, अथवा यथार्थ सम्पूर्ण वस्तुका स्थमाव नहीं जानता 
तब राग्रादिख्प होकर प्रवर्तता है, पहाँ आकुलता होती है। .! 
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कषायके कारण दूर होनेपर परम निराकुलुता होनेसे अनन्त सुख प्राप्त होता है--दैसी 
मोक्षअवस्थाको कैसे हित व मानें ? तथा संसार अवस्थार्में उच्चपदको प्राप्त करे तो 
भी या तो विषयप्तामग्री मिलानेकी आकुछता होती है, या विषय सेवतकी आकूलता 
होती है या अपनेको अन्य किसी क्रोधादि कषायसे इच्छा उत्पन्त हो उसे पूर्ण करमनैकी 
आकुलता होती है; कदापि सर्वेथा निराकुछ नहीं हो सकता; अभिप्रायर्में तो अनेक 
प्रकारकी 'आकूछता बनो ही रहतो है। और कोई आकुलता मिटानेके बाह्य उपाय 
करे, सो प्रथम तो कार्य सिद्ध नहीं होता, और यदि भवितव्ययोगसे वहु कार्ये सिद्ध हो 
जाये तो तत्काल अन्य आकुलता मिटानेके उपायमें लगता है । इसप्रकार आकुलुता 
मिटानेकी आकुलता निरन्तर बनी रहती है। यदि ऐसी आकुलता न रहे तो वह नये- 
वये विषयसेवनादि कार्योमें क्रिसलिये प्रवर्तता है? इसलिये संसार-अवस्थामें पुण्यके 
उदयसे इन्द्र-अहमिन्द्रादि पद प्राप्त करे तो भो निराकुलरुता नहीं होती, दुःखी ही रहता 
है । इसलिये संसार-अवस्था हितकारी नहीं है। 


तथा मोक्ष-अवस्थासें किसी भी प्रकारकी आकुलता वहों रहो, इसलिये 
बाकुलता मिटानेका उपाय करनेका भी प्रयोजन नहीं है; सदाकार शांतरससे सुखी 
रहते हैं, इसलिये मोक्षअवस्था ही हितकारी है। पहले भी संसार अवस्थाके दुःखका 
ओर सोक्षअवस्थाके सुखका विशेष वर्णन किया है, वह इसी भ्रयोजनके अर्थ किया 
है। उसे भो विचार कर मोक्षकों हितरूप जानकर सोक्षका उपाय करना । सर्ब उपदेशका 
तात्पये इतना है। 


यहाँ प्रश्न है कि--मोक्षका उपाय कारूलब्धि आने पर भवितव्यानुसार 
बनता है या मोहादिके उपशमादि होनेपर बनता है या अपने पुरुषार्थसे उद्यम करने 
पर बनता है सो कहो । यदि प्रथम दोनों कारण मिलने पर बनता है तो हमें उपदेश 
किसलिये देते हो ? और पुरुषार्थसे बनता है तो उपदेश सब सुनते हैं, उनमें कोई 
उपाय कर सकता है कोई चहीं कर सकता, सो कारण क्या ? 


[ पुरुषाथंसे हो मोक्षप्राप्ति ] 


समाधान:-- एक कार्य होनेसें अनेक कारण मिलते हैं। सो मोक्षका उपाय 
बनता है वहां तो पूर्वोक्त तीनों ही कारण मिलते हैं, और नहीं बनता वहाँ तीनों ही 
कारण तहीं मिलते। पूर्वोक्त तीच कारण कहे उत्तमें काउछब्धि व होबहार तो कोर्य 
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वस्तु वहीं है, जिस कालमें कार्य बनता है वही काललब्घि और जो कार्य हुआ वही 
दोनहार । तथा जो कर्मके उपशमादिक हैं वह पुदूगऊफी शक्ति है; उसका आत्मा 
कर्चाहर्सा नहीं है। तथा पुरुषार्थसे उद्यम करते हैं सो यह आत्माका काये है, इसलिये 
आत्पाको पुरुषाथंसे उद्यम करचेका उपदेश देते हैं। वहाँ यह आत्मा जिस कारणसे 
कार्यस्रिद्धि अवश्य हो उस कारणरूप उद्यम करे वहाँ तो अन्य कारण मिलते हो मिलते 
हैं और कार्यकी भी सिद्धि होती हो होतो है । तथा जिस कारणसे कार्यकी सिद्धि हो 
अथवा नहीं भी हो, उस कारणरूप उद्यम करे वहाँ अन्य कारण गिलें तो कार्यस्रिद्ध 
होतो है, व बिलें तो सिद्धि नहों होतो । सो जिनमतमे जो मोक्षका उपाय कहा है 
इससे भोक्ष होता ही होता है, इसलिये जो जीव पुरुषार्थश्रे जिवैश्वरके उपदेशानुसार 
भोक्षका उपाय करता है उसके काललूब्धि व होनहार भी हुए और कर्मके उपशमादि 
हुए हैं तो वह्‌ ऐसा उपाय करता है, इस लये जो पुरुषार्थंसे मोक्षका उपाय करता है 
उसको सर्व कारण मिलते हैं--ऐसा निइचय करना, और उसको अवश्य सोक्षकी प्राप्ति 
होती है । तथा जो जीद पुरुषार्थसे मोक्षका उपाय वहीं करता, उसके काललरूव्धि व 
होवहार भी घहीं ओर कर्मके उपशमादि नहीं हुए हैं तो यह्‌ उपाय नहीं करता, 
इसलिये जो पुरुषार्थसे मोक्षका उपाय चही करता, उसको कोई कारण चहाँ 
मिलते--ऐसा निषचय करना, मोर उसको मोक्षकी प्राप्ति नहीं होती । तथा तू 
कहता है--'उपदेश तो सभी सुनते हैं, कोई मोक्षका उपाय कर सकता है कोई 
नहीं कर सकता, सो कारण क्या ?” उसका कारण यही दैं कि--जो उपदेश 
सुनकर पुरुषार्थ करते हैं, वे मोक्षका उपाय कर सकते हैं, और जो पुरुपार्थ बही 
करते में पोक्षका उपाय नहीं कर सकते । उपदेश तो शिक्षामात्र है, फल जैसा 
पुरुषार्थ कये वैसा छगता है । 


फिर प्रइन द्वे किं--द्वव्यलिंगी मुनि मोक्षफे अर्थ ग्रहस्थपना छोडकर 
तपदचरणादि करता है, वहाँ पुरुषार्थ तो किया, कार्य सिद्ध चहीं हुमा, इसलिये 
पुरुषार्थ करनेसे तो कुछ घिद्ध नहीं है ? 
[ द्रव्यल्िंगीके मोक्षोपयोगी पुरुषार्थद्रा अभाव ] 
समाधान --अन्यथा पुरुषार्थसे फल चाहे तो कैसे सिद्ध हो ? तपदचरणादि 


व्यवहार साधवमे अनुरागी होकर प्रवर्ते उच्चका फल शात्रमँ तो शुभवन्ध कहा है, 
क्र यहू उससे मोक्ष चाहूला हूं, कँसे होगा? यह तो ञणघ है । 
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तथा इस अवसरमें जो जीव पुरुषार्थसे तत्त्वनिर्णय करनेमें उपयोग लगानैका 
अभ्यास रखें, उनके विशुद्धता बढ़ेगी, उससे कर्मोकी शक्ति हीन होगो, कुछ कालमें अपने 
आप दर्शवमोहका उपशम होगा, तब तत्त्वोंकी यथावत्‌ प्रतीति आयेगी | सो इसका तो 
कत्तंव्य तत्त्वनिर्णयका अभ्यास ही है; इसीसे दर्शवमोहका उपशम तो स्वयमेव होता है; 
उसमें जीवका कत्तंव्य कुछ नहीं है । तथां उसके होने पर जीवके स्वयमेव सम्यर्दर्शन 
होता है और सम्यग्दशंन होने पर श्रद्धान तो यह हुआ कि--मैं आत्मा हूँ, मुझे रागा- 
दिक नहीं करना; परन्तु चारित्रमोहके उदयसे रागादिक होते हैं | वहाँ तीत्र उदय हो तब 
तो दिषयादियें प्रवर्तता है और मन्द उदय हो तब अपने पुरुपार्थसे धर्मकार्योमें व वैरा- 
ग्यादि भावनामें उपयोगको लगाता है; उसके निमित्तसे चारित्रमोह मन्द होता जाता है; 
--ऐसा होने पर देशचारित्र व सकलचारित्र अंगीकार करनेका पुरुषार्थ प्रगट होता 
है। तथा चारित्रकों घारण करके अपने पुरुपार्थसे घर्ममें परिणतिको बढ़ाये वहाँ 
विशुद्धतासे कर्मकी शक्ति हीन होती है, उससे विशुद्धता वढ़ती है और उससे अधिक कमें- 
को शक्ति हीन होती है। इस प्रकार ऋ्मसे मोहका नाश करे तब सर्वेथा परिणाम 
विशुद्ध होते हैं, उचके द्वारा ज्ञानावरणादिका नाश हो तब केवलज्ञान प्रगट होता द्ै । 
पश्चात्‌ वहाँ बिना उपाय अघात्ति कर्मका नाश करके शुद्ध सिद्धपदको प्राप्त करता 
है। इस प्रकार उपदेशका तो निमित्त बने ओर अपना पुरुषार्थ करे तो कर्मका 
नाश होता है। 
. तथा जब कर्मका उदय तीत्र हो तब पुरुषार्थ नहीं हो सकता; ऊपरके गुण- 
स्थानोंसे भी गिर जाता है। वहाँ तो जेसी होनहार हो वैसा होता है; परन्तु जहाँ 
सन्द उदय हो और पुरुषार्थ हो सके वहाँ तो प्रमादी नहीं होना-सावधाच होकर अपना 
कार्ये करना । जेसे --कोई पुरुष नदीके प्रवाहमें पड़ा बह रहा है; वहाँ पानीका जोर 
हो तब तो उसका पुरुषार्थ कुछ वहीं, उपदेश भी कार्यकारी नहीं। और पानीका जोर 
थोड़ा हो तब यदि पुरुषार्थे करके चिकले तो निकल आयेगा । उसीको चिकलनेकी शिक्षा 
देते हैं। और व निकले तो धीरे-धीरे बहेगा और फिर पातीका जोर होने पर बहता 
चला जायेगा। उसी प्रकार जीव संसारमें भ्रमण करता है, वहाँ कर्मोका तीत्र उदय हो 
तब तो उसका पुरुषार्थे कुछ नहीं है, उपदेश भी कार्यकारी नहीं; और कर्मका सन्द 
उदय हो तब पुरुषार्थ करके मोक्षमार्गमें प्रवत्तेंव करे तो पघोक्ष प्राप्त कर ले। उसीको 
सोक्षमार्गंका उपदेश देते हैं। और मोक्षमार्गमें प्रवर्तत नहीं करे तो किचित्‌ विशुद्धता 
पाकर फिर तीत्र उदय जानें पर निगोदादि पर्यायको प्राप्त करेगा; इसलिये अवसर 
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चूकना योग्य नहीं है। अब सर्व प्रकारसे अवसर आये है, ऐसा अवसर प्राप्त करना कठिन 
है। इसलिये श्रीगह दयारु होकर मोक्षसार्गका उपदेश दें, उसमे भव्यजीवोको प्रवृत्ति 
करना । अब, सोक्षमागेंका स्वछप कहते हैं। 
[ मोक्षमागका रूप ] 

जिनके निम्मित्तसे आत्मा अशुद्ध दशाकों घारण करके दुखी हुआ--ऐसे 
जो मोहादिक कर्म उनका स्वेधा वाश होने पर केवल मबात्माकी श्र्व प्रकार शुद्ध अव- 
स्थाका होना वहू मोक्ष है। उठका जो उपाय-कारण उसे मोक्षमार्ग जानना । 
वहाँ कारण तो अनेक प्रकारके होते हैं। कोई कारण तो पैसे होते हैं जिनके हुए बिता 
तो कार्य नहीं होता और जिनके होने पर कार्य हो या व भी हो, जैसे--मुनिलिंग घारण' 
किये बिचा तो मोक्ष नहीं होता, परन्तु मुचिलिग धारण करने पर मोक्ष होता भो है 
ओर घहीं भो होता | तथा कितने हो कारण ऐसे हैं कि--मुख्यत तो जिनके होने पर 
काये होता है, परन्तु किसीके बिना हुये भो कार्यंसिद्धि होतो हैं। जैसे--अनशवादि 
बाह्मतपका साधन करनेपर मुख्यत मोक्ष प्राप्त करते हैं, परन्तु भरतादिकके बाह्यतप 
किये बिना हो सोक्षको प्राप्ति हुईं। तथा कितके हो कारण ऐसे हैं जिनके होनेपर कार्ये- 
सिद्धि होती ही होती है और जिनके न होनेपर सर्वेथा कार्यसिद्धि नहीं होती । 
जैसे--सम्यग्दशन-ज्ञान-चारित्रकी एकता होनेपर तो मोक्ष होता ही होता है, और 
उसके न होनेपर सर्वेथा मोक्ष चही होता ।--ऐसे यह कारण कहे, उनमे अतिशय पूर्वक 
नियमसे मोक्षका साधक जो सम्पर्दर्शत-ज्ञाच-चा रित्रका एकोभाव सो मोक्षमाग जावना । 
इंव सम्यग्दर्शन-सम्यस्शान-सम्पक्चारित्रमे एक भी व हो तो मोक्षसार्ग नहों होता। 
वही “ सूत्रम ” कहा है-- 

सम्पर्दशेनज्ञानचारित्राणि मोक्षमागं! ॥ १॥ 

इस सूत्रकी टीकामे कहां है कि--यहाँ “मोक्षमागें ” ऐसा एक वचव कहा 
उसका अर्थ यह है कि--तीचों मिलनेपर एक मोक्षमा्ग है, मछग-अछग तीन मागे 
नहीं हैं। 

यहाँ प्रदव है कि---असयत सम्यग्दष्टिफे तो चारित्र चहों है, उसको मोक्षमा्गें 
हुआ है या नहीं हुआ है? 

समाधान --मोक्षमार्ग उसके होगा, यह तो नियम हुआ, इसलिये उपचारसे 
इसके मोक्षमा्गें हुमा भी कहते हैं, परमार्घेसे सम्यक्चारित्र होनेपर ही मोक्षमार्ग होता 
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है। जैसे किसी पुरुषको किसी तगर चलनेका निश्चय हुआ; इसलिये उसको व्यवहारसे 
ऐसा भी कहते हैं कि “यह उस तगरको चला है; परमार्थसे मार्गमें गसन करने पर ही 
चलता होगा । उसी प्रकार असंयतसम्यग्दष्टिको वोतरागभावरूप मोक्षमा्गंका श्रद्धान 
हुआ, इसलिये उसको उपचारसे मोक्षमार्गी कहते हैं, परमार्थसे वीतरागभावरूप परिण- 
मित होने पर ही मोक्षमार्ग होगा । तथा “ प्रवचनसार ” में भो तोनोंकी एकाग्रता होने 
पर ही मोक्षमार्ग कहा है; इसलिये यह जानना कि--तच्चश्रद्धा-ज्ञान बिना तो रागादि 
घटानेसे मोक्षमा्गं नहीं है और रागादि घटाये बिता तत्त्वश्रद्धाव-ज्ञानसे भो मोक्षमार्ग 
तहीं है। तीनों मिलनेपर साक्षातु सोक्षमार्ग होता है। 


[ छक्षण ओर उसके दोष ] 


अब, इनका विदेश, लक्षणानिर्देश और परोक्षाद्वारसे निरूपण करते हैं। वहाँ 
४ सम्यग्दशंच, सम्यग्ज्ञान, सम्यकचारित्र मोक्षका मार्गे है “--ऐसा नाममात्र कथन वह 
तो ' चिर्देश ” जानवा | तथा अतिव्याप्ति, अव्याप्ति, असम्भवपनेमें रहित हो और जिससे 
इचको पहिचाना जाये सो “लक्षण” जानना; उसका जो निर्देश अर्थात्‌ निरूपण सो 
'लक्षणनिर्देश' जानना | वहाँ जिसको पहिचानवा हो उसका चाम लक्ष्य है, उसके सिवा 
औरका नाम अलुक्ष्य है। सो लक्ष्य व अलक्ष्य दोनोंमें पाया जाये, ऐसा लक्षण जहाँ कहा 
जाये वहाँ अतिव्याप्तिपना जानना । जैसे आत्माका लक्षण “अमूत्तेत्व” कहा। सो 
अमूर्तत्व॒लक्षण लक्ष्य जो आत्मा है उसमें भी पाया जाता है और अलक्ष्य जो आका- 
शादिक हैं उचमें भी पाया जाता है; इसलिये यह ' अतिव्याप्त ' लक्षण है। इसके हारा 
आत्माको पहिचाननेसे आकाशादिक भी आत्मा हो जायेंगे यह दोष लगेगा । 


तथा जो किसी लक्ष्यमें तो हो और किसोमें न हो, ऐसे लक्ष्यके एकदेशर्में 
पाया जाये--ऐसा लक्षण जहाँ कहा जाये वहाँ अव्याप्तिपना जानता | जैसे--आत्माका 
लक्षण केवलज्ञानादिक कहा जाये। सो केवलज्ञान किसी आत्मामें तो पाया जाता है 
किसीमें नहीं पाया जाता, इसलिये यह “ अव्याप्त ” लक्षण है; इसके द्वारा आत्माको 
पंहिचाननेसे अल्पज्ञानी आत्मा नहीं होगा; यह दोष लगेगा । 


तथा जो लक्ष्यमें पाया ही नहीं जाये--ऐसा लक्षण जहाँ कहा जाये; वहाँ 
असम्भवपत्रा जानना ) जेसे-आत्माका लक्षण जड़पना कहा जाये। सो प्रत्यक्षादि 
प्रमाणसे यह विरुद्ध है; क्योंकि यह 'असम्भव ' लक्षण है; इसके द्वारा आत्मा साववेसे 


नंदर्वों सधिकार || [ ६१७ 


पुदुगछादिक भात्मा हो जायेंगे, और आत्मा दै वह अनात्मा हो जायेगा,--यह्‌ दोष 
लगेगा । 

इस प्रकार अतिव्याप्त, अव्याप्त तथा असम्मवी लक्षण हो वह लक्षणाभास 
है। तथा छक्ष्यममे तो सर्वत्र पाया जाये और अलक्ष्ममे कही न पाया जाये वह सश्चा 
लक्षण है। जैप्ते--कात्माका स्वरूप चेतन्‍्य है। सो यह लक्षण सर्व हो आत्मामे तो 
पाया जाता है, अनात्मामें कहों नही पाया जाता, इसलिये यह सच्चा लक्षण है, इसके 
द्वारा आत्मा माननेसे आत्मा-अनात्माका यथार्थन्नान होता है, कुछ दोष नही छगता | 
इस प्रकार ऊक्षणका स्वरूप उदाहरणमात्र कहा। अब सम्यग्दशनादिकका सच्चा 
लक्षण कहते हैं -- 

[ सम्यग्दशनका सच्चा लक्षण ] 


विपरीता्िनिवेशरहित जीवादिकतत्त्वाथंश्रद्धान वह सम्पग्दर्शनका लक्षण है। 
जीव, अजीव, आखस्रव, बन्ध, सवर, निर्जरा मोक्ष--पह सात तत्त्वार्थ हैं। इनका जो 
श्रद्धान--0ऐसा ही है, अन्यथा नहीं है”,--ऐसा प्रतीति भाव, सो तचार्थश्रद्धाव, तथा 
विपरोताभिवेश जो अन्यथा अभिप्राय उससे रहित सो सम्यग्द्शन है। यहाँ विपरीता- 
भिनिवेशके निराकरणके अर्थ “ सम्पझू ” पद कहा है, क्योकि 'सम्यक्‌! ऐसा शब्द प्रदसा- 
बाचक है, वहाँ श्रद्धानमे विपरीताभिनिवेशका अभाव होने पर हो प्रशसा सम्भव है-- 
ऐसा 'जातना । 

यहाँ प्रश्न है कि--'तक्त” और “अर्थ” यह दो पद कहे, उनका प्रयोजन क्या ? 

समस्ाधान --'तत्‌” छाब्द है सो 'यत्‌” छाब्दकी अपेक्षा सहित है, इसलिये 
जिसका प्रकरण हो उसे तत्‌ कहा जाता है गौर जिसका जो भाव अर्थात्‌ स्वरूप सो 
तत्व जानना | कारण कि “तरप भावस्वत्य ” ऐसा तत्त्व शव्दका समास होता है। तथा 
जो जाननेमे आये ऐसा “द्रव्य” व “गुण-पर्याय” उप्का नाम अर्थ है। तथा तरवेन 
अर्थस्तचार्थ ! नव अर्थात्‌ अपना स्वरूप, उससे सहित पदार्थ उनका श्रद्धान सो सम्य- 
इदर्शत है। यहाँ यदि तक््वश्रद्धान ही कहते तो जिसका यह भाव (त्तरव) है, उसके 
श्रद्धाव बिना केवल भावहीका श्रद्धान कार्यकारी नही है । तथा यदि अरथंश्रद्धाच ही कहते 
तो भावके श्रद्धात विना पदार्थका श्रद्धान भी कार्यकारी नहों है। जैसे--किसोको 
ज्ञान-दर्शनादिक व वर्णादिकका तो श्रद्धान हो--यह जानपना है, यह दवेतपता है 
इत्यादि प्रतीति हो, परन्तु शाच-दर्शव आत्माका स्वमाव है, में बात्मा हैँ, या वर्णादि 


३१८ ] [ मोक्षमाग धकाइक, 


पुदूगलका स्वभाव है, पुदूगल मुझसे भिन्न-अलग पदार्थ है--ऐसा पदार्थका श्रद्धान न 
हो तो भावका श्रद्धान कार्यकारी नहीं है। तथा जैसे मैं आत्मा हँ---ऐसा श्रद्धाव किया, 
परन्तु आत्घाका स्वरूप जैसा है वैसा श्रद्धान नहीं किया तो भावके श्रद्धाच बिना पदार्थ 
का भी श्रद्धान कार्यकारी नहीं है; इसलिये तत्त्वसहित अर्थका श्रद्धाव होता है सो ही 
कार्यकारी है। अथवा जीवादिकको तत्वसंज्ञा भी है और अर्थसंज्ञा भी है, इसलिये. 
४ तत्चमेवार्थस्तखार्थ: ” जो तरव सो हो बथे, उनका श्रद्धान सो सम्यग्दर्शन है । इस अर्थ 
द्वारा कहीं तत्त्वश्रद्धातकों सम्यर्दर्शन कहे ओर कहीं पदार्थश्रद्धातकों सम्पग्दशंच कहे, 
वहाँ विरोध चहीं जानना | इस प्रकार 'तत्त्वः और “ बर्थ” दो पद कहनेंका प्रयोजव है । 
फिर प्रइन है कि--तचवार्थ तो अनन्त हैं; वे सामान्य अपेक्षासे जीव-अजीवमें सर्वे गभित. 
हुए; इसलिये दो ही कहना थे या अनन्त कहचा थे; आख्रवादिक तो जीव-अजी वहीके 
विशेष हैं, इचको अलरूग कहनेका प्रयोजन क्‍या ? 


[ तत्वा्थ सात ही क्‍यों? ] 


समाधाव:--यदि यहाँ पदार्थश्रद्धान करनेका ही प्रयोजन होता तब तो 
सामान्‍्यसे या विशेषसे जैसे सर्वे पदार्थोका जानना हो, वैसे हो कथव करते; वह तो यहाँ 
प्रयोजव है नहीं; यहाँ तो मोक्षका प्रयोजन है। सो जिन सामान्य या विशेष भावोंका 
श्रद्धात करनेंसे मोक्ष हो ओर जिनका श्रद्धान किये बिचा मोक्ष न हो, उन्हींका यहाँ 
निरूपण किया है। सो जीव-अजीव यह दो तो बहुत द्वव्योंकी एक जाति अपेक्षा 
सामान्यरूप तस्॒ कहे। यह दोनों जाति जाननेंसे जीवको अपना-परका श्रद्धान हो, तब 
परसे भिन्न अपनेको जाने, अपने हितके अर्थ मोक्षका उपाय करे, और अपनेसे भिन्न 
परको जाने तब परद्रव्यसे उदासीव होकर रागादिक त्याग कर मोक्षमार्गमें प्रवर्ते | इस- 
लिये इन दो जातियोंका श्रद्धान होनेपर ही मोक्ष होता है और दो जातियाँ जाने' बिना 
अपने-परका श्रद्धान न हो तब पर्यायबुद्धिसे सांसारिक प्रयोजनहीका उपाय करता है। 
प्रद्रव्यमें रागद्ेषकूप होकर प्रवर्तें, तब मोक्षमार्गमें कैसे प्रवर्ते? इसलिये इच दो 
जातियोंका. श्रद्धान न होवेपर मोक्ष वहीं होता । इस प्रकार यह दो सामान्य तत्त्व चो 
अवध्य श्रद्धा करने योग्य कहे हैं। तथा आख़वादि पाँच कहे, वे जीव-पुदूंगलकी पर्याय 
हैं; इसलिये यह विशेषरूप तत्त्व हैं; सो इव पाँच पर्यायोंको जानबैसे सोक्षका उपाय 


करनेका श्रद्धान होता है। वहाँ सोक्षको पहिचाने तो उसे हित सानकर उसका उपाय 
करे, इसलिये सोक्षका श्रद्धाव करवा | 


नवथों अधिकार ] [ ३१५ 


। 


तथा मोक्षका उपाय सवर-निजरा है, सो इनको पहिचाने तो जैसे सवर-निर्जरा 
हो वैसे प्रवर्ते, इसलिये सवर-निर्जेराका श्रद्धान करना। तथा सवर-चिजरा तो अभाव 
लक्षण सहित हैं, इसलिये जिनका अभाव करना है उनको पहिचानना चाहिये | जैसे--- 
ऋ्रोघका अभाव होने पर क्षमा होती है, सो करोधको पहिचाने तो उसका अभाव करके 
क्षमारूप प्रवर्तन कबे। उसी प्रकार आस्रवका अभाव होनेपर सवर होता है और बधका 
एकदेश अभाव होने पर निर्जरा होती है, सो आशस्रव-वन्धको पहिचाने तो उनका नाश 
करके सवर-निर्ज राख्प प्रवततंत कये, इसलिये आस्रव-वन्धका श्रद्धांन करना । इस प्रकार 
इन पाँच पर्यायोका श्रद्धान होने पर हो शोक्षमार्ग होता है, इनको न पहिचाने तो मोक्षको 
पहिचान बिचा उसका उपाय किसलिये कये ? सवर-निर्जराकी पहिंचान बिना उनमे 
कैसे प्रवत्तेव कये ? क्षास्नव-वन्धकी पहिंचान बिना उनका नाश कंसे करे ?--इस 
प्रकार इन पाँच पर्यायोका श्रद्धान न होने पर मोक्षमार्ग नहीं होता । इस प्रकार यद्यापि 
तत्त्वार्थ अनन्त हैं, उनका सामान्य-विशेषसे अवैकप्रकार प्ररूपण हो, परन्तु यहाँ एक 
सीक्षका प्रयोजन है, इसलिये दो तो जातिकपेक्षा सामान्यतत्व और पाँच पर्यायरूप 
विशेषतत्त्व मिलाकर सात ही तत्त्व कहे । इनके यथार्थ श्रद्धानके भाधोन मोक्षमार्य है । 
इनके सिवा भौरोंका श्रद्धान हो या न हो या अन्यथा श्रद्धान हो, किसीके आधीन मोक्ष- 
भाग नहीं है ऐसा जानना । तथा कहीं पुण्य-पाप सहित नवपदार्थ कद्दे हैं, सो पुण्य-पाप 
आलवादिक्षके ही विशेष हैं, इसलिये सात तत्त्वोमे गर्मित हुए। अथवा पुण्य-पापका श्रद्धा 
होने पर पुण्यकों मोक्षमार्ग न माने या स्वच्छन्दों होकर पापरूप न प्रवर्ते, इसलिये 
मोक्षमागमें इनका श्रद्धान भी उपकारी जानकर दो तत्व विशेषके विशेष मिलाकर नव 
पदार्थ कहे, तथा समयस्तारादिमे इनकी नवतत्व भो कहा है। 


फिर प्रएन --इनका श्रद्धान सम्यग्द्शन कहा, सो दर्शन तो सामान्य 
अवछोकनमात्र और श्रद्धान प्रतीतिमात्र, इनके एकार्थपना किस प्रकार सम्मव है? 


उत्तर --प्रकरणके वशसे धातुका अथ अन्यथा दह्वोता है। सो यहाँ,प्रकरण 
मोक्षमा्गेका है, उसमे 'दशन ” शब्दका अर्थ सामान्य अवलोकनमात्र नही ग्रहण करना, 
क्योकि चक्षु-अचक्षु दशनसे सामान्य अवलोकन तो सम्यग्दष्टि मिथ्याहषिके समान होता 
है, कुछ इसमे मोक्षमागकों प्रबृत्ति-अप्रदृत्ति नही होती । तथा श्रद्धान होता दै सो सम्ब- 
रश्हीके होता है, इससे मोक्षमार्गकी प्रवृत्ति होती है, इसलिये 'दशव' शुब्दका अर्थ 
भो यहाँ श्रद्धानमात्र ही प्रहण क्रना। 


३२० ] [ भोक्षमार्गप्रकाशक. 


हि 


फिर प्रदन:--यहाँ विपरीताभिनिवेश रहित श्रद्धाव करना कहा, सो प्रयोजव 
क्‍या ? ' 

समाधान:--अभिनिवेश नाम अभिप्रायर्कां है। सो जैसे तत्वाथंश्रद्धानका 
अभिप्राय है वैसा न हो, अन्यथा अभिष्राय हो, उत्तका नाम विपरीताभिनिवेश्ञ है। तत्वार्थ- 
श्रद्धान करनेका अभिप्राय केवल उनका निरचय करना मात्र ही नहीं है; वहाँ अभिष्राय 
ऐसा है कि-अजीवको पहिचानकर अपनेंको तथा परको जैसाका तेसा माने, तथा 
आख़वको पहिचान कर उसे हेय माने, तथा बंधको पहिचानकर उसे अहित मानें, तथा 
संवरको पहिचानकर उसे उपादेय माने, तथा निर्जराकों पहिचानकरं उसे हितका कारण 
साने, तथा मोक्षकों पहिचानकर उसको अपना परमहित माने ।--ऐसा तत्वार्थश्रद्धानका 
अभिप्राय है, उससे. उलठे अभिप्रायका नाम विपरीताभिनिवेश है। सच्चा तत्वार्थश्रद्धान- 
होनेपर इसका अभाव होता है, इसलिये तत्वार्थश्रद्धान है सो विपरीताभिनिवेशरहित 
है--ऐसा यहाँ कहा है। 

.. अथवा किसीके आभासमात्र तत्वार्थश्रद्धान होता है, परन्तु अभिप्रायमें विप- 
रीतपना नहीं छूटता । किसी प्रकारसे पूर्वोक्त अभिप्रायसे अन्यथा अभिप्राय अंतरंगमे' 
पाया जाता है तो उसको सम्यग्द्शन चहीं होता । जैसे--द्रव्यलिगो मुनि जिनवचनोंसे 
तत्वोंकी प्रतीति करे, परन्तु शरीराश्चित क्रियाओंमें अहंकार तथा पृण्यास्रवमें उपादेय- 
पना इत्यादि विपरीत अभिप्रायसे मिथ्याहृष्टि ही रहता है; इसलिये जो तत्वार्थश्रद्धान 
विपरीताभिनिवेश रहित है वही सम्यग्दशन है । इस प्रकार विपरीतामिनिवेशरहितः 
जीवादि तत्वार्थोका श्रद्धानपता सो सम्यग्दर्शनका लक्षण है, सम्पग्दशन लक्ष्य है ।' वही 
तत्वा्थ सूत्रमें कहा है-- तत्वाथ श्रद्धानं सम्पग्द्श नम” ।। १-२ ॥॥तत्वार्थोका श्रद्धान वही 
सम्यग्दशेन है। तथा सर्वाय सिद्धि नामक सृत्रोंकी टीका है, उसमें तत्वादिक पदोंका अर्थ 
प्रगट लिखा है तथा सात हो तत्त्व कँसे कहे सो प्रयोजन लिखा है, उसके अनुसार 
यहाँ कुछ कथन किया है ऐसा जानना । 

तथा पुरुषाथ सिद्धग्ययायमें भी इसी प्रकार कहा है--- 


जीवाजीवादीनां तचार्थानां सदैव कत्तेव्यम्‌ । 
श्रद्धाने चिपरीताभिनिवेशविविक्तमात्मरूपं तत्‌ ॥२२॥ 
अथ :--विपरीताभिनिवेशसे रहित जीव-अजीवादि तत्वार्थोका श्रद्धान सदा- 
काल करना योग्य है। यह श्रद्धान आत्माका स्वरूप है, दर्शनमोहू उपाधि दूर होनेपर 
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प्रगट होता है, इसलिये आत्माका स्वभाव है। चतुर्थादि गुणस्थानमे प्रगट होता है, 
पश्चात्‌ सिद्ध अवस्थार्में भी सदाकाल इस्रका सदुमाव रहता है--ऐसा जानवा । 
तचार्थश्रद्धान लक्षणमें अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असम्मवदोषका परिद्दार 

यहाँ प्रइन उत्पन्न होता है कि---वियचादि तुच्छज्ञानी कितने हो जोव सात- 
तत्वोका नाम भो नहीं जान सकते, उवके भी सम्यग्दशनकी प्राप्ति शास्रमे कहो है, 
इसलिये तुमने तत्त्वार्थश्रद्धानपनवा सम्यक्वका छक्षण कहा उसमे अव्याप्तिदूषण 
रूगता है । 

समाधान --जीव-अजीवादिकके मामादिक जानो या न जानो या अन्यथा 
जानो, उनका स्वरूप यथार्थ पहिचानकर श्रद्धान करने पर सम्यक्त्व होता है। वहाँ कोई 
सामान्यरूपसे स्वरूपको पहिचानकर श्रद्धान करता है, कोई विशेषरूपसे स्वरूपको 
पहिचानकर श्रद्धान करता है। इसलिये जो तुच्ठज्ञानी तिय॑चादिक सम्यग्दृष्टि हैं वे 
जीवादिकका नाम भी नहीं जानते, तथापि उनका सामान्यरूपसे स्वरूप पहिचानकर 
श्रद्धान करते हैं, इसलिये उनके सम्पक्‍त्वकी प्राप्ति होती है । जैसे--कोई तियंच 
अपना तथा औरोका नामादिक तो नही जानता परन्तु आपहीमे अपनत्व मानता है, 
औरोको पर मानता है, उस्ी प्रकार तुच्छज्ञानी जीव-अजीवका नाम नहीं जानता, 
परन्तु जो ज्ञानादिस्वरूप आत्मा है उसमे तो अपनत्व मानता द्ै ओर जो दरीरादि हैं 
उनको पर मानता है--ऐसा श्रद्धान उसके होता है वही जीव भजीवका श्रद्धान है| 
तथा जैसे वही तिर्यंच सुखादिकके नामादिक नहीं जानता है, तथापि सुख अवस्थाको 
पहिचानकर उसके अर्थ आगामी दु खके कारणको पहिचानकर उसका त्याग करना 
चाहता है; तथा जो दु खका कारण बन रहा है, उसके अमावका उपाय करता है। 
उसी प्रकार तुच्छज्ञानी मोक्षादिकका नाम नहीं जानता, तथापि सर्वेथा सुखरूप मोक्ष- 
मअवस्थाका श्रद्धान करता हुमा उसके अर्थ आगामी बन्धचका कारण जो रागादिक आश्रव 
उसके त्यागरूप सवर करना चाहता है, तथा जो संसार दु सका कारण है, उसकी 
शुद्धभावसे निर्जया करना चाहता है। इसप्रकार आजस्रवादिकका उसके श्रद्धात है । इस- 
प्रकार उसके भी संप्ततत्वका श्रद्धाव पाया जाता है। यदि ऐसा श्रद्धान न हो, तो 
रागादे स्यागषर शुद्धभाव करनेकी चाह न हो। यही कहते हैं-- 

यदि जोव-अजोवको जाति न जानकर आप-परको न पहिचादे तो परमें रागादिक 


कैसे न करे ? रागादिकफो न पहिचाने तो उतका त्याग कंसे करना घाहे ? वे रागादिक हो 
है. 3 4 
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आखव हैं। रागादिकका फल बुरा न जाने तो किसलिये रागादिक छोड़ना चाहे ? उन 
रागादिकका फल वही बच है। तथा रागादिर हित परिणामको पहिचानता है तो उसरूप 
होना चाहता है। उस रागादिरहित परिणामहीका नाम संवर है | तथा पूर्व संदर अब- 
स्थाके कारणकी हानिकों पहिचानता है तो उसके अर्थ तपथ्चरणादिसे शुद्धभाव करना 
चाहता है। उस पूर्व संसार अवस्थाका कारण कर्म है उसकी हानि वही निर्जरा है। 
तथा संसार अवस्थाके अभावकों न पहिचाने तो संवर-निर्जरारूप किसलिये प्रवर्ते ? 
उस संसार अवस्थाका अभाव बढ़ी मोक्ष है। इसलिये सातों तत्वोंका श्रद्धान होनेपर 
ही रागादिक छोड़कर शुद्धभाव होनेकी इच्छा उत्पन्न होती है| यदि इनमें एक भी 
तत्वका श्रद्धान न हो तो ऐसी चाह उत्पन्न नहों होती । तथा ऐसी चाह तुच्छज्ञानी 
तिर्यचादि सम्पग्हृष्टिके होती ही है; इसलिये उसके सात तत्वोंका श्रद्धान पाया जाता है 
ऐसा निश्चय करना। ज्ञानावरणका क्षयोपशम थोड़ा होनेसे विशेषहूपसे तत्वोंका ज्ञान 
न हो, तथापि दशेनमोहके उपशमादिकसे सामान्यरूपसे तत्वश्रद्धानकी शक्ति प्रगट होती 
है । इस प्रकार इस लक्षणमें अव्याप्ति दूषण नहीं है। 

फिर प्रइव:---जिस कालमें सम्यग्हृष्टि विषयकषायोंके कार्यमें प्रवर्तता है उस 
कालमें सात तत्वोंका विचार ही नही है, वहाँ श्रद्धान कंसे सम्मवित हैँ? और 
सम्यक्‍त्व रहता ही है, इसलिये उस लक्षणमें अव्याप्ति दूषण आता हूँ । 

समाधान:---विचार है वहु तो उपयोगके आधीन है । जहाँ उपयोग लगे 
उसीका विचार होता है । तथा श्रद्धान है सो प्रत्तीतिरूप हैं; इसलिये अन्य शेपका विचार 
होनेपर व सोचा आदि क्रिया होनेपर तत्वोंका विचार नहीं है, तथापि उनकी 
प्रतोति बनी रहती है, नष्ट नहीं होती; इसलिये उसके सम्यक्त्वका सदुभाव है। जैसे- 
किसी रोगी मनुष्यको-ऐसो प्रतोति हे कि--मैं मनुष्य हूँ, तिर्यंचादि नहीं हूँ, मुझे इस 
कारणसे रोग हुआ है, सो अब कारण मिठाकर रोगको घटाकर निरोग होना । तथा 
वही मनुष्य अन्य विचारादिरूप प्रवत्तता है, तब उसको ऐसा विचार नहीं होता, परन्तु 
श्रद्धात ऐसा ही रहा करता हैँ। उसी प्रक्रार इस आत्माको ऐसो प्रतीति है कि---मैं 
आत्मा हूँ, पुदूगलादि नहीं हूँ, मेरे आस्रवसे बन्ध हुआ हैं, सो अब संवर करके, निर्जराः 
करके मोक्षरूप होना। तथा वही आत्मा अन्य विचारादिरूप प्रवतेता है, तब उसके 
ऐसा विचार नहीं होता, परन्तु श्रद्धान ऐसा हो रहा करता है। 


फिर प्रश्न है कि--ऐसा श्रद्धान रहता है तो बंध होनेके कारणोंमें कैसे 
प्रवर्तंता है ? 
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उत्तर --जैसे वहो मनुष्य किसी कारणके वश रोग बढनेके कारणोमे भो 
प्रवत्तता है, व्यापारादिक कार्ये व॑ क्रोधादिक कार्य करता है, तथापि उस श्रद्धानका 
उसके नाश नहीं होता, उसी प्रकार वही आत्मा कर्म उदय निमित्तके वश बन्ध होनेके 
कारणोमे भी प्रवतंता है, विषय सेवनादि कार्य व कोघादि काय करता है, तथापि 
उस श्रद्धाचका उसके नाश नहीं होता | इसका विशेष निर्णय भागे करेंगे। इस प्रकार 
सप्त तत््वका विचार न होने पर भो श्रद्धानका सदृभाव पाया जाता है, इसलिये 
वहाँ अव्याप्तिपना नहीं है । 

फिर प्रइन --उच्च दशामे जहाँ निविकल्प आत्मानुमव होता है वहाँ तो सप्न 
तत्त्वादिकके विक्ल्पका भी निपथ किया है। सो सम्यफ्त्वके छक्षणका निषेष करना केसे 
सम्भव है ? और वहां निपेष सम्भव है. तो अव्यात्ति दूषण आया। 


उत्तर --निचली दशामे सप्त तत्त्वोके विकल्पोमे उपयोग लगाया, उससे 
प्रतीतिकों हृंढ किया और विषयादिकसे उपयोग छुडाकर रागादि घटाये। तथा काय 
सिद्ध होनेपर कारणोका भी निपेष करते हैं; इसलिये जहां प्रतीति भो हढ हुई और 
रागादिक दूर हुए, वहां उपयोग भ्रमानेका खेद किसछिये करें ? इसलिये वहाँ उन 
विकल्पोंका निषेध किया है। तथा सम्यकत्वका लक्षण तो प्रतीति ही दै, सो प्रतोतिका 
तो निषेध नहीं किया । यदि प्रतीति छुडायी हो तो इस लक्षणका भिपेष किया कहा 
जाये, सो तो है नहीं। सातो तत्त्वोंकी प्रतोति वहाँ मी वनी रहती है, इसलिये यहाँ 
अव्याप्तिपना चहों है। 


फिर प्रइव है कि---छगम्मस्थके तो प्रतीति-अग्रदो ति कहना सम्भव है, इसलिये 
वहाँ सप्त तत्त्वोकी प्रतीति सम्यकत्वका लक्षण कहा सो हमने मामा, परन्तु केवछो- 
सिद्ध भगवानके तो सर्वका जानपचा समानरूप है, वहाँ सप्त तत्वोकी प्रतीति कहना 
सम्भव नहीं है ओर उनके सम्यकत्वगुण पाया द्वी जाता है, इसलिये वहाँ उस लक्षणका 
अव्याप्तिपना भाया ? 

समाधान --जंसे उद्मत्थके श्ुतज्ञानके अनुसार प्रतोति पायी जातो है, उसो 
प्रकार केवली-सिद्धभगवानके छेवलज्ञानके अनुसार प्रतीति पायी जाती है। जो सप्त- 
तत्वोका स्वरूप पहले ठोक किया था, वही केवलज्ञाव द्वारा जाना, वहाँ प्रेतीतिका 
परमांवगाढपना हुआ, इसीसे परमावशाढ सम्यकक्‍त्व कहा । जो पहले श्रद्धान किया था, 
उसको झूठ जाना होता तो वहाँ अप्रतोत्ति होतो, सो तो जैसा सप्त तसवोका अ्रद्धान 
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छद्यस्थके हुआ था, वैसा ही केवली-सिद्ध भगवानके पाया जाता है, इसलिये ज्ञानादिक- 
की हीनता-अधिकता होनेपर भी तियंचादिक व केवली-सिद्ध भगवानके सम्यक्त्वगुण 
समान ही कहा है। तथा पूर्व अवस्थार्मे यह माना था कि--संवर-निज्जेरासे मोक्षका 
उपाय करना। पद्चातु मुक्त अवस्था होनेपर ऐसा मानने रंगे कि--संवर-निज् रासे 
हमारे मोक्ष हुआ। तथा पहले ज्ञानकी हीनतासे जीवादिकके थोड़े विशेष जाने थे, 
पश्चात्‌ केवलज्ञात होनेपर उनके सर्व विशेष जाने, परन्तु मूलभूत जीवादिकके स्वरूपका 
श्रद्धात जैसा छद्मस्थके पाया जाता है वैसा हो केवछोके पाया जाता है। तथा यद्यपि 
केवछी-सिद्धभगवान अन्य पदार्थोको भी प्रतीति सहित जानते हैं तथापि वे पदार्थ 
प्रयोजनभत नहीं हैं; इसलिये सम्यक्त्वगुणमें सप्त तत्त्वोंहीका श्रद्धाव ग्रहण किया है। 
केवली-सिद्धभगवान रागादिरूप नहीं परिणमित होते, संसार अवस्थाको नहीं चाहते, सो यह 
इस श्रद्धानका वल जानना | 


फिर प्रश्न है कि--सम्यग्दर्शतलको तो सोक्षमा्गं कहा था, मोक्षमें इसका 
सद्भाव कंसे कहते हैं ? 

उत्तर:--कोई कारण ऐसा भो होता है जो कार्य सिद्ध होनेपर भी नष्ठ चहीाँ . 
होता । जैसे--किसी वृक्षके किसी -एक शाखाते अवेक शाखायुक्त अवस्था हुई; उसके 
होनेपर वह एक शाखा चष्ट नहीं होती; उसी प्रकार किसो आत्माके सम्यक्त्वगुणसे 
अनेकगुणयुक्त मुक्त अवस्था हुई, उसके होनेपर सम्यक्त्वगुण नष्ट नहीं होता । इस प्रकार 
केवलो-सिद्धभगवानके भी तच्वार्थश्रद्धानलक्षण ही सम्यक्त्व पाया जाता है, इसलिये 
वहाँ अव्याप्तिपना नहीं है । 


फिर प्रइत:--मिथ्याहष्टिके भी तत्वश्रद्धान होता है ऐसा शास्रमें निरूपण 
है। भ्रवचनसारमें आत्मज्ञानशून्य तत्वार्थश्रद्धान अकार्यकारी कहा है; इसलिये 
सम्पक्त्वका लक्षण तत्वार्थश्रद्धान कहने -पर उसमें अतिव्याप्ति दूषण लगता है? 


समाधानच:--मिथ्याहृष्टिके जो तत्वश्रद्धान कहा है वह नामनिशक्षेपसे कहा है- 
जिसमें तत्त्वश्रद्धाचका गुण नहीं; और व्यवहारमें जिसका चाम तच्वश्रद्धान कहा जाये, 
वह मिथ्याहृष्टिके होता है; अथवा आगम द्रव्यनिक्षेपसे होता दै--तत्वार्थश्रद्धानके प्रति- 
पादक शात्रोंका अभ्यास करता है, उचका स्वरूप निश्चय करवैगें उपयोग नहीं लगाता 
है. ऐसा जानतवा। तथा यहाँ सम्पक्त्वका-लक्षण तत््वार्थश्रद्धान कहा है, सो भावनिक्षेपसे 
कहा है। ऐसा गुण सहित सच्चा तत्त्वाथ॑श्रद्धाव मिथ्वाहष्टिके कदाचित्‌ चहीं. होता 


जवयाँ अधिकार ] [ एर५- 


तथा आत्मज्ञावशून्य तत्त्वाथेश्रद्धान कहा है वहाँ भी वहो अर्थ जानना । जिसके सच्चे 
जीव-अजीवादिका श्रद्धान हो उसके आत्मज्ञान कैसे वहीं होगा ? होता ही होता है । 
इस प्रकार किसी भी मिथ्याहष्टिके सच्चा तत्त्वश्रद्धान सर्वथा नहीं पाया जाता, इसलिये 
उस लक्षणमें बतिव्याप्ति दृषण नही छूगरता । 


तथा जो यह तत्त्वाथंश्रद्धान लक्षण कहा, सो असम्मव भी नहीं है, क्योकि 
सम्यक्त्वका प्रतिपक्षी मिथ्यात्कगा यह नहीं है, उसका छक्षण इससे विपरीतता- 
सहित है। छह 
इस प्रकार जअव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असम्भवपनेसे रहित सर्वे सम्यग्दृ्टियोर्मि 
तो पाया जाये मौर किसी भिथ्याहृष्टिमे न पाया जाये--ऐसा सम्यग्द्शनका सच्चा लक्षण 
तत्त्वाथेंश्रद्धान है | 
[ सम्यक्लके विभिन्न लक्षणोंका समन्मय ] 


फिर प्रइन उत्पन्त होता है कि--यहाँ सातो तत्त्वोंके श्रद्धातका नियम कहते 
हो सो नहीं बनता, क्योकि कही परसे भिन्‍न अपने श्रद्धानहीको सम्यक्त्व कहते हैं । 
समयसारमे #/पकुत्वे नियतस्य'! इत्यादि कलश है, उसमे ऐसा कहा है कि--इस 
आत्माका परद्रव्यसे भिन्‍न अवलोकन वही नियमसे सम्यग्दशेन है, इसलिये नवतक्त्की 
सतत्तिको छोड़कर हमारे यह एक आत्मा ही होओो। तथा कहीं एक आत्माके निवचय- 
हीको सम्यवत्व कहते हैं। पुरुषा्थेसिद्धयुपायमें >(“दर्शनमात्मविनिश्चिति।”” ऐसा पद है, 
सो उसका यही अर्थ है। इसलिये जीव अजीवहीका व केवल जीवहीका श्रद्धान होने- 
पर सम्यवत्व होता है, सातोके श्रद्धानका नियम होता तो ऐसा किसलिये लिखते ? 

सम्ताघाव --परसे भिन्‍न अपना श्रद्धान होता है, सो आजद्चवादिकके श्रद्धायसे 
रहित होता है या सहित होता है? यदि रहित होता है, तो घोक्षके श्रद्धाव बिना किस 


# .. एकल्वे नियतस्य-शुद्धनयतो व्याध्तुयेदस्थात्मन । 
पूर्णशानधनस्यदर्शनमिह्‌ द्रव्यावरेम्य पृषक्‌ ॥ 
सम्यग्दशनमेतदेव नियमादात्मा च तावानयम्‌ ॥ 
तन्मुबत्वानवतत्त्वसन्तति मिमामात्मायमेको5स्तु न ॥॥ 
(जोदाजीव अ० कछश-६) 
>. दर्शनमात्मविनिषिवतिरात्मपरिज्ञानमिप्यते बोध । 
स्थितिरात्मनि चारित्र कुत एतेम्यो मवति बच ॥ 


(पु० सि० २१६) 


श्श्द'] | मोक्षमागंप्रकांक 


प्रेयोजनके अर्थ ऐसा उपाय करता है ? संवर-निर्जेराके श्रद्धाव बिना रागादिकरहित 
होकर स्वरूपमें उपयोग लगानेका किसलिये उद्यम रखता है ? आखव-वन्त्रके श्रद्धान 
बिना पूर्व अवस्थाको किसलिये छोड़ता है ? इसलिये आज्नवादिकके श्रद्धानरहित आप- 
परका श्रद्धान करना संभवित नही है। तथा यदि आज्वादिकके श्रद्धानसहित होता 
है, तो स्वयमेव हो सातों तत्त्वोके श्रद्धानका नियम हुआ । तथा केवल आत्माका निश्चय 
है, सो परका पररूप श्रद्धान हुए बिना आत्माका श्रद्धान नहीं होता, इसलिये अजोवका 
श्रद्धान होनेपर ही जीवका श्रद्धान होता है। तथा उसके पूर्ववत्‌ आख्वादिकका भी श्रद्धान 
होता ही होता है, इसलिये यहाँ भो सातों तत्त्वोंके हो श्रद्धानका नियम जानना । तथा 
आख़वादिकके श्रद्धान बिना आप-परका श्रद्धान व केवल आत्माका श्रद्धान सच्चा नहों 
होता; क्योंकि आत्मा द्रव्य है, सो तो शुद्ध-अशुद्ध पर्यायसहित है। जैसे-तनन्‍्तु अवलोकन 
बिना पटका अवलोकन नही होता, उसी प्रकार शुद्ध-अशुद्ध पर्याय पहिचाने बिना आत्म- 
द्रव्यका श्रद्धात नही होता; उस शुद्ध-अशुद्ध अवस्थाकी पहिचान आख्रवादिककी पहि- 
चानसे होती है। तथा आखवादिकके श्रद्धान बिना आप-परका श्रद्धान व केवल आत्माका 
श्रद्धात कार्यकारी भी नहीं है; क्योकि श्रद्धान करो या न करो, आप है सो आप है ही, 
पर है सो पर है। तथा आख्रवादिकका श्रद्धान हो तो आखस््रव-वधका अभाव करके 
संवर-निजंरारूप उपायसे मोक्षपदको प्राप्त करे। तथा जो आप-परका भी श्रद्धान कराते 
हैं सो उसी प्रयोजनके अर्थ कराते हैं; इसलिये आखत्रवादिकके श्रद्धावसहित आप-परका 
जावचा व आपका जानता कार्यकारी है। 


यहाँ प्रश्व है कि--ऐसा दै तो शात्रोंमें आप-परके श्रद्धानकरों व केवल 
आत्माके श्रद्धानहीको सम्यवत्व कहा व कार्यकारी कहा; तथा चवततत्वकी संतर्ति छोड़कर 
हमाये एक आत्मा ही होओ--ऐसा कहा, सो किस प्रकार कहा ? 


समाधान:--जिसके सच्चा आप-परका श्रद्धान व आत्माका श्रद्धान हो, उसके 
सातों तक्चोंका श्रद्धान होतां ही होता है। तथा जिसके सच्चा सात तस्वोंका श्रद्धान हो 
उसके आप-परका व आत्माका श्रद्धान होता ही होता है--ऐसा परस्पर अवितवाभावी- 
पचा जाचकर आप-परके श्रद्धानको या आत्मश्रद्धावहीको सम्यवस्व कहा है। तथा इस 
छलसे कोई सामान्यरूपसे आप-परको जानकर व आत्माको जामकर कृतक्ृत्यपना माने, 
तो उसके भ्रम है; क्योंकि ऐसा कहा है-- “निर्विशेषं॑ हि सामान्य भवेत्खरविषाणवत्‌'। 
इसका अर्थ यह है कि--विशेष रहित सामान्य है सो गधेके सीग समान है; इसलिये 


ऊँ 


लवयाँ अधिकार ] [ ३२७ 


प्रयोजनभूत आख्रवादिक विशेषो सहित आप परका व आत्तमाका श्रद्धान करना योग्य 
है, अथवा सातो तत्त्वा्थकि श्रद्धानसे रागादिक मिटानेके अर्थ परद्रव्योको भिन्‍न भाता 
है व अपने आत्माहोको भाता है, उसके प्रयोजनको सिद्धि होती है। इसलिये मुख्यतासे 
भेदविज्ञानको व जात्मज्ञानको कार्यकारी कहा है। तथा तच्चार्थश्रद्धान किये बिवा सर्व 
जानना कायकारी नहीं है, क्योकि प्रयोजन तो रागादिक मिटानेका है, सो आख्रवादिक- 
के श्रद्धान बिना यह प्रयोजन भासित नही होता, तव केवल जाननेहोसे मानको बढाता है, 
रागादिक नहीं छोडता, तब उसका कार्य कंसे सिद्ध होगा ? तथा नवतच््ब सततिका 
छोडना कहा है, सो पूर्वमे नवतत्त्वके विचारसे सम्यग्दशन हुआ, पश्चात्‌ निविकल्प दशा 
होनेके अर्थ नवनश्वोके भी विकल्प छोडनेकी चाह की | तथा जिसके पहले हो नवतस्त्रों 
का विचार नही है, उत्तको वह विकल्प छोडनेका क्‍या प्रयोजन है ? अन्य अनेक विकल्प 
आपके पाये जाते हैं उन्‍्होंका त्याग करो । इस प्रकार आप-परके श्रद्धानमे व आत्मश्रद्धानमें 
साततत्त्वोके श्रद्धानकी सापेक्षता पायी जातो है, इसलिये तचार्थ श्रद्धान सम्यक्त्वका लक्षण है। 

फिर प्रश्त है कि--कही शास््रोमे अरिहतदेव, भि्ग्रन्य गुर, द्विधारहित धर्मके 
श्रद्धानकों सम्यतत्व कहा है, सो किस प्रकार है ? 

समाधान --भरहन्त देवादिकके श्रद्धानसे कुदेवादिकक़ा श्रद्धान दूर होनेके 
कारण गृहीतमिथ्यात्वका अभाव होता है, उस अपेक्षा इसको सम्पक्त्व कहा है। 
सर्वथा सम्यक्त्॒का लक्षण यह नहीं है, क्योकि द्रव्यलिंगी मुनि आदि व्यवद्यार॒धरमंके 
धारक मिथ्याहृष्टियोंके भी ऐसा श्रद्धान होता है । अथवा जैसे अणुव्रत, महाव्रत होनेपर 
तो देशचारित्र, सकलचारित्र हो या न हो परन्तु अणश्नत, महाव्रत हुए बिना देशचारित्र, 
सकलचारित्र कदाचित्‌ नही होता, इसलिये इन ग्रतोको अन्वयरूप कारण जानकर 
कारणमे कार्यका उपचार करके इनको चारित्र कहा है | उसी प्रकार अरहन्त देवादिक- 
का भ्रद्दान होनेपर तो सम्यक्त्व हो या न हो, परन्तु अरहन्तादिकका श्रद्धान हुए बिना 
तत्वाथश्रद्धानरूप सम्यक्त्व कदाचित्‌ नहीं होता, इसलिये अरहन्तादिकके श्रद्धानको 
अन्वयरूप कारण जानकर कारणमे कार्यका उपचार करके इस श्रद्धानको सम्यक्त्व कहा 
है। इसीसे इसका नाम व्यवहार सम्यवत्व है। अथवा जिसके तत्वाथथंश्रद्धान हो, उसके 
सच्चे अरह तादिकके स्वरूपका श्रद्धान होता हो होता है। तस्वार्थश्रद्धान बिना पक्षसे 
अरहन्तादिकका श्रद्धान करे, परन्तु यथावत्‌ स्वरूपकी पहिचान सहित श्रद्धान नहीं 
होता | तथा जिसके सच्चे अरहन्तादिकके स्वरूपका श्रद्धान हो, उसके तल्गरद्धाव होता 
ही द्वोता है, क्योंकि अरिहन्तादिकका स्वरूप पहिचाननेसे जोव-अजीव-आलवादिककी 
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पहिचान होती है। इस प्रकार इनको परस्पर अविनाभावी जावकर कहीं अरहन्तादिकके 
श्रद्धायकों सम्यक्व कहा है । 


यहाँ प्रश्न है कि--नारकादि जीवोके देव-कुदेवादिकका व्यवहार नहीं है ओर 
उनके सम्यक्त्व पाया जाता है; इसलिये सम्पक्त्व होनेपर अरहन्तादिकका श्रद्धान होता 
ही होता है ऐसा नियम सम्भव नहीं है ? 


समाधाव:--सप्ततक्त्वोंके श्रद्धानमें अरहन्तादिकका श्रद्धान गभित है; क्योंकि 
तत्त्वश्रद्धानमैं मोक्षतत््वको सर्वोत्कृष्ट मानते है, वह मोक्षतत्व तो अरहन्त-सिद्धका लक्षण 
है। जो लक्षणको उत्कृष्ट माने वह उसके लक्ष्यको' उस्कृष्ट मानें ही माने; इसलिये उन- 
को भी सर्वोत्कृष्ट माना, औरको नहीं माना, वही देवका श्रद्धान हुआ । तथा मोक्षके 
कारण संवर-निर्जरा हैं, इसलिये इतको भी उत्कृष्ट मानता है; ओर संवर-निज्जराके 
धारक मुख्यतः मुत्रि हैं, इसलिये सुद्चिको उत्तम माना, औरको नहीं माना, वही गुरुका 
भ्रद्धान हुआ । तथा रागादिक रहित भावका नाम अहिंसा है, उसीको उपादेय मानते हैं, 
ओऔरको नहीं मानते, वही धर्मका श्रद्धाव हुआ । इस प्रकार तत्त्वश्रद्धानमें गर्भित 
अरहन्तदेवादिकका श्रद्धान होता है । अथवा जिस निमित्तसे इसके तत्त्वार्थश्रद्धान 
होता है, उस चिमित्तसे अरहन्तदेवादिकका भी श्रद्धान होता है। इसलिये सम्यकत्वमें 
दैवादिकके श्रद्धानका नियम है । 


फिर प्रदन है कि--कितवे ही जीव अरहन्तादिकका श्रद्धान करते हैं, उनके 
गुण पहिचानते हैं और उमके तत्त्वश्रद्धानरप सम्यक्ट्व नहीं होता; इसलिये जिसके सच्चा 
अरहन्तादिकका श्रद्धान हो, उसके तत्त्वश्रद्धान होता ही होता है--ऐसा नियस सम्भव 
वहीं है?! ह 

समाधाव:--तत्वश्रद्धान बिना अरहन्तादिककें छियालीस आदि गुण जानता 
है वह पर्यायाश्षित गुण जानता है; परन्तु भिन्न-भिन्न जीव-पुदुगलमे जिसप्रकार सम्भव 
हैं उस प्रकार यथार्थ नहीं, पहिचानता, इसलिये सच्चा श्रद्धान भी नहीं होता; क्योंकि 
जीव-अजीव जाति पहिचाने' बिना अरहन्तादिकके आत्माश्चित गुणोंको व शरीराश्वित 
गुणोंको भिन्न-भिन्न नहीं जानता । यदि जाने तो अपने, आत्माको परद्रव्यसे भिन्न 
कैसे न माथे ? इसलिये प्रवचनसारभे ऐसा कहा है:--- 


जो जाणदि अरहन्तं दब्बत्तगुणत्तपज्जयत्तेहिं । 
सो जाणदि अप्पाणं मोहो खड जादि तस्स लय ॥ ८० ॥ 
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इसका बर्थ यह है कि---जो अरहन्तको द्रव्यत्व, गुणत्व, पर्यायस्वसे जानता 
है वह आत्माको जानता है; उसका सोह विलयको प्राप्त होता है। इसलिये जिसके 
जीवादिक तत्वोका श्रद्धान नही है, उसके अरहन्तादिकका भी सच्चा श्रद्धान नहीं दैं। 
तथा मोक्षादिक तत्तके श्रद्धान विना अरहन्तादिकका माहात्म्य यथार्थ नहीं जानता । 
छोकिक अतिशयादिसे अरहन्तका, तपद्चरणादिसे गुरुका और पर जीवॉकी अहिसादिसे 
धर्मकी मद्टिमा जानता है, सो यह पराश्रितभाव हैं। तथा आत्मश्रित भावशसि 
अरहन्तादिकका स्वरूप तत्त्वश्रद्धाव होनेपर ही जाना जाता है, इसलिये जिसके सच्चा 
अरहतादिकका श्रद्धान हो उसके तच्वश्रद्धान होता ही होता है--ऐसा नियम जावना । 
इस प्रकार सम्यक्त्वका रक्षणनिर्देश किया | 


यहाँ प्रढन है कि--सच्चां तत्त्वार्थश्रद्धान व स्व-परका श्रद्धाव व आत्मश्रद्धाव 
व देव-गुरु-धर्मका श्रद्धाब सम्यक्‍त्वका लक्षण कहा | तथा इन खर्व छक्षणोकी परस्पर 
एकता भो दिखायी सो जानो; परल्तु अन्य-अन्य प्रकार छक्षण कहवैका प्रयोजन क्या ? 


उत्तर --यह चार छक्षण कहे, उनमें सच्ची दृष्टिसि एक लक्षण ग्रहण करनेपर 
चारों लक्षणोका ग्रहण होता है। तथापि मुख्य प्रयोजव भिन्न-भिन्न विचारकर अन्य- 
अन्य प्रकार लक्षण कहे हैं। जहां तत्त्वाथश्रद्धान लक्षण कहा है, वहाँ तो यह प्रयोजन 
है कि--इन तस्वोक़ो पहिचाने तो यथार्थ वस्तुके स्वरूपका व अपने हिंत-अहितिका 
श्रद्धाव कद्दे तब मोक्षमार्गमे प्रवर्ते। तथा जहाँ स्व-परका भिन्न श्रद्धान छक्षण कहा 
है, वहां तत्वा्श्रद्धाव प्रयोजन जिससे सिद्ध हो उस श्रद्धावकों मुख्य लक्षण कहा है। 
जीव-अजोवके श्रद्धानका प्रयोजन स्व-परका भिन्न श्रद्धान करना है। तथा आख्रवा- 
दिकके श्रद्धानका प्रयोजन रागादिक छोड़ना है, सो स्व-परका भिन्‍न श्रद्धान होनेपर 
परद्रव्यम रागांदि न करमैंका श्रद्धान होता हुँ। इस प्रकार तत्त्वार्थश्रद्धावका प्रयोजच 
स्व-परके भिन्‍व श्रद्धानसे म्विद्ध होता जानकर इस लक्षणको कहा है। तथा जहाँ आत्प- 
श्रद्धान लक्षण कहा है वहाँ स्व-परके भिन्‍त श्रद्धानका प्रयोजन इतना ही है कि--स्वको 
स्व जानना । स्प्रको स्व जानने पर परका भो विकल्प कार्यकारी नहीं है। ऐसे 
मूलभूत प्रयोजनको प्रधानता जावकर आत्मश्रद्धानकों मुख्य छक्षण कहा है। तथा 
जहाँ देव-गुरु-यमका श्रद्धान लक्षण कहा है, वहाँ बाह्य साधनकी प्रधानता की है, 
क्योकि भरहन्तदेवादिकका श्रद्धाव सच्चे तत्त्वार्थ श्रद्धावका कारण है और कुदेवादिक- 


का श्रद्धान कल्पि तचश्नद्धानका कारण है। सो बाह्य कारणको प्रधामतासे कुदेवा- 
डरे + 
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दिकका श्रद्धान छुड़ाकर सुदेवादिकका श्रद्धान करानेके अर्थ देव-गुरु-धर्मके श्रद्धानको 
मुख्य लक्षण कहा है। इसप्रकार भिन्‍न-भिन्‍व प्रयोजनोंकी मुख्यतासे भिन्‍्व-भिन्‍न लक्षण 
कहे हैं । 

यहाँ प्रन्‍नत है कि--यह चार रक्षण कहे, उनमें यह जीव किस लक्षणकों 
अंगीकार करे ? 

समाधान:--मभिथ्यात्वकमंके उपक्यमादि होनेपर विपरीतामित्तिवेशका अभाव 
होता है। वहाँ चारों लक्षण ट्रुगपत्‌ पाये जाते हैं। तथा विचार अपेक्षा मुख्यरूपसे 
तत्वार्थोंका विचार करता है या स्व-परका भेदविज्ञान करता है, या आत्मस्वरूपहीका 
स्मरण करता है, या देवादिकका स्वरूप विचारता है। इस प्रकार ज्ञावर्में तो नाना-- 
प्रकार विचार होते हैं: परन्तु श्रद्धानमें सव्वेत्र परस्पर सापेक्षपना पाया जाता है। 
तत््वविचार करता है तो भेदविज्ञानादिके अभिप्रायसहित करता है। ओर भेदविज्ञान 
करता है तो तत्त्व विचारादिके अभिप्राय सहित करता है। इसी प्रकार अन्यत्र भो 
परस्पर सापेक्षपवा है; इसलिये सम्यग्हष्टिके श्रद्धानमें चारों हो लक्षणोंका अंगीकार 
है। तथा जिसके मिथ्यात्वका उदय है उसके विपरोताभिनिवेश पाया जाता है; उसके 
यह लक्षण आभासमात्र होते हैं, सच्चे वहीं होते । जिनमतके जीवादिक तच्वोंको मानता 
है, अन्यकी नहीं मानता, उसके नाम-भेदादिकको सीखता है,--ऐसा तत्त्वश्रद्धान होता 
है, परन्तु उनके यथार्थेभावका श्रद्धान नहीं होता । तथा स्व-परके भिन्‍नपनेकी बातें 
करे, चितवन करे, परन्तु जैसे पर्यायमें अहंबुद्धि है और वल्लादिकमें परबुद्धि है, वेसे 
आस्मामें अहंबुद्धि और शरीरादिमें परबुद्धि नहीं होतो । तथा आत्पाका जिनवचनानु- 
सार चितवन करे, परन्तु प्रतीतिरूप स्वका स्वरूप श्रद्धान नहीं करता है। तथा 
अरहन्तदेवादिकके सिवा अन्य कुदेवादिकको बहीं मानता, परन्तु उनके स्वरूपको यथार्थ 
पहिचावकर श्रद्धान वहीं करता;--इस प्रकार यह लक्षणाभास भिथ्याहृश्के होते हैं। 
इनमें कोई होता है कोई नह्ठीं होता, वहाँ इनके भिन्नपना भी सम्भवित है। तथा इन 
लक्षणाभासोंमें इतवा विशेष कि--पहलछे तो देवादिकका श्रद्धान हो, फिर तत्वोंका 
विचार हो, फिर स्व-परका चितवन करे, फिर केवर आत्मपराका चितवन करे ।--इस 
अनुक्रमसे साधन करे तो परम्परा सच्चे मोक्षमार्गको पाकर कोई जीव सिद्धपदको भी 
प्राप्त कर ले। तथा इस अनुक्रमका उल्लंघन करके जिसके देवादिककी मान्यताका तो कुछ 
ठिकाना नही है और बुद्धिकी तीत्रतासे तत््वविचारादियें प्रवत्तंता है इसलिये अपनेको 
ज्ञाची जावता है; अथवा तत्वविचारमें श्री उपयोग नहीं लगाता, स्व-परका भेद- 


नववाँ अधिकार | [ इश१ 


विज्ञानी हुआ रहता है, अथवा स्व-परका भी ठीक नहीं करता और अपनेकों आत्म- 
ज्ञानी मानता है। सो यह सव चतुराईडी यातें है, मानादिक कपायके साधन है; कुछ 
भी कायकारी नही हैं। इसलिये जो जीव अपना भला करना चाहे, उसे जबतक सच्चे 
सम्यग्दश्षेनकी प्राय्ति न हो, तबतक इनको भी अनुक्रमहीसे अगीकार करना। वही 
कहते हैं-- 

पहले तो आज्ञादिसे व किसी परीक्षासे कुदेवादिककी मान्यता छोडकर भरहन्त- 
देवादिकका श्रद्धात करना, क्योकि यह श्रद्धान होनेपर ग्रहीतमिथ्यात्वका तो अभाव 
होता है, तथा मोक्षमार्गके विध्म करनेवाले कुदेवादिकका निमित्त दूर होता है। मोक्ष- 
सार्गका सहायक अरहन्तदेवादिकका निमित्त मिलता है। इसलिये पहले देवादिकका 
श्रद्धान करना, फिर जिनमतमे कहे जीवादिक तत्त्वोंका विचार करना, नाम-लक्षणादि 
सीखना, क्योकि इस अभ्याससे तत्त्वार्थ श्रद्धानकी प्राप्ति होती है। फिर स्व-परका 
भिन्नपना जैसे भासित हो वैसे विचार करता रहे, क्योकि इस अभ्याससे भेदविज्ञान 
होता है, फिर स्वर्मे स्वपत्ता माननेके अर्थ स्वरूपका विचार करता रहे, क्योंकि 
इस अभ्याससे आत्मानुभवकी प्राप्ति होती है । इसप्रकार अनुक्रपसे इनको अग्रोकार 
करके फिर इन्हीमें कभी देवादिकके विचार, कभी तत्त्वविचारमें, कभी स्व-परके 
विचारमे, कभी आत्मविचारमें उपयोग लगाये । ऐसे अभ्याससे दर्शनमोह मन्द होता 
जाये तब कदाचित्‌ सच्चे सम्यग्दर्शनको प्राप्ति होतो है। परन्तु ऐसा नियम तो है नही; 
किसी जीवके कोई प्रबल विपरीत कारण थोचमे हो जाये, तो सम्परदर्शनकी प्राप्ति चहीं 
भी होतो, परन्तु मुख्यरूपसे बहुत जीवोंके तो इस अनुऋरमसे कार्यसिद्धि होती है, इसलिये 
इनको इस प्रकार अग्रीकार करना | जैसे पुत्रका अर्थी विवाहादि कारणोंकों घिछाये, 
पश्चात्‌ बहुत पुरुषोके तो पुत्रकी प्राप्ति होती ही है, किसीको न हो तो न हो। इसे 
तो उपाय करना । उसी प्रकार सम्यक्‍त्वका अर्थी इन कारणोंको मिलाये, पदचातु बहुत 
जीवोके तो सम्यकक्‍्त्वकी प्राप्ति होती ही है; किसीको व हो तो नहीं भी हो । परन्तु 
इसे तो अपनेसे बसे वह उपाय करना --इस प्रकार सम्यक्त्वका लक्षणचिर्देश किया। 


यहाँ प्रश्न है कि--सम्यक्त्वके लक्षण तो अनेक प्रकार कहे, उसमें तुमने 
तस्वार्थश्रद्धात छक्षणकों मुख्य किया सो कारण क्‍या ? 


समाधान --तुच्छबुद्धियोको अन्य छक्षणमें प्रयोजन प्रगयट भासित नहीं होता क 
_घ्रप्त उत्पन्न होता है। और इस तत्त्वाथश्रद्धान लक्षणमे प्रगठ प्रयोजन भासित होता कै छुछ 
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भ्रम उत्पन्व नहीं होता, इसलिये इस लक्षणकों मुख्य किया है । वही बतलाते हैं:--- 
देव-गुरु-धर्मके श्रद्धाचर्म तुच्छबुद्धियोंकी यह भासित हो कि--अरह॒न्तदेवा- 
दिकको सानना, औरको नहीं मानवा, इतना ही सम्यक्सख है। वहाँ जीव-अजीवका व 
बंध-मोक्षके कारण-कार्यका स्वरूप भासित न हो, तब मोक्षमार्ग प्रयोजन की सिद्धि व 
हो, व जीवादिकका श्रद्धाच हुए विना इसी श्रद्धाचमें सन्तुष्ट होकर अपमैको सम्पकत्वी 
माने, एक कुदेवादिकसे द्वेष तो रखे, अन्य रागादि छोड़नेका उद्यम न करे,--पैसे भ्रम 
उत्पन्त हो । 
स्व-परके श्रद्धानमें तुच्छबुद्धियोको यह भावित हो कि स्व-परका ही जानना 
कार्यकारी है; इसीसे सम्यक्त्व होता है। वहाँ आख्रवादिकका स्वरूप भासित व हो, तब 
गोक्षमार्ग प्रयोजबकी सिद्धि न हो व आज्रवादिकका श्रद्धान हुए विचा इतना ही 
जाननेमें सन्तुष्ट होकर अपनेको सम्यक्त्वी मार, स्वच्छन्दर होकर रागादि छोड़नेका 
उद्यम न करे, ऐसा भ्रम उत्पन्त हो। तथा आत्मश्रद्धानर्मे तुच्छवुद्धियोंकोी यह 
भासित हो कि आत्माहीका विचार कार्यकारी है, इश्चीसे सम्यक्त्व होता है। वहाँ जीव- 
अजीवादिका विशेष -व आखस्रवादिकका स्वरूप भासित न हो, तब सोक्षमार्ग प्रयोजवकी 
सिद्धि &8 हो, व जीबादिकके विशेष व माखवादिकके स्वरूपका श्रद्धान हुए बिना इतने 
ही विचारसे अपनेको सम्यक्त्वी मारे, स्वच्छन्द होकर रागादि छोड़नेका उद्यम्त व करे | 
इसके भी ऐसा भ्रम उत्पन्व होता दै। ऐसा जानकर इब छक्षणोंकोीं मुख्य चहीं किया। 
तत्वाथेश्रद्धाद लक्षणमैँ जीव-अजीवादिकका व आस्रवादिकका श्रद्धात 
होता है, वहाँ सर्वका स्वरूप भलीभाँति भासित होता है, तब मीक्षमार्गके प्रयोजवकी 
सिद्धि हो। यह श्रद्धाव होनेपर सम्यक्त्वी होता है, परन्तु यह सन्तुष्ट नहीं 
होता । आखवादिकका श्रद्धाव होनेसे रागादि छोड़कर मोक्षका उद्यम रखता है। 
“इसके भ्रम उत्पत्त नही होता | इसलिये तच्ार्थश्रद्धान लक्षणकों मुख्य किया है। अथवा 
तत्त्वार्थश्रद्धान लक्षणमें तो देवादिकका श्रद्धान व स्व-परका श्रद्धाच 3 आत्मश्रद्धान 
गर्भित होता है, वह तो तुच्छबुद्धियोंको भी भासित होता है, तथा अन्य लक्षणमें 
तत्वार्थश्रद्धानका गरभितपना विशेषद्चुद्धिमान हों उन्हीको भासित होता है, तुच्छबुद्धियोंको 
तही भासित होता, इसलिये तत्वा्थंश्रद्धाव लक्षणकों मुख्य किया है । अथवा भिथ्या- 
हृष्टिके आभासमात्र यह हों, वहाँ तत्त्वार्थोक्रा विचार तो शोध्रतासे विपरीताभिचिवेश दूर 
करनेकोी कारण होता है, अन्य लक्षण शीघ्र कारण न हों, व विपरोताधिधिवेशके भो 
कारण हो जायें । इसलिये यहां सर्वप्रकार प्रसिद्ध जानकर विपरीताभिनिवेश रहित जीवादि 
तत्वाथोंका भ्रद्धान सो ही सम्यव्॒का लक्षण है, ऐसा निर्देश किया। ऐसे लक्षण- 
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विर्देशका निरूपण किया । ऐसा छक्षण जिस आत्माके स्वभावमे पाया जाता है वही 
सम्यक्त्वी जाचचा । 


' [ सम्यक्लके भेद और उनका स्वरूप ] 
अब, इस सम्यक्त्वके भेद बतछाते हैं। वहाँ प्रथम निश्चय व्यवहारका भेद 
बतलाते हैं--विपरीताभिनिवेशरहित श्रद्धानरूप आत्माका परिणाम वह तो निश्चय 
सम्यक्त्व है, क्योकि यह सत्याथे सम्यकत्वका स्वरूप है। सत्यार्थशीका नाम निश्चय है। 
तथा विपरीताभिनिवेश रहित श्रद्धानकों कारणभूत श्रद्धान सो व्यवहारसम्पक्त्व है । 
क्योकि कारणमे कार्यकरा उपचार किया है, सो उपचारदहीका नाम व्ययहार है। वहां 
सम्यग्दृष्टि जीवके देव-गुरु धर्मादकका सच्चा श्रद्धान है, उसी निमित्तसे इसके श्रद्धानमे 
विपरीताभिनिवेशका अभाव है। यहाँ विपरीतामिनिषेशरहित श्रद्धान सो तो निदचय- 
सम्यवत्व दै और देव-गुरु-धर्मादिकका श्रद्धान है सो व्यवहार सम्यक्त्व है। इस प्रकार 
एक ही कालमें दोनों सम्यक्‍त्व पाये जाते हैं। तथा मिथ्याहष्टि जोबके देव-गुरु धर्मा- 
दिकका श्रद्धाव आभासमात्र होता है और इसके श्रद्धानमे विपरीताभिविवेशका अभाव 
घहीं होता, इसलिये यहाँ विश्चयसम्यवत्व तो है वही गौर व्यवहारसम्यक्त्व भी 
आभासमात्र है। क्योकि इसके देव-गुरु-धर्मादिकका श्रद्धान है सो विपरीताभिनिवेशके 
अभावको साक्षात्‌ कारण नहीं हुआ । कारण हुआ बिवा उपचार सम्भव नही है, इस- 
छिये साक्षात्‌ कारण अपेक्षा व्यवहारसम्यक्त्व भी इसके सम्भव नही दै। अथवा इसके 
देव-गुरु-धर्मा दिकका श्रद्धान नियमरूप होता है सो विपरीतामिनिवेश रहित श्रद्धानको 
परम्परा कारणभूत है। यद्यपि नियमरूप कारण नहीं है, तथापि मुख्यरूपसे कारण 
है। तथा कारणमें कार्यंक्रा उपचार सम्भव है, इसलिये मुख्यरूप परम्परा कारण 

अपेक्षा मिथ्यादृष्टिके भी व्यवहार सम्यक्त्व कहा जाता है। 


यहाँ प्रइव है कि--कितने ही छ्ा्तरोमे देव गुरु-धर्मके श्रद्धानको व तत्- 
श्रद्धाबकी तो व्यवह्ारसम्यक्त्व कहा है और स्वन्परके श्रद्धानकों व केबल आत्माके 
श्रद्धावको विषचयसम्यक्त्व कहा है सो किस प्रकार है? 


समाधाय --दैव-गुरु-धर्मके श्रद्धायमें तो प्रवृत्तिकी मुख्यता है। जो प्रवृत्तिमें 
अरहन्तादिकको देवादिक माने और को थ॑ साने, उसे देवादिकका श्रद्धानी कहा 
जाता है, और तत्वश्रद्धावमे उनके विचारकी मुख्यता है । जो ज्ञानमें जीवादिक तत्तों- 
का विचार फरे उसे तत्त्वश्रद्धाती कहते हैं। इस प्रकार मुख्यता पायी जाती है। सो 
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यह दोनों किसी जीवको सम्यकत्वके कारण तो होते हैं, परन्तु इनका सद्भाव मिथ्या- 
हश्फि भी सम्भव है; इसलिये इनको व्यवहारसम्यवत्व कहा है। तथा स्व-परके 
श्रद्धानमें व आत्मश्रद्धानमें विपरोताभिनिवेशरहितपनेकी मुख्यता हैँ । जो स्व-परका 
भेदविज्ञान करे व अपने आत्माका अनुभव करे उनके मुख्यहपसे विपरीताभिचिवेश 
नहीं होता; इसलिये भेदविज्ञानीकों व आत्मज्ञानीकों सम्पग्हष्टि कहते हैं। इस प्रकार 
मुख्यतासे स्व-परका श्रद्धान व आत्मश्रद्धान सम्यस्दृष्टिके ही पाया जाता है; इसलिये 
इसको निश्चय सम्पकक्‍्त्व कहा । ऐसा कथन मुख्यताकी अपेक्षा है। तारतम्यरूपसे यह 
चारों आभासमात्र मिथ्याहृष्टिके होते है, सम्यन्हृष्टिके सच्चे होते हैं। वहाँ आभास- 
सात्र है वे तो विना नियम (सम्यक्त्वके) परम्परा कारण हैं और सच्चे हैं सो नियमरूप 
साक्षात्‌ कारण हैं; इसलिये इनको व्यवह्ाररूप कहते हैं। इनके निमित्तसे जो 
विपरीताभिविवेश रहित श्रद्धान हुआ सो निश्चयसम्पकत्व है--ऐसा जानना ।' 


फिर प्रइन:--कितने' हो शास्तरोंमे लिखा है कि--आत्मा है वही निशुचय- 
सम्यक्त्व है और सर्वे व्यवहार है, सो किस प्रकार है ? 


समाधान:--विपरीताभिनिवेशरहित श्रद्धाव हुआ सो आत्माहीका स्वरूप 
है, वहाँ अभेदवुद्धिसे आत्मा और सम्यक्‍त्वमें भिन्नता नहीं है। इसलिये निश्चयसे 
आत्माहीको सम्यक्त्व कहा । अन्य सर्व सम्यक्त्वको निमित्तमात्र हैं व भेद कल्पना 
करवे पर आत्मा और सम्पकत्वके भिन्नता कही जाती है इसलिये अन्य सर्व व्यवहार 
कहे हैं--ऐसा जानता। इस प्रकार निश्चयसम्यक्त्व ओर व्यवहारसम्यकक्‍्त्वसे 
सम्पक्त्वके दो भेद होते हैं। 


तथा अन्य निमित्तादि गपेक्षा आज्ञासम्यक्त्वादि सम्यक्त्वके दस भेद किये हैं, 
वह आत्मानुशासनमें कहा है:--- 


आज्ञामागंसमुद्भवमुपदेशास्खूजबी जसंक्षेपात्‌ । 
विस्तारार्थाभ्यांमवमव परमावादिगाढ॑ च ॥ ११॥ 


अथ:--जिवआज्ञासे तत्त्वश्रद्धाव हुआ हो सो आज्ञासस्थक्त्व है । यहाँ इतना 
जानवा--'मुझको जिनजाज्ञा प्रमाण है,” इतना ही श्रद्धान सम्यक्त्व नहीं है। आना 
साचदा तो कारणभूत है । इसीसे यहाँ आज्ञासे उत्पन्न कहा है। इसलिये पहले जिन- 
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माज्ञा माननेसे पदचात्‌ जो तत्त्वश्रद्धान हुआ सो आज्ञासम्यक्ल है। इसी प्रकार निम््रेय- 
मार्गके अवलोकनसे तत्वश्रद्धान हो सो मार्गसम्पकक्‍त्व है 


इस प्रकार आठ भेद तो कारण अपेक्षा किये । तथा श्रुतकेवछीके जो तत्त्व- 
श्रद्धात है उसे अबगाठसम्यकत्व कहते हैं। केवलज्ञानीके जो तत्वश्रद्वाव है उवको 
परमावगाढ्प्तम्पक्त कहते हैं ।--ऐसे दो भेद ज्ञानके सहकारोवनेकी अपेक्षा किये। इस 
प्रकार सम्यक्त्वके दस भेद किये। वहाँ सर्वत्र सम्पक्त्वका स्वरूप तच्वार्थश्रद्धान ही 
जानना । 


तथा सम्यवत्वफे तीन भेद किये हैं --१-मौपश मिक, २-क्षायोपशमिक, ३-० 
क्षायिक | सो यह तीन भेद दर्शनमीहकी अपेक्षा किये हैं। वहाँ औपशमिक सम्यक्त्वके 
दो भेद हैं--प्रथमोपशम सम्यकक्‍त्व और द्वितीयोपशमसम्यक्त्व | वहाँ मिथ्याहृष्टि गुण- 
स्थानमे करण द्वारा द्शनमोहका उपशम करके जो सम्पक्‍त्व उत्पन्न हो, उसे प्रथमोप- 
शम सम्यकक्‍्ट्व कहते हैं। वहाँ इतना विशेष है--अनादि मिथ्याहृष्टिके तो एक मिथ्या- 
स्वप्रकृतिकाहो उपशम होता है, क्योकि इसके मिश्रमोहनीय और सम्यकक्‍्त्व घोहनोयकों 
सत्ता है,नही । जब जोव उपशमसम्यक्त्वको प्राप्त हो, वहाँ उस सम्यवत्वके कालमें 
सिथ्यात्वके परमाणुओकों मिश्रमोहनीयरूप व सम्यकक्‍त्वमोहनीयरूप परिणमित करता 
है तब तीन प्रकृतियोकी सत्ता होती है, इसलिये अनादि भिथ्याहर्श्कि एक मिथ्यात्व- 


१-मार्ग सम्यवत्वके बाद यहा पडितजीको स्व॒हस्त लिखित प्रतिमें छह सम्यकक्‍्त्वका वर्णन 
बरनेके लिये रे पक्तियोका स्थान॑ छोड़ा गया है और फिर वे लिख नहीटुपायें | यह वर्णन अन्य 
प्रथोके अनुसार दिया जाता है -- 


[ तथा उत्कृष्ट पुरुष तीथद्भुरादिक उनके पुराणोंके उपदेशसे उत्पन्न जो सम्यग्ञञान उससे 
उत्पन्न आगम समुद्रभे प्रवीण पुरुषोके उपदेशादिसे हुई जो उपदेशहष्टि सो उपदेशासम्यफ्त्व है । 
मुनिके आचरणके विधानको श्रतिपादन करनेवाला जो आचारसूत्र, उसे सुनकर जो श्रद्दान करना 
हा उसे भले प्रकार सूश्रदृष्टि कही है, यह सूत्नसम्यक्त्व है। तथा बीज जो ग्रणितज्ञानको कारण 
उाके द्वारा दर्शनमोहके अनुपम उपशमके बलसे, दुष्कर है जाननेकी गति जिसकी ऐसा पदार्थोका 
समूह, उसकी हुई है उपलब्धि अर्थात्‌ श्रद्धावर््प परिणति जिसके, ऐसा जो वरणानुयोगवा ज्ञानी 
भव्य, उसके बीजहृप्टि होती है, यह प्रीज्समस्यक्‍्त्य जानना।॥ तथा पदार्योत्रों सक्षेपपनेसे जानवर 
जो श्रद्धान हुआ सो भलो सक्षेपह्त है, यह संक्षेपसम्यफ्त्व जानना । द्वादगांगवाणोवा सुनकद 
वी गई जो रचि-श्रद्धान उसे हे भन्य, तू विस्तारह॒प्टि जान, यह विस्ताससम्यकत्य है। तथा 
जनशाख्क्रे बचनके सिवा किसो अयके निमित्तसे हुई सा अयहत्टि है, यह भर्येश्षस्पक्तय _जानना । ] 
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प्रकृतिकी सत्ता है, उसीका उपशम' होता है। तथा सादिमिथ्याहृषश्टिकि किसीके तीन 
प्रकृतियोंकी सत्ता है, किसीके एकहीकी सत्ता है। जिसके सम्यक्त्वकालमें तीनकी 
सत्ता हुई थी वह सत्ता पायो जाये, उसके तोनकी सत्ता है और जिसके मिश्र सोहनीय, 
सम्यक्त्वमोहनीयकी उद्देलना हो गई हो, उनके परमाणु मिथ्यात्वरूप परिणमित होगये 
हों, उसके एक मिथ्यात्वकी सत्ता है; इसलिये सादि मिथ्याहश्टिके तीन प्रकृतियोंका व 
एक प्रकृतिका उपशम होता है। 

उपशम क्या ? सो कहते हैं:--- 

अनिवृत्तिकरणमें किये अन्तरकरणविधात्तसे जो सम्यक्त्वके काऊमें उदय 
आने योग्य निषेक थे, उनका तो अ्षाव किया; उनके परमाणु अन्यकालमें उदय आये 
योग्य निषेकरूप किये । तथा अनिवृत्तिकरणमें ही किये उपशमविधानसे जो उसकालके 
परचात्‌ उदय आलने योग्य निषेक थे वे उदीरणारूप होकर इसकालमें उदय न आसकें 
ऐसे किये । इस प्रकार जहाँ सत्ता तो पायी जाये और उदय थ पाया जाये--उसका 
नाम उपशम है। यह मिथ्यात्वसे हुआ प्रथमोपशमसम्यक्त्व है, सो चतुर्थादि सप्तम 
गृणस्थानपर्यन्त पाया जाता है। तथा उपशमश्रेणीके सन्मुख होने पर सप्तमगुणस्थाबमें 
क्षयोपशमसम्पक्त्वसे जो उपशम सम्यक्त्व हो, उसका लाम द्वितीयोपशमसम्यक्त्व है। 
यहाँ करण द्वारा तीन ही प्रकृतियोंका उपशम होता है, क्योंकि इसके तीनहीकी सत्ता 
पायी जाती है। यहाँ भी अन्तकरण विधानसे व उपदयम विधावसे उनके उदयका 
अंभाव करता है वही उपशम है । सो यह द्वितीयोपशमसम्यक्त्व सप्तसादि ग्यारहवें 
गुणस्थान पयेन्‍त होता है। गिरते हुए किसीके छठट्ठ, पाँचवें और चौथे भी रहता 
है--ऐसा जानता । इस प्रकार उपशमसम्पक्त्व दो प्रकारका है। सो यह सम्यक्‍त्व 
वर्तमानकालमें क्षायिकवत्‌ निर्मेल है; इसके प्रतिपक्षी कर्मंकी सत्ता पायी जाती है, 
इसलिये अन्‍्तर्मुहुतें काल मात्र यह सम्यक्ट्व रहता है । पश्चात्‌ द्शवमोहका उदय 
आता है--ऐसा जातना । इस प्रकार उपशमसम्यक्ट्वंका स्वरूप कहा । 


तथा जहाँ दशनमोहकी तोन प्रकृतियोंमें सम्यक्वमोहचीयका उदय हो, अन्य 
दो का उदय न हो, वहां क्षयोपश मसम्यक्ट्व होता है। उपशमससम्यक्ववका काल पूर्ण 
होने पर यह सम्यक्त्व होता है व सादिमिथ्याहृष्टिके मिथ्यात्वगुणस्थाचसे व सिश्र- 
गुणस्थानसे भी इसको प्राप्ति होती है । 

क्षयोपशस क्या ? सो कहते हैं:--- 

दर्शनमोहकी तोच प्रकृतियोंमें जो सिथ्यात्वका अनुभाग हैं, उसके अनन्तवें 
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भाग मिश्रमोह॒बीयका है, उसके अनन्तवें भाग सम्पवत्वमोहचीयका है। इनमे सम्यकरव- 
घोहनीय प्रकृति देशधाती है, इसका उदय होनेपर भी सम्यक्त्वका घात नहीं होता । 
किचित्‌ मलिनता कदे, मूछघात न कर सके, उसीका नाम दवेशधाति है। सो जहाँ 
मिथ्यात्व व मिश्रसिथ्यात्के वतमान कालमे उदय आने योग्य निपेक्रोका उदय हुए 
तिना ही चनिर्जरा होतो है वह तो क्षय जानना, और इन्हीके आगामीकालमे उदय आने 
योग्य नि्षेकोकी सत्ता पायी जाये वहो उपश म है, और सम्पवक्‍त्वमोंहबीयका उदय पाया 
जाता है, ऐसी दशा जहाँ हो सो क्षयोपशम है, इसलिये प्मछतत्त्वायंश्रद्ान हो वह 
क्षयोपशमसम्पवत्व है । यहाँ जो मल ऊंगता है, उसका तारतम्य स्वरूप तो फेवली 
जानते हैं, उदाहरण बचलामनेके अर्थ चछमलिन अगाठपता कहा है। वहाँ व्यवहार॒मातर 
देवादिकको प्रतीति तो हो, परन्तु अरहन्तदेवादिमि--यह मेरा है, यह अन्यका है, 
इत्यादि भाव सो चछपवा है। शकादि मल लगे सो मलिनपता है। यह शान्तिनाथ 
घान्तिकर्ता हैं इत्यादि भाव सो अगाढपना है। ऐसे उदाहरण व्यवहारमात्र बतलछाये, 
परन्तु नियमरूप नहीं हैं। क्षयोपश मसम्यक्त्वमे जो चियमझुप कोई मछ छगता है सो 
फेवछी जानते हैं। इतना जानता कि--इसके तत्त्वाथंश्रद्धाषमे किसी प्रकारसे समल- 
पवा होता है, इसलिये यह सम्यवत्व निर्मल नही है। इस क्षयोप्ठण सम्यववका एक 
ही प्रकार है, इसमे कुछ भेद नही हैं। इतना विशेष है कि--पक्षायिकसम्यवस्वके सन्मुख 
होने पर अन्तमु हृत्तंकालमात्र जहाँ मिथ्यास््रको प्रकृतिका क्षय करता है, वहां दो ही 
प्रकृतियोंकी सत्ता रहती है। पदचात्‌ सिश्रमोहनीयका भो क्षय करता है वहाँ सम्यकक्‍त्व- 
भोहदीयकी ही सत्ता रहती है। पश्चात्‌ सम्यवरवमोहनीयकी काण्डकघातादि क्रिया 
घह्दी करता, वहाँ कृतकृत्य वेदकसम्पर्हष्टि नाम पाता दै--ऐसा जाववा। तथा इस 
क्षयोपशससम्पकवहीका नाम वेदक सम्पक्त्त है। जहाँ मिथ्यात्व-मिश्रघोहनीयकी 
मुख्यतासे कहा जाये वहाँ क्षयोपशम नाम पाता है। सम्यवत्वमोहनीयकी मुख्यतासे 
कहा जाये, वहाँ वेदक नाम पाता है। सो कथनमात्र दो नाम हैं, स्वरूपमे भेद नहीं 
है। तथा यह क्षयोपशमसम्यक्स चतुर्थादि सप्तमगुणस्थान पर्यन्त पाया जाता है। इस 
प्रकार क्षयोपशमसम्यवत्वका स्वरूप कहा । 
तथा तीनों प्रकृतियोके सर्वथा सर्व निषेकोका नाश होनेपर अस्यन्त निर्मल 
तब्वा्ेश्रद्धात हो सो क्षायिकसम्यक्व है। सो चतुर्थादि चार गुणस्थानोमें कहीं 
क्षयोपदाम सम्पग्हृष्टिको इसको प्राप्ति होती है कैसे होती है ” सो कहते हैं --प्रथम 


तीच करण द्वारा वहाँ मिथ्यात्वके परमाणओकों सिश्रघोहनीय व सम्यकत्वमोहनीय- 
४8 रे गा 
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रूप परिणमित करे व निर्जरा करे,--इस प्रकार मिथ्याखकी सत्ता नाश करे। तथा 
मिश्रमोहनीयके परसाणुओंको सम्यक्त्वमोहनीयरूप परिणमित करे व निर्जरा करे,-- 
इस प्रकार मिश्रमोहनीयका नाश करे। तथा सम्ग्रकत्व मोहनीयके निपेक उदयमें आकर 
खिरें, उसकी बहुत स्थिति आदि हो तो उसे स्थितिकाण्डकादि द्वारा घटाये। जहाँ 
अन्तमु ह॒त स्थिति रहे तब कृतकृत्य वेदकसम्यग्दृष्टि हो । तथा अनुक्रमसे इन निर्षेकोंका 
वाश करके क्षायिकसम्पग्हृष्टि होता है। सो यह प्रतिपक्षी कर्मके अभावसे चिर्मेठ है व 
मिथ्यात्वडप रंजनाके अभावसे वीतराग है; इसका वाश चहीं होता । जबसे उत्पन्न हो 
तबसे सिद्धअवस्था पर्यन्त इसका सदूभाव है। इस प्रकार क्षायिकसम्यक्त्वका स्वरूप 
कहा । ऐसे तीच भेद सम्यक्त्वके हैं । 

तथा अवन्तानुबन्धी कषायकी सम्यक्त्व होने पर दो अवस्थाएँ होती हैं। या 
तो अप्रशस्त उपदाम होता है, या विसंयोजच होता है। वहाँ जो करण द्वारा उपशम- 
विधानसे उपशम हो, उप्तका धाम प्रशस्त उपशम है। उदयका अभाव उसका नाम 
अप्रशस्त उपद्म है। सो अचन्तानुबन्धीका प्रदस्त उपशम तो होता ही नहीं, अन्य मोहकी 
प्रकृतियोंका होता है। तथा इसका अप्रशस्त उपशम होता है। तथा जो तीन 
करण द्वारा अनस्तानुवन्धीके परमाणुओंको अन्य चारित्रमोहकी प्रकृतिरूप 
परिणसित करके उनकी सत्ता वाश करें, उसका नाम विसंयोजन है। सो 
इनमें प्रथयोपशम सम्यक्त्वमें तो अनन्तानुबंधीका अप्रशस्त उपशम ही है। तथा 
द्वितीयोपशम सम्यक्त्वकी प्राप्ति पहले अनन्तानुबंधीका विसंयोजन होनेपर ही होती 
हैं--ऐसा नियथ कोई आचाये लिखते हैं, कोई सवियस नहीं लिखते। तथा क्षयोप- 
शहस सम्यकत्वसें किसी जीवके अप्रशस्त उपशम होता है व किसीके विसंयोजच होता है। 
तथा क्षायिकसम्यक्त्व है सो पहले अनन्तानुबंधीका विसंयोजन होनेपर ही होता है ऐसा 
जानदा । यहाँ यह विशेष है कि--उपशस तथा क्षयोपशम सम्यक्त्वीके अनन्तानुवंधीके 
विसंयोजचसे सत्ताका वाश हुआ था, वह फिर भिथ्यात्वमें आये तो अनच्तानुबंधीका 
बंध करे, वहाँ फिर उसकी सत्ताका सदृभाव होता है। और क्षायिकसम्परदृष्टि 
सिथ्यात्वमें आता नहीं है, इसलिये उसके अचन्तानुबंधीकी सत्ता कदाचित्‌ नहीं होती । 

यहाँ प्रशव है कि---अनन्तानुबंधो तो चारित्रमोहको प्रकृति है, खो चारित्रका 
घात करे, इससे सम्यक्त्वका घात किस प्रकार सम्भव है? 

सपाधाव:--अनन्तानुबंबोके उदयसे क्रोधादिरख्य परिणास' होते हैं, कुछ 
बत्तत्त्वश्रद्धाच चही होता; इसलिये अवन्तानुबंधी चारित्रहीका घात करती है, सम्यवत्वका , 


भववाँ अधिकार | [ ३३९ 


घात नहीं करती । मो परमाथसे है तो ऐसा ही, परतु अनन्तानुवन्धीके उदयसे जैसे ऋ्रोधा- 
दिक होते हैं वैसे क्रधादिक सम्यक्त्व होनेपर नहीं होते--ऐसा निमित्त-तैमित्तिकपना 
पाया जाता है | जैसे--त्रसपनेकी घातक तो स्थावर प्रकृति ही है, परन्तु च्सपता होवैंपर 
एकेन्द्रिय जाति प्रकृतिका भी उदय नही होता, इसलिये उपचारसे एकेन्द्रिय प्रकृतिको भी 
श्रसपनेका घातकपना कहा जाये तो दोष नहीं है । उसी प्रकार सम्यकक्‍्त्वका घातक तो 
ददोनमोह है, परन्तु सम्पवत्व होनेपर अनस्तानुबन्धी कपायोका सी उदय नही होता, 
इसलिये उपचारसे अनन्तानुबन्धीके भी सम्यक्त्वका घातकपना कहा जाये तो दोष 


यही है। 
यहाँ फिर प्रइन है कि --अनन्तानुबन्धी भी चारित्रहीका घात करता है, तो 
इसके जानेपर कुछ चारित्र हुआ कहो । असयत गुणस्थानमे असयम किसलिये कहते हो ? 


समाधाव --अनन्तानुवन्धो आदि भेद हैं वे तीव्र-मन्द कपायकी अपेक्षा नहीं' हैं; 
क्योकि भिथ्याहष्टिके तोन् कपाय होनेपर व मदकपाय होनेपर अवन्तानुबन्धी आदि चारोका 
उदय यरुगपत्‌ होता है। वहां चारोके उत्कृष्ट स्पद्धंक समान कह्दे हैं। इतना विशेष है कि-- 
अनन्तानुवन्धीके साथ जैसा तीत्र उदय अप्रत्याख्यानादिकका हो, वैसा उसके जानेपर वही 
होता । इसी प्रकार भप्रत्याख्यानके साथ जैसा प्रत्याख्यान सज्वलनका उदय हो, 
बसा उसके जानैपर नही होता। तथा जैसा प्रत्याख्यावके साथ सज्वलनका उदय हो, 
वैसा केवछ सज्वलनका उदय नहीं होता। इसलिये अनन्तानुवन्धीके जानेपर कुछ कपा- 
योकी मन्दता तो होतो है, परन्तु ऐसी मन्दता वहीं होती जिससे कोई चारित्र वाभ प्राप्त 
करे। क्योकि कपायोके असस्यात छोकप्रमाण स्थाव हैं, उनमें सर्वत्र पुर्वेस्थानसे उत्तर- 
स्थानमें मनन्‍्दता पायो जाती है, परन्तु व्यवहारसे उन स्थानोम तोल मर्यादाएँ कीं। 
आदिके बहुत स्थान तो असयमरूप कहे, फिर कितने हो देशसयमरूप कहें, फिर कितने 
ही सकलसयमरूप कहे। उनमे प्रथम गुणस्थानसे लेकर चतुथ गुणस्थाव पर्येन्त जो 
कपायके स्थान होते हैं वे सर्वे असयमहीके होते हैं। इसलिये कषायोंकी मन्‍्दता होचपर 
भो चारित्र ताम नहीं पाते हैं। यद्यपि परमार्थत्र कपायका घटना चारित्रका अश है, 
तथापि व्यवह्गारसे जहाँ ऐसा कपायोका घटना हो, जिससे श्रावकघमे या मुनिधर्मका 
अगीकार हो, वही चारित्र नाम पाता है । सो असयतमें ऐसे कपाय घटते नहीं हैं, हस- 
लिये यहाँ असयम कहा है। कपायोका अधिक-हीनपना होनेपर भी, जिप्त प्रकार प्रम- 
सादि गृण््थादोंगें सर्वत्र सकछसयम ही चाघ्न पाता है, उठी प्रकार पिध्यात्वादि 
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असंयत पर्येन्त गुणस्थानोंमें असंयस नाम पाता है। सर्वत्र असंयसमकी समाचता नहीं 
जाववा । 

यहाँ फिर प्रशव है कि--अनम्तानुवन्धी सम्यक्त्वका घात चहीं करता है तो 
इसका उदय होनेपर सम्यवत््रसे भ्रष्ट होकर सासादन गुणस्थानक्रो कैसे प्राप्त करता है ? 


समाधातः-- जैसे किसी मनप्यके मनष्यपर्याय नाशका कारण तीब् रोग प्रगट 
हुआ हो, उसको मनुप्यपर्याय का छोड़नेवाला कहते हैं। तथा मनृष्यपना दूर होनेपर 
देवादि पर्याय हो, वह तो रोग अवस्थामें नहीं हुई । यहाँ मनुष्यहीका आयु है । उसी 
प्रकार सम्पक्त्वीके रउुम्यवस्वके नाजका कारण अनन्तानुवन्बीका उदय प्रगद हुआ, उसे 
सम्यक्त्वका विरोधक सासादन कहा । तथा सम्यक्त्ट्का अभाव होनेपर सिथ्यात्व होता 
है वह तो सासादनमे महीं हुआ । यहाँ उपश्म सम्पक्त्वहीका काल है--ऐसा जावचा । 
इस प्रकार अचन्तानुवन्बी चतुपए्यकी सम्यवत्व होनेपर लवस्था होती है, इसलिये सात 
प्रकृतियोंके उपशमादिकसे भी सम्यक्त्वकी प्राप्ति कही जातो है 


फिर प्रइन:--सम्यक्त्वमार्मणाके छह भेद किये हैं, सो किस प्रकार हैं? 


समाधाव:--सम्यक्त्वके तो भेद तीन ही हैं। तथा सम्यक्त्वके अभावरूप 
सिथ्यात्व है। दोनोंका मिश्रभाव सो मिश्र है। सम्यक्त्वका घातक भाव सो सासादन 
है। इस प्रकार सम्यकत्वमार्गगासे जीवका विचार करने पर छह भेद कहे हैं । यहाँ 
कोई कहे कि सम्यवत्वसे भ्रष्ट होकर मिथ्यास्वमें आया हो उसे मिथ्यारवसम्यक्ट्व कहा 
जाये । परन्तु यह असत्य है; क्योंकि अभ्वव्यके भी उसका सदभाव पाया जाता है। तथा 
सिथ्यात्वसम्यक्त्त कहना ही अशद्ध है। जैसे संयममार्गणामें असंयस कहा, भव्यमार्गणा- 
में अभव्य कहा, उसी प्रकार सम्यक्त्वसा्गणामें मिथ्यात्व कहा है। सिथ्यात्वको सम्य- 
क्तव्वका भेद नहीं जानना। सम्यक्त्व अपेक्षा विचार करनेपर कितसे ही जोवोंके 
सम्यक्त्वका अभाव भासित हो, वहाँ मिथ्यात्व पाया जाता है,--ऐसा अर्थ प्रगट करनेके 
अर्थ सम्यक्त्व 'भागंणामें मिथ्यात्व कहा है। इसी प्रकार सासादन, मिश्र भी सम्यक्त्वके 
भेद नहीं हैं। सम्यदरवके भेद तीन हो है ऐसा जाचना। यहाँ करके उपशमादिकसे 
उपचमादि सम्यकक्‍त्व कहे, सो कर्मके उपशमादिक इसके करनेसे नहीं होते। यह तो 
तत्त्वश्नद्धान करनेका उद्यम करे, उसके निमित्तसे स्वयमेव कर्मके उपशम्रादिक होते हैं 
तब इसके तत्वश्नद्धालकी प्राप्ति होती है--ऐसा जानना । ऐसे सम्यवत्वके भेद जानवा 4 
इस प्रकार सम्यरस्दर्शनका स्वरूप कहा १ 
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सम्यग्दशनके आठ अंग 
तथा सम्यग्दशंनके आठ अग कद्दे हैं --मति शकितत्व, नि काक्षितत्व, विवि- 
चिकित्सत्व, अमूढ्दृष्टित्व, उपवृटटण, स्थितिकरण, प्रभावना योर वात्सल्य। वहाँ भयका 
अभाव अथवा तत्त्वोमे सशयका अमाव सो वि हकितत्व हैं। तथा परद्रव्यादिमें रामरूप 
'वाछाका अभाव सो नि काक्षितत्व है । तथा परद्रव्यादिमे द्वेघरूप ग्लानिका अभाव सो 
निविचिकित्सत्व है। तथा तत्त्वोमे व देवादिकमे अन्यथा प्रतीतिरप मोहका अभाव सो 
अमूढहृश्टिर्य है । तथा आत्मधर्मका व जिनधर्मका वढाना उसका वाम उपबृहण है, 
इसी अगका नाम उपगृहन भी कहा जाता है । वहाँ धर्मात्मा जीवोके दोष ढेकवा-- 
ऐसा उसका अथथे जानना । तथा अपने स्वभावमे व जिनधर्ममे अपनेको व परको 
स्थापित करना, सो स्थितिकरण है। तथा अपने स्वरूपकी व जिनधर्मकी महिमा प्रगट 
करना, सो प्रभावना है। तथा स्वरूपमे व जिनधर्ममें व घर्मात्मा जीवोमें अति प्रीतिभाव, 
सो वात्सल्य है ।--ऐसे यह जाढ अग जानना। जैसे मनुष्य शरीरके हस्त-पादादिक 
अंग हैं, उसी प्रकार यह सम्यक्त्वके अंग हैं। 
यहाँ प्रइन है कि--कितने ही सम्यकत्वी जीवोके भी भय, इच्छा, ग्लानि आदि 
पाये जाते हैं, और कितने ही मिथ्याहृश्टियोंके वही पाये जाते, इसलिये थि शकितादिका 
अग सम्यकक्‍त्वके कैसे कहते हो ? 
समाधान --जैसे मनुष्य शरीरके हस्त-पादादिक अग कहे जाते हैं, वहाँ कोई 
“भनृष्य ऐसा भी हो जिसके हस्त-पादादिमे कोई अग व हो । वहाँ उसके सनुष्य शरीर 
तो कहा जाता है, परन्तु उन अगो बिना वह शोभायमान सकछ कार्यकारी नहीं 
होता, उसी प्रकार सम्यवत्वके नि झकितादि अग कहे जाते हैं, वहाँ कोई सम्यकक्‍त्वी 
ऐसा भी हो, जिसके नि शक्तत्वादिमे कोई अग्र न हो; वहाँ उसके सम्यवत्व तो कहा 
जाता है, प्ररन्तु उन अगोके बिना वह निर्मेठ सकल कार्यकारी नहीं होता । तथा जिस 
प्रकार बन्दरके भो हस्त-पादादि अग होते हैं, परन्तु जैसे मनुप्यके होते हैं वैसे ही 
होते । उसी प्रकार मिथ्याहष्टियोके भी व्यवहाररूप नि शकितादिक अग होते हैं, परन्तु 
जैसे मिषचयकी सापेक्षता सहित सम्यवत्वीके होते हैं वेसे नही होते । तथा सम्यफ्त्वमे 
*पच्चीस मल कहे हैं---आठ शकादिक, झाठ मद, तीन मूढता, पट अनायतन, सो यह 
सम्यकत्वी नहीं होते। कदाचित्‌ किसीको कोई मर छगे, परन्तु सम्यकत्वका सर्वथा 
वाघ नहीं होता, वहाँ सम्यकत्व मलिन ही होता है--ऐसा जावना । चहु « « 
किक कल 


पं० टोडरमलजीके सृपुत्र श्री पं० गुमानीरामजी द्वाश रचित 
की झ्श्ण 
“खसथाब-ल्रण स्वरूप! 


[ आचार्यकल्प श्री पं० टोंडरमलजीके सहपाठी और धर्म-प्रभावनामे उत्साह प्रेरक 
क्र. राजमलजी कृत “ ज्ञानानन्द निर्भर निजरस श्रावकाचार ” नामक ग्रन्थमंसे यह अधिकार बहुत 
सुन्दर जानकर आत्मधर्म अंक २५३-५४मे दिया था उसीमंसे शुरूका अंश यहाँ दिया जाता है। | 





है भव्य ! तू खुन! अब समाधिमरण का लक्षण वर्णन किया जाता है। समाधि नाम 
निःकपायका" है, शान्त परिणामोंका है; सेदविज्ञान सघध्दित, कपाय रहित शानन्‍्त परिणामोंसे 
सरण होना समाधिमरण है। संक्षिम झुपसे समाधिमरणका यद्दी वर्णन है विशेष रूपसे कथन 
आगे किया जा रहा है। 


सम्यकजानी पुरुपषका यद्ध सहज स्वभाव ही थै कि वह समाधिमरण ही की इच्छा करता है, 
उसकी हमेशा यही भावना रहती है, अन्तमें मरण समय निकट आने पर बह इस प्रकार सावधान 
होता है जिसप्रकार वह सोया हुआ सिंह सावधान होता है जिसको कोई पुरुष ललकारे कि है सिंह ! 
तुम्हारे पर वैरियोंकी फौज आक्रमण कर रही है, तुम पुरुषार्थ करो और गुफासे बाहर निकलो ! 
जब तक वेरियोंका समूह दूर है तव तक तुम तेयार हो जाओ ओर वैरियोंकी फौजको जीत छो। 
महान पुरुषोंकी यही रीति है कि वे शबुके जागृत होनेसे पहले तैयार होते हैं । 


उस पुरुषके ऐसे वचन खुनकर शादल तत्क्षण ही उठा और उसने पंसी गजना की कि 
न #००५4 ज | ॥र 
मानों आपाढ़ भासमें इन्द्रने ही गजना की हो | 


सत्युको निकट जानकर सम्यकूशानी पुरुष सिंहकी तरह सावधान होता है और कायर- 

पनेको दूर ही से छोड़ देता है । ५ 
75 के 
सम्यन्दृष्ठटि केसा है ? 

उसके हृदयमें आत्माका स्वरूप देदीप्यमान प्रकटरूपसे पतिभासता है'। बह ज्ञानज्योतिको 
लिये रिपूर्ण चञी पनेको असूर्तिक क्र 
लिये आनन्द्रससे प है। वह »पनेको साक्षात्‌ पुरुपाकार असूर्तिक, चेतन्यधातुका पिंड, 
अनंत अक्षय ग्ुणोंसे युक्त चैतन्यदेव ही जानता है। उसके अतिशयसे ही वह परद्वव्यके पति 
रंचमात्र भी रागी नहीं होता । 

४ सम्पर्दष्टि रागी क्‍यों नहीं होता ? 


चह अपने निजस्वरूपको ज्ञात, दृश्टा, परद्रव्योंसे शिन्‍त, शाश्वत और अधिनाशी ज्ञानता 
है ओर पर द्वव्यको तथा रागादिकको श्षणभंगुर, अश्ञाश्वत, अपने स्वभावसे भलीभाँति मिन्‍न 
सलिये 4 कस कर 
जानता है। इ सम्यग्ज्ञानी फेसे डरे 7» »%........ . . 


१. कोध, मान, माया और लोभ ये चार कपाय है। 


अकिशिशास 





पडढित प्ररर श्री ठोडरमल्जी हारा रचित हे 


2 रूस्यपूर्ण चिट्ठी *' 


४ 
। 


2 
फव्याक्पजलसााजिय्सालतपकाा उमा: 


कमिवर श्री प, पबनारसीदासनी दारा रचित ४; 
परमाथे वचनिका । 


एव 
निमित्त-उपादान चिट्ठी 
मप्काअापलाअा लक पस्थदभतक 


। 
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भाषा परिवर्त्तनकार 
मगनलाल जेन 


ही 


[ 9 


ह 0 [कल 
पंडित प्रवर टोडरमलूजी की 
€ (्‌ 
रहस्यपूृर्ण ।चटुठा 
हे ०श्री७ 
सिद्ध श्रो मुठताननगर महा शुभस्थानमे साधर्मी भाई अनेक उपमा योक 
अध्यात्मरस रोचक भाई श्री खानचन्दजी, गगाधरजी, श्रीपालजी, सिद्धारयदासजी, 
व्थन्य सर्वे साधर्मी योग्य लिसी टोडरमलके श्री प्रमुस विनय धब्द अवधारण करना॥ 
-यहाँ यथासम्भव आनन्द है, तुम्हारे चिदानन्दघनके अनुभवसे सहजानन्दकी बृद्धि 
चाहिये । 
अपरच तुम्हारा एक पत्र भाई श्री रामसिहजी भ्रुवानीदासजी पर आया 
था। उसके समाचार जहानावादसे मुझको अन्य साधर्मियोंने लिखे थे। सो भाईजी, 


ऐसे प्रइन तुम सरीसे ही लिखें । इस वत्तमानफालमे अध्यात्मरसके रसिक बहुत घोड़े 
हैं। घन्य हैं जो स्वात्मानुभवकी बात भी करते हैं। बही कहा है-- 
तत्पति पौतिचित्तेन येन बार्तापि हि श्रुता । 


निश्चित स भवेद्धल्यों भाविनिर्याणभाननम्‌ ॥ 
|! >-प्मनांद पचर्विधतिका ( एरल्याशीति २३६ 


अर्थ --जिस जीवने प्रसन्न चित्तसे इस चेतनस्वरूप आत्माक्री वात भी सुनी 
है, वह निश्चयसे भव्य हें। अल्पकालमें मोक्षका पात्र है। 

सो भाईजी, तुमने प्रघन लिसे उनके उत्तर अपनी बुद्धि अनुसार बुछ लिसते 
हैं सो जानना और अध्यात्म आगमकी चर्चा गर्मित पत्र तो धीघ्र श्षीज दिया परें, मिलाए 
पतो कभी होगा तब होगा । और निरन्तर स्परूपानुभबत्ता अभ्याप रसोगेजी। श्रीरस्तु 

अब, सातुमव दच्चामें भ्रत्यक्ष-परोक्षादिक प्रश्नो|क़्े उत्त सत्र बुद्धि भवुमाह 
लिखते हैं। 

यहाँ प्रयमही स्वानुगवका स्वरूप जाननेके तिमित्त छिपे हैं -- 

जीव पदार्थ अनादिसे मिथ्याटृष्टि है। वहाँ स्व-परये यधायरूपसे विपरीह 
खद्धानका नाम मिख्यात्व है। तथा जिसराल किसी जीयों दर्शगमोटवे उपश्चम-द्षाग्र- 


[२] 
क्षयोपशमसे स्व-परंके यथार्थ श्रद्धानख्प तंत्त्वाथेश्रद्धान हो तंब जीव सम्यक्ती होता 
है; इसलिये स्व-परके श्रद्धानमें शुद्धात्म भ्रद्धानरूप निशचयसम्यक्ल गभित है। तथा यदि 
स्व-परका श्रद्धान नहीं है और जिनमतमें कहे जो देव,- गुरु, धर्म उन्हीको मानता है 
वा सप्त तत्त्वोंकी मानता है, अन्यमतमें कहे देवादि व तत्त्वादिको नहीं मानता है, तो 
इसप्रकार केवल व्यवहारसम्यक्त्वसे सम्यर्वत्वी नाम नहीं पाता; इसलिये स्व-पर भेद- 
विज्ञानससहित जो तत्त्वा्थश्रद्धान हो उसीको सम्यक्त्व जानना । 


तथा ऐसा सम्यक्त्वी होनेपर जो ज्ञान पंचेन्द्रिय व छट्ठी मनके द्वारा क्षयोपशम- 
रूप मिथ्यात्वदशामें कुमति, कुश्ुतिरूप हो रहा था वही ज्ञान अब मति-श्रुतरूप, 
सम्यगज्ञान हुआ । .सम्यक्वी जितना कुछ जाने वह जानना सर्व सम्यग्शानरूप है।- 

यदि कदाचित्‌ घट-पटादिक पदार्थोको अयथार्थ भी जाने तो वह आवरण- 
जनित औदयिक अज्ञानभाव है। जो क्षयोपशमरूप प्रगट ज्ञान है वह तो सर्व सम्यर- 
ज्ञान ही. है, क्योंकि जानवेमें विपरीतरूप पदार्थोकों नहीं साधता | सो यह सम्यग्शान 
केवलज्ञानका अंश है; जैसे थोड़ा-सा मेघपटल विलय होनेपर कुछ प्रकाश प्रगट होता 
है वह सर्व प्रकाशका-अंश है। 

जो ज्ञान मति-श्रुतरूप हो प्रवतेता है वही ज्ञान बढ़ते-बढ़ते केवलज्ञानरूप 
होता है; सम्यग्जानकी अपेक्षा.तो जाति एक है । तथा इस सम्यक्त्वीके परिणाम सविकल्प 
तथा निविकल्परूप होकर दो प्रकार प्रवत्तेते हैं। वहाँ जो परिणाम विषय-कषायादि- 
रूप व पूजा, दान, शाद्वाभ्यासादिकहृप प्रवत्तेता है उसे सविकल्वेरूप जानना । 


यहाँ प्रशन:--श्रुभाशुभरूप परिणमित होते 'हुए सम्यक्वका अस्तित्व कैसे 
पाया .जाय ? ४ ; ८“ 

समाधान:--जैसे कोई गमाइता सेठके कार्यमें प्रवत्तंता है, उस कार्यकोी अपना : 
भी कहता है, हषषे-विषादको भी प्राप्त होता है; उस कार्यमें प्रवत्तेते हुए अपनी और 
सेठकी जुदाईका विचार नहीं करता, परल्तु अतरंग श्रद्धान. ऐसा है कि यह मेरा कार्य 
नहीं है। ऐसा कार्यकर्त्ता गुमाइता साहुकार है। यदि वह सेठके धनको चुराकर अपना 
माने तो गुसाइता चोर होगा। उसीप्रकार कर्मोद्यजनित शुमाशुभ कार्यको करता 
हुआ तद्गूप परिणमित हो, तथापि अंतरंगमें ऐसा' श्रद्धा है कि यह कार्य मेरा'नहीं है । 
यदि शरीराश्नित ब्रत-संयमको भी अपना माने तो मिथ्याहृष्टि होगा । सो ऐसे सविकल्प 

परिणाम होते है। 


[व 
४” $ अब सविकट्पहके हांरा निर्विकष्प परिणाम होनेफा विधान कहते हैं।-- 


रु 


् + 

वही सम्यकक्‍्त्वी कदाचित्‌ स्वरूपध्यान करनेको उद्यमी होता है, वहाँ प्रथम 
प्रेदविज्ञान स्व-परका कर, नोकर्म-द्रव्यकर्म-भावकर्म रहित केवल चैतन्य-चमत्कार-मात्र 
अपना स्वरूप जाने, पश्चात्‌ परका भी विचार छूट जाय, केवल स्वात्मविचार ही रहता 
है, वहाँ अनेक प्रकार निजस्वरूपमे अहवुद्धि धरता है। चिन्दानन्द हूँ, शुद्ध हैँ, सिद्ध हूं, 
इत्यादिक विचार होनेपर सहज ही आनन्द तरग उठती है, रोमाच हो आता है, तत्प- 
इचात्‌ ऐसा विचार तो छूट जाय केवल चिन्मात्रस्वरुप भासने छगे, वहाँ सर्व परिणाम 
उस रुपमे एकाग्र होकर प्रवर्तते हैं, दर्शन-ज्ञानादिकका व नय-प्रमाणादिकका भी 
विचार विलय हो जाता है। 


चैतन्यस्वरूप जो सविकल्पसे निश्चय किया था, उसहीमे व्याप्य व्यापकरूप 
होकर इसप्रकार प्रवर्त्तता है जहाँ ध्याता-ध्येयपना दूर हो गया | सो ऐसी दशाका नाम 
निविकल्प अनुभव है। बडे नयचक्र ग्रन्थमे ऐसा ही कहा है-- 


तस्चाणेमणकाले समय बुज्झेहि जुत्तिमग्गेण । 
णो आराइणसमये पच्चकखों अणुदबों जह्मा ॥ २६६॥ 


अर्थ --तत्त्केक अवलोकन (अन्वेषण) का जो कार उसमे समय अर्थात्‌ 
शुद्धात्माकों युक्ति अर्थात्‌ नय-प्रमाण द्वारा पहले जाने। पश्चात्‌ आराधन समय जो 
अनुभवकारू उसमे नय-प्रमाण नहीं हैं, क्योकि प्रत्यक्ष अनुभव है। जैसे--रत्नको 
खरीदनेमे अनेक विकल्प करते हैं, जब प्रत्यक्ष उसे पहिनते है तव विकल्प नहीं है--- 
पहिननेका सुख ही है । इसप्रकार सविकल्पके द्वारा निविकल्प अनुभव होता है। 


तथा जो ज्ञान पाच इन्द्रियाँ व छठवें मनके द्वारा प्रवर्तता था, वह ज्ञान सब 
ओरसे सिमटकर इस निविकल्प अनुभवमे केवल स्वरूपसन्मुस हुआ । क्योकि वह ज्ञान 
क्षयोपशमरूप है इसलिये एक काछमे एक ज्ञेयहीको जानता है, वह ज्ञान स्वरूप जाननेको 
प्रवतित हुआ तव अन्यका जानना सहज ही रह गया। वहां ऐसी दशा हुई कि बाह्य 
अनेक शब्दादिक विकार हो तो भी स्वस्पध्यानीकों कुछ सबर नहीं,--इसप्रकार 
मतिज्ञान भी स्वरुपसन्मुख हुआ। तथा नयादिकके विचार मिटने पर श्रुतज्ञान भी 
स्वरूपसन्मुख हुआ। ऐसा वर्णन समयसारकी टीका आत्मम्यातिमे है तथा आत्मा- 
अवछोकनादिमे है । इसीलिये निविकल्प अनुभवकों अतीटद्रिय कहने हैं, बयोकि इच्ध्रियों- 


+ 


[४ 


का धर्म तो यह है कि स्पश, रस, गंध, वर्ण, शव्दको जानें, वह यहाँ नहीं है; और मवका' 
धर्म. यह कि अनेक विकल्‍प करे, वह भी यहाँ नहीं है; इसलिये यद्यपि जो ज्ञाव 
इच्द्रिय-मनमें प्रवरतेता था वही ज्ञान अब अचुभवमें प्रवर्तता है तथापि इस ज्ञानको” 
अतीन्द्रिय कहते है। तथा इस स्वानुभवकों मन हारा हुआ भी कहते हैं क्योंकि इस 
अनुभव में मतिज्ञान-श्रुतज्ञान ही हैं, अन्य कोई ज्ञान नहीं है। 


सति-श्रुतज्ञान इन्द्रिय-मनके अवरूम्बन बिना नही होता, सो यहाँ इन्द्रियका 
ही अभाव ही है क्‍योंकि इन्द्रियका विषय पघूर्तिक पदार्थ ही है । तथा यहाँ मनज्ञान हैः 
वर्श/कि मनका विषय असूर्तिक पदार्थ भी है, इसलिये यहाँ मन-सम्बन्धी परिणाम 
इवरूपमें एकाग्र होकर अन्य चिन्ताका निरोध करते है, इसलिये इसे मन द्वारा कहते हैं।. 
४ झकाग्र चिन्ता निरोधो ध्यानम्‌ ” ऐसा ध्यानका भी लक्षण ऐसे अनुभव दक्षामें सम्भव 
हैं। तथा [समयसार] नाटकके कवित्तमें कहा है-- 


वस्तु विचारत ध्यावरतें, मन पावे विश्राम । 
रस स्वादत सुख ऊपज, अनुभव याकी नाम ॥| 
इसप्रकार मन बिना जुदे ही परिणाम स्वरूपमें प्रवरतित नहीं हुए इसलिये 
श्वानुभवकों मनजनित भी कहते हैं; अत. अतीन्द्रिय कहनेमें और मदजनित कहनेमें कुछ 
विरोध नहीं है, विवक्षाभेद है। 


तथा तुमने लिखा कि--“ आत्मा अतीन्द्रिय है, इसलिये अतीन्द्रिय द्वारा ही 
प्रहण किया जाता है; सो (भाईजी) मन अमृतिकका भी ग्रहण करता है क्योंकि 
अति-क्षुतज्ञानका विषय सर्वद्रव्य कहे हैं। उक्त च तत्त्वार्थ सूत्रे--- के 
८४ सतिश्रुवयोनिबन्धो द्रव्येष्वसबेपर्यायेषु |” (१-२६) 
था तुमने प्रत्यक्ष-परोक्षका प्रदव लिखा सो भाईजी, प्र॒त्यक्ष-परोक्षके तो 
अम्यक्त्वके भेद है नहीं। चौथे ग्रुणस्थानमें सिद्धसमरान क्षायिक ज्म्यक्त्व हो जाता 
इसलिये सम्यक्त्व तो केवल यथार्थ श्रद्धानह्पही है । वह (जीव) शुभाशुभकार्य करता भी 
रहता है। इसलिये तुमने जो लिखा था कि--- निशचयसम्यक्त्व प्रत्यक्ष है और व्यवहार--- 
सम्यक्त्व परोक्ष है,” सो ऐसा नहीं है। सम्यक्त्वके तो तीन भेद हैं वहाँ उपशम-- 
अुम्पक्त्व और क्षायिकसस्यक्त्व तो निर्मल है, क्योंकि वे मिथ्यात्वके उदयसे रहित हैं और: 
क्षयोपशामसम्धक्त्व समर है क्योंकि सम्यक्त्व मोहनीयके उदयसे सहित है । परन्तु इसः 
अम्यक्त्वमें प्रत्यक्ष-परोक्षके कोई भेद तो नहीं हैं । 
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क्षायिक सम्यक्त्थीके शुभाशुभरूप प्रवर्तते हुए व स्वानुभवरूप प्रवर्तेते हुए 
अ्सम्यक्त्वग्रण तो समान ही है, इसलिये सम्यक्त्वके तो प्रत्यक्ष-परोक्ष भेद नही मानता 4 
न्था प्रमाणके प्रत्यक्ष-परोक्ष भेद हैं, सो प्रमाण सम्यग्शान है, इसलिये मतिज्ञान-श्रुत- 
ज्ञान तो परोक्ष प्रमाण हैं, अवधि-मन पर्यय-केवलज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। “ आबे 
परोक्ष पत्यक्षमन्यत्‌ ” ( तत्वार्थव् अ० १, छत ११-१२ ) ऐसा सूतका वचन है तथा 
+त्केशास्नम प्रत्यक्ष-परोक्षका ऐसा लक्षण कहा है-- 


# स्प्टमतिभाप्तात्मऊ म्रत्यक्षमस्पष्ट परोक्ष । 


जो ज्ञान अपने विपयको निर्मलतारूप स्पष्टटया भलीभांति जाने सो प्रत्यक्ष 
और जो स्पष्ट भलीभाँति न जाने सो परोक्ष | वहाँ मतिज्ञान-श्रुतज्ञानके विपय तो 
बहुत हैं, परन्तु एक भी शेयको सम्पूर्ण नहीं जान सकता इसलिये परोक्ष कहे और 
अवधि-मन पर्ययज्ञानके विषय थोडे है तथापि अपने विपयकों स्पष्ट भलीभात्रि 
जानता है इसउयि एकदेश प्रत्यक्ष है, और केवलजान सर्व जशेयकों आप स्पष्ट जानता 
:है इसलिये सब प्रत्यक्ष है। 
तथा प्रत्यक्षके दो भेद हैं --एक परमार्थ प्रत्यक्ष, दूसरा साव्यवहारिक प्रत्यक्ष 
वहाँ अवधि, मन पर्यंय और केवलज्ञान तो स्पष्ट प्रतिभासरुप हैं ही, इसलिये पारमायिक 
प्रत्यक्ष हैं। तथा नेत्रादिकसे वर्णादिकको जानते हैं वहाँ व्यवहारसे ऐसा कहते हैं-- 
* इसने वर्णादिक प्रत्यक्ष जाने, एकदेश निर्मलता भी पाई जाती है इसलिये इनको 
साव्यवहारिक प्रत्यक्ष कहते है, परन्तु यदि एक वस्तुमे अनेक मिश्र वर्ण हैं वे मेत्र द्वारा 
भछीर्भाति नही ग्रहण किये जाते है, इसलिये उसको परमार्थे-प्रत्यक्ष नही कहा 
जाता है। 
तथा परोक्ष प्रमाणके पाँच भेद है --स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुषाच, 
और आगम | 
वहाँ जो पूर्व कालमे जो वस्तु जानी थी उसे याद करके जानना छसे 
न्स्मृति कहते हैं। 
इृष्टान्त द्वारा वस्तुका निस्चय किया जाये उसे प्रत्यभिज्ञान कहते हैं । 


! * हैेतुके विचार युक्त जो ज्ञान उसे तर्क कहते हैं। 
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बन 


हेतुसे साध्य वस्तुका जो ज्ञान उसे अनुमान कहते हैं । 
आगमसे जो ज्ञान हो उसे आगम कहते है। 


ऐसे प्रत्यक्ष-परोक्ष प्रमाणके भेद कहे है। वहाँ इस.स्वानुभवदज्ञामें जो आत्मा- 
को जाना जाता है सो श्रृतज्ञान द्वारा जाना जाता है । श्रुतज्ञान है वह मतिज्ञानपूर्वक 
ही है, वे मतिज्ञान-श्रुतज्ञान परोक्ष कहे है, इसलिये यहाँ आत्माका जानना प्रत्यक्ष नहीं 
है। तथा अवधि-मनः:पर्ययका विषय रूपी पदार्थ ही है और केवलज्ञान छद्मस्थके है नहीं 
इसलिये अनुभवमें अवधि-मन:पर्यय-केवल द्वारा आत्माका जानना नहीं है। तथा यहाँ 
आत्माको स्पष्ट भलीभाँति नहीं जानता है, इसलिये पारमार्थिक प्रत्यक्षपना तो सम्भव नहीं 
है। तथा जैसे नेत्रादिकसे वर्णादिक जानते हैं वैसे एकदेश निर्मेलता सहित भी आत्माके 
असंख्यात प्रदेशादिक नहीं जानते हैं। इसलिये सांव्यवहारिक प्रत्यक्षपना भी संम्भव नहीं है। 


यहाँ पर तो आगम-अचुमानादिक परोक्ष ज्ञानसे आत्माका अनुभव होता है । 
जैनागममें जैसा आत्माका स्वरूप कहां है उसे वेसा जानकर उसमें परिणामोंको मग्न 
करता है इसलिये आगम परोक्ष प्रमाण कहते हैं। अथवा “मैं आत्मा ही हूँ, क्योंकि 
मुझमें ज्ञान है; जहाँ-फजहाँ ज्ञान है वहाँ-वहाँ आत्मा है जैसे सिद्धादिक हैं; तथा जहाँ 
आत्मा नहीं है वहाँ ज्ञान भी नही है जेसे मृतक कलेवरादिक है । /---इसप्रकार अचुमान 
द्वारा वस्तुका निश्चय करके उसमें परिणाम मग्न करता है, इसलिये अनुमान परोक्ष 
प्रमाण कहा जाता है। अथवा आग्रम-अनुमानादिक द्वारा जो वस्तु जाननेमें आयी 
उसीको याद रखकर उसमें परिणाम मग्न करता है इसलिये स्मृति कही जाती है; -- 
इत्यादि प्रकारसे स्वानुभवमें परोक्ष प्रमाण द्वारा ही आत्माका जानना होता है। 
वहाँ पहले जानना होता है, पश्चात्‌ जो स्वरूप जाना उसीमें परिणाम मग्न होते हैं, 

परिणाम मग्न होने पर कुछ विशेष जानपना होता नहीं है । 
यहाँ फिर प्रशन:--यदि सविकल्प--निर्विकत्पमें जाननेका विशेष नहीं है-तो 

अधिक आनन्द कैसे होता है? 

उसका समाधान:--सविकल्प दशामें ज्ञान अनेक ज्ञेयोंको जाननेरूप प्रवतंता 
था; निविकल्पदशामें केवल आत्माका ही जानना है। एक तो यह विशेषता है। दूसरी 
विशेषता यह है कि जो परिणाम नाना विकल्पोंमें परिणमित होता था वह केवल 
स्वरूपहीसे तादात्म्यरूप होकर प्रवृत्त हुआ, दूसरी यह विश्ञेषता हुई । 'ऐसी विशेषताएँ 
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होनेपर कोई वचनानीत ऐसा अपूर्वे आनन्द होता है जोकि विषय सेवनमे उसकी जाति- 
का अश भी नहीं है, इसलिये उस आनन्दको अतीन्द्रिय कहते हैं। 5 के 


यहाँ फिर प्रश्न --अनुभवर्मे भी आत्मा परोक्ष ही है, तो ग्रन्थोर्मे अनुमवको 
प्रत्यक्ष कैसे कहते हैं? ऊपरकी गाथामे ही कहा है “ पच्चखों अणुद्दो भम्दा ” सो कैसे 
है ?... हु 

उसका समाधान --अनुमवमे आत्मा तो परोक्ष ही है, कुछ आत्माके प्रदेश 
आकार तो भासित होते वही हैं, परन्तु स्वरूपमे परिणाम मग्न होनेसे जो स्वानुभव 
हुआ वह स्वानुभव प्रत्यक्ष है। स्वानुभवका स्वाद कुछ आगम-अनुमानादिक परोक्ष 
प्रमाण द्वारा नही जानता है, आप ही अनुभवके रमस्वादको वेदता है। जैसे कोई अध 
पुरुष मिश्रीको आस्वादता है, वहाँ मिश्रीके आकारादि तो परोक्ष हैं, जो जिद्दासे स्वाद 
लिया है वह स्वाद प्रत्यक्ष है--वैसे स्वानुभवमे आत्मा परोक्ष है, जो परिणामसे स्वाद 
आया वह स्वाद प्रत्यक्ष है,--ऐसा जानना 


अथवा जो प्रत्यक्षकी ही भाँति हो उसे भी प्रत्यक्ष कहते हैं। जैसे छोकमे 
कहते हैं कि--/ हमने स्वप्नणे अथवा ध्यानमे अमुऊ पुरुषको प्रत्यक्ष देखा,” वहाँ कुछ 
प्रत्यक्ष देखा नही है, परन्तु प्रत्यक्षकी ही माँति प्रत्यक्षवत्‌ यथाथ देसा इसलिये उसे 
प्रत्यक्ष कहा जाता है। उसीप्रकार अनुभवमे आत्मा प्रत्यक्षकी भाँति यथार्थ प्रतिभासित 
होता है, इसलिये इस न्यायसे आत्माका मी प्रत्यथ जानना होता है-ऐसा कहें तो 
दोष नहीं है। कथन तो अनेकप्रकारसे है, वह सर्व आगम-अब्यात्म चाख्रोसे जैसे विरोध 
न हो वैसे विवक्षाभेसे कयन जानना । 

यहाँ प्रघन --ऐँंसा अनुभव फोन गुणस्पानमें होता है ? 

उसफा समाधान --चौथेहीसे होता है, परन्तु चौथेमे तो बहुत कालके अन्त- 
रालसे होता हैँ ओर ऊपरके ग्रुणस्थानमे शीक्ष-शीघ्र होता है। 

फिर यहाँ प्रझन --अनुमव तो निर्विकल्प है, पहाँ उपरके और नीचेके 
गुणस्पानोमें मेद कया ? 

उसका समाघान --परिणामोंती मस्नतामे विशेय है। जैसे दो पुरप नाम 
छऐते हैं और दोनोहीके परिणाम नाममे है, वहाँ एकरों तो मग्नता पिशेप है और एप 


कह 


को घोडो है--उसीप्रफार जानना । कि 


[< 


फिर प्रइत:--यदि निर्विकल्प अज्भुभवर्में कोई विकरप नहीं है तो श्ुअलृध्यानका” 
(६ कि 
अथम ,भेद पृथक्‍्त्ववितर्कधीचार कहा वहाँ “पृथक्लवितके “--नाना प्रकारके अ्रतका 
' ६ वीचार “--अथ-स्यज्ञन-योगसंक्रमण-ऐसा क्‍यों कहा 


समाधान:--कथन दो प्रकार है- एक स्थूलरूप है एक सुक्ष्मरूप है। जैसे” 
-स्थुलतासे तो छठवें ही गुणस्थानमें सम्पूर्ण ब्रह्मचर्य ब्रत कहा और सुृक्ष्मतासे नववें” 
ग्रुणस्थान तक मैथुन संज्ञा कही, उसीप्रकार यहाँ अनुभवमें निविकल्पता स्थूछरूप कहते” 
हैं। तथा सृक्ष्मतासे पृथकत्ववितर्क वीचारादिक भेद व कपायादिक दसवें गरुणस्थान तक 
कहे है। वहाँ अपने जाननेमें व अन्यके जाननेमे आये ऐसे भावका कथन स्थूल जानना” 
नतथा जो आप भी न जाने और केवली भगवान ही जानें--ऐसे भावका कथन सूक्ष्म" 
'जानना । चरणानुयोगादिकमें स्थूल कथनकी मुख्यता है और करणाचुयोगमें सूक्ष्म 
-कथनकी मुख्यता है;--ऐसा भेद अन्यत्र भी जानना । इसप्रकार निविकल्प अनुभवका : 
स्वरूप जानना । 


तथा भाईजी, तुमने तीन दृष्टान्त लिखे व हृष्टान्तमें प्रश्न लिखा, सो हृष्टान्त 

सर्वाग मिलता नही है। दृष्टान्त है वह एक प्रयोजनको बतछाता है, सो यहाँ द्वितीयाकाः 
“विध्ुु (चन्द्रमा), जलविन्दु, अग्निकणिका--यह तो एकदेश हैं, और . पूर्णमासीका 
चन्द्र, महासागर तथा अग्निकुण्ड-यह सर्वदेश है। उसीप्रकार चौथे ग्रुथस्थानमें आत्माके 
ज्ञानादियुण एकदेश प्रगट हुए है, तेरहवें गुणस्थानमें आत्माके ज्ञानादिक गुण सर्वेथा 
प्रगट होते है; और जैसे हृष्टान्तोंकी एक जाति है वैसे ही जितने गुण जव्ल-सम्यग्दृष्टि के 

प्रगट हुए है उनकी और तेरहवें गुणस्वानमें जो ग्रुण प्रगट होते है उत्तकी एक - 

जाति है। ; 
वहाँ तुमने प्रश्न छिखा कि--एक जाति है तो जिसग्रकार केवछी सब ज्ञेयोंको- 
अत्यक्ष जानते हैं उसी प्रकार चौथे गुणगस्थानवाला भो आत्माक़ो प्रत्यक्ष जानता होगा 


| उत्तर:--भाईजी, प्रत्यक्षताकी अपेक्षा एक जाति नही है, सम्यग्ज्ञानकी अपेक्षा: 
एक जाति हैं। चौथे गुणस्थानवालेको मति-श्रुतरूप सम्यण्ज्ञान है और तेरहवें गुणस्थान 
वालेको केवलरूप सम्यग्ज्ञान है। तथा एकदेश सर्वदेशका अन्तर तो इत्तना ही है किः 
मति-श्रुतज्ञानवाला अमूर्तिक वस्तुको अप्रत्यक्ष और मृतिक वस्तुको भी प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष, 
किचित्‌, अनुक्रमसे जानता है तथा स्वथा सर्व वस्तुको केवलज्ञान युगपत्‌ जानता है; वह 
परोक्ष जानता है यह प्रत्यक्ष जानता है इतना ही विशेष है.। और सर्वप्रकार एक; ही: - 
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जाति कहेँ तो जिसप्रकार केवली युगपत्‌ प्रत्यक्ष अप्रयोजनरूप जेयको निरविकल्परूप जानते 
हैं उसी प्रकार यह भी जाने--ऐसा तो है नही, इसलिये प्रत्यक्ष-ग्रोक्षका विशेष जानना । 

उक्त च अष्टसहस्री मध्ये-- 

स्पाद्ादकेवलज्ञाने.. सर्वेतत्मप्रकाशने । 
भेदः साक्षादसाक्षाच धचस्त्वन्यतम भवेत्‌ ॥ 
( अष््सदल्नी, दाम परिच्छेद १०५) 

अये। - स्थाह्माद अर्थात्‌ श्रुत्ञान और केवलज्ञान- यह दोनो सर्व तत्त्वोका 
प्रकाशन करनेवाले हैं। विशेष इतना हो है कि--केवलज्ञान प्रत्यश्ष है, श्रुतज्ञान परोक्ष 
है। परन्तु वस्तु है सो और नही है । 
रे तथा तुमने निश्चय सम्यक्त्वका स्वरूप और व्यवहार सम्यक्त्वका स्वरूप लिखा 
है सो सत्य है, परन्तु इतना जानना कि सम्यक्‍त्वीके व्यवह।र सम्यफ्त्वमे वा अन्यकालमे 
अन्तरज्भ निमश्चयसम्पकत्व गर्मित है, सदैव गमनरूप रहता है। 

तथा तुमने लिखा कोई साथर्मी कहता है कि-- आत्माकों प्रत्यक्ष जाने तो 
फर्मबगैणाफों प्रत्यक्ष क्यों न जाने ? 

' सो कहते है कि--आत्माको तो प्रत्यक्ष केवली ही जानते हैं, कर्मवर्गणाको 

अवधिज्ञानी भी जानते हैं । 

तथा तुमने लिखा--टितीयाके चन्द्रमाकी भाँति आत्माके प्रदेश थोडेसे खुले फष्दो ? 

उत्तर -यह दृष्टान्त प्रदेशोकी अपेक्षा नही है यह दृष्टान्त गुणकी भपेक्षा है । 
जो सम्यवत्व सम्बन्धी और अनुभव सम्बन्धी प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षादिकके प्रइत तुमने लिखे थे, 
उनका उत्तर अपनी वुद्धि अनुसार लिखा है, तुम भी जिनवाणीसे तथा अपनी परिणति 
से मिलान कर लेना + अर भाईजी, विशेष कहाँ तक लिखें जो बात जानते हैं वह 
लिखनेमे नही आती । मिलने पर कुछ कहा भी जाय, परन्तु मिलना कर्माधीन है, 
इसलिये मरा यह है कि चैतन्यस्वरूपके अनुभवका उद्यमी रहना! वर्तमानकालमे 
अध्यात्मतत्त्व तो आत्मरयाति--समयसारग्रथकी अमृतचन्द्र आचार्यकृृत सस्क्ृतदीका-+ 
में है और आगमकी चर्चा गोम्मटसार मे है, तथा और भी अन्यग्रन्थोमे है। जो जानते 
हैं वह सव लिखनेमे आवे नही, इसलिये तुम भी अध्यात्म तथा आगम-ग्रन्योका अभ्यास 
रखना और स्वरूपानन्दमे मग्न रहना। और तुमने कोई विश्येप ग्रन्थ जाने हो मो 
मुझको लिख भेजना। साधमियोको तो परस्पर चर्चा ही चाहिये। और मेरी तो इतनी 
बुद्धि है नही, परन्तु तुम सरीखे भाइयोसे परस्पर विचार है सो बडी वार्ता है। जबतेक 
मिलना नहीं हो तवतक पत्र तो अवश्य ही लिखा करोग्रे। दी 
। ' मितोी फागुन वदी ५ स० १८११ >्फ्ि 


वेवर पं० बनास्सीदासजी रचित 
परसाथबाचानका 


एक जीवद्रव्य, उसके अनंत गुण, अनन्त पर्यायें, एक-एक ग्रुणके असंब्यात- 
प्रदेश, एक-एक प्रदेशमें अनत कार्मवर्गणाएँ, एक-गक्र कर्मवर्गणाममें अनंत-अनंत 
पुदुंगलपरमाणु, एक-एक पृद्गऊपरमाणु अनंत ग्रुण अनंत परनोय्सहित विराजमान । 
यह एक संसारावस्थित जीवपिण्दकी अवस्था | इसीप्रकार अनंत जीवद्रव्य सपिण्डरूप 
जानना । एक जीवद्रव्य अनंत-अनंत पुदुगलद्रव्यरों संयोगित (संयुक्त) मानता। उसका 
विवरण--- 


अन्य अन्यरूप जीवद्रव्यकी परिणति, अन्य अन्य हृप पुदगलद्वब्यकी परिणतति । 
उसका विवरण--- 


एक जीवद्रव्य जिसप्रकारकी अवस्था सहित नाना आकाररूप परिणमित 
होता है वह प्रकार अन्य जीवसे नही मिलता, उसका और प्रकार है। इसीप्रकार अनं- 
तानंतस्वरूप जीवद्रव्य अनंतानंतस्वरूप अवस्थासहित वर्ते । किसी जीवद्रव्यके परि 
णाम किसी अन्य जीवद्रव्यसे नहीं मिलते । इसीप्रकार एक पुदुगलपरमाणु एकसमयमें 
जिसप्रकारकी अवस्था धारण करता है, वह अवस्था अन्य पुद्गकूपरमाणु द्रव्यसे नहीं 
मिलती । इसलिए पुदूगल (परमाणु) द्रव्यकीः भी अन्य-अन्यता जानना । 


अब, जीवद्रव्य पुद्गलद्रव्य एकक्षेत्रावगाही अनादिकालके है, उनमें विशेष इतना 
कि जीवद्रव्य एक, पुद्गलपरमाणुद्रव्य अनंतानंत, चलाचलरूप, आगमनगमनरूप, अनं- 
ताकार परिणमनरूप, वंधमुक्ति शक्तिसहित वतेते है । 

अब, जीवद्रव्यकी अनंती अवस्थाएँ, उनमें तीन अवस्थाएँ मुख्य स्थापित की -- 
एक अशुद्ध अवस्था, एक शुद्धाशुद्धहप मिश्र अवस्था, एक शुद्ध अवस्था--यह तीन अव- 
स्‍्थाएं संसारी जीवद्रव्यकी । संसारातीत सिद्ध अनवस्थितरूप कहे जाते हैं । 

अब तीनों अवस्थाओंका विचार-- एक जशुद्ध निश्चयात्मक द्रव्य, एक शुद्ध 
निश्चयात्मक द्रव्य, एक मिश्रनिश्रयात्मक द्रव्य । अजुद्ध निश्चयद्रव्ययों सहकारी अशुद्ध 
व्यवहार, सिश्नद्वव्यको सहकारी मिश्रव्यवहार, शुद्ध द्रव्यको सहकारी शुद्ध व्यवहार । 


[श्श्] 


स्क अब निश्चय-व्यपहारका विवरण लिखते है -- 
निश्चय तो अभेदरूप द्रव्य, व्यवहार द्रव्यके यथास्थित भाव । परन्तु विशेष 
इतना कि--जितनेकाल ससारावस्था उतनेकाल व्यवहार कहा जाता है, सिद्ध व्यवहारा- 
तीत कहे जाते हैं, क्योकि ससार व्यवहार एकरूप वतलाया है। ससारी सो व्यवहारी, 
व्यवहारी सो ससारी । 
अब तीनों अवस्थाओंका वियरण लिखते हैः-- 
जितने काल मिथ्यात्व अवस्था, उतने काल अशुद्ध निश्चयात्मक द्रव्य अशुद्ध 
व्यवहारी । सम्यग्दृष्टि होते ही चतुथ गुणस्थानसे बारहवे गुणस्थानक पर्यत मिश्रनिश्चया- 
त्मक द्रव्य मिश्रव्यवहारी । केवलज्ञानी शुद्धनिश्चयात्मक शुद्धव्यवहारी । 


अय निश्चय तो द्रव्यफा स्यरूप, व्यवहार सप्तारायस्थित भाव, उसका विवरण कहते है।-- 


मिथ्याहृष्टि जीव अपना स्वरूप नही जानता इसलिये परस्वरूपमे मग्न होकर [पर- 
कार्यको अपना] कार्य मानता है, वह कार्य करता हुआ अशुद्ध व्यवहारी कहा जाता है। 
सम्यर्हृष्टि' अपने स्वरूपको परोक्ष प्रमाण द्वारा अनुभवता है, परसता-परस्वरूपसे अपना 
कार्य न मानता हुआ योगद्वारसे अपने स्वरूपके व्यान-विचाररूप क्रिया करता है, वह कार्य 
करते हुए मिश्रव्यवहारी कहा जाता है। केवलज्ञानी यथास्यातचारित्रके बलसे शुद्धात्म- 
स्वरूपका रमणशील है इसलिये शुद्धव्यवहारी कहा जाता है। योगारूढ अवस्था विद्यमान 
है इसलिये व्यवहारी नाम कहते हैं । शुद्धव्यवहारकी सरहद तेरहवें भुणस्थानसे लेकर 
चौदहवें गुणस्थान पर्यत जानना । असिद्धत्वपरिणमनत्वातु व्यवहार । 
अय तीनों व्यप्रद्स्ता ख़रूप कहते हैं।-- 
अशुद्ध व्यवहार शुभाशुभाचाररूप, शुद्धाशुद्धव्यवहार शुभोपयोगमिश्रित स्व- 
खूपाचरणरूप, शुद्धव्यवहार शुद्धस्वल्पाचरणरूप । परन्तु विश्येप इनका इतना कि कोई 
कहे कि--शुद्धस्वरूपाचरणात्म तो सिद्धमें भी विद्यमान है वहाँ भी व्यवहार सन्ना 
कहना चाहिये। परन्तु ऐसा नहीं है, वयोकि ससारीअवस्थापर्यत व्यवहार कहा 
जाता है। समारावस्थाके मिटने पर व्यवहार भी मिटा कहा जाता है । यहाँ यह स्थापना 
की है। इसलिये सिद्धको व्यवहारातीत कहे जाते हूँ । इति व्यवहार विचार समाप्त | 
अब आगम अध्यात्मफ्ा खस्प कहते है -- 


आगम--वस्तुका जो स्वभाव उसे आागम महुते हूैँ। आत्माका जो अधिकार 


[१२ ] 


उसे अध्यात्म कहते है। आगम तथा अध्यात्मस्वरूप भाव आत्मद्र॒व्यके जानने | वे दोनों 
भाव संसार अवस्थामें त्रिकालवर्ती मानने । उसका विवरण--आगमछूप क्मंपद्धति, 
अध्यात्महूप शुद्धचेततापद्धति। उसका विवरण-कर्मपद्धति पौद्गलिकद्रव्यक्प अथवा . 
भावरूप; द्रव्यरूप पुद्गलपरिणाम, भावरूप पुदु्गलाकार आत्माकी अशुद्धपरिणतिरूप 
परिणाम; --उन दोनों परिणामोंको आगमरूप स्थापित किया | अब शुद्धचेतनापद्धति 
शुद्धात्मपरिणाम; वह भी द्रव्यछूप अथवा भावरूप । द्रव्यरूप तो जीवत्वपरिणाम, 
भावरूप ज्ञान-दर्शन-सुख-वीर्य॑ आदि अनन्तग्रुणपरिणाम; वे दोनों परिणाम 
अध्यात्मरूप जानना । आगम अध्यात्म दोनों पद्धतियोंमें अनन्तता मानती । 
अनन्तता कही उप्तका विचार-- 
अनन्तताका स्वरूप हृष्टान्त द्वारा बतलाते हैं। जैसे वटवृक्षका एक बीज हाथमें 
लेकर उसका विचार दीर्घदष्टिसे करें तो उस वटके बीजमें एक वटका वृक्ष है; वह वृक्ष 
जैसा कुछ भाविकालमें होनहार है वैसे विस्तारसहित विद्यमान उसमें वास्तवरूप 
मौजूद है, अनेक शाखा-प्रशाखा, पत्र, पुष्प, फल संयुक्त है। फछ-फलमें अनेक बीज 
होते है। इसप्रकारकी अवस्था एक वटके बीज सम्बन्धी विचारें। और भी सृक्ष्मदृष्टि दें 
तो जो-जो बीज उस बटवृक्षमें है वे-वे अंतर्गभित वटवृक्ष संयुक्त होते हैं। इसी भाँति एक 
वटमें अनेक-अनेक बीज, एक-एक बीजमें एक-एक वट, उसका विचार करें तो भाविनय- 
प्रमाणसे न वटवृक्षोंकी मर्यादा पाई जाती है, न बीजोंकी मर्यादा पाई जाती है। इसी 
प्रकार अनन्तताका स्वरूप जानना । उस अनन्तताके स्वरूपको केवलज्ञानी पुरुष भी अनन्त 
ही देखते-जानते-कहते है; अनन्तका दूसरा अन्त है ही नहीं जो ज्ञानमें भाषित हो । 
इसलिये अनन्तता अनन्तरूप ही प्रतिभासित होती है। इसप्रकार आगम अध्यात्मकी 
अनन्तता जानना । उसमें विशेष इतना कि अध्यात्मका स्वरूप अनन्त, आग्रमका 
स्वरूप अनन्तानन्तरूप, यथापना-प्रमाणसे अध्यात्म एक द्रव्याश्वित, आगम अनन्तानन्त 
पुद्गलद्रव्याश्वित । इन दोनोंका स्वरूप सर्वेथा प्रकार तो केवलज्ञानगोचर है, अंशमात्र 
मति-श्रुतज्ञान ग्राह्म है, इसलिये सर्वेधाप्रकार आगमी अध्यात्मी तो केवली, अंशमात्र 
मतिश्रुतजानी, देशमात्र ज्ञाता अवधिन्नानी मनःपर्ययज्ञानी;--यह तीनों यथावस्थित 
ज्ञानप्रमाण न्यूनाधिकरूप जानना । मिथ्याहृष्टि जीव न आगमी, न अध्यात्मी है। 
क्यों ? इसलिये कि कथनमात्र तो ग्रन्थपाठके बलसे आगम-अध्यात्मका स्वरूप 
उपदेशसात्र कहता है, परन्तु आगमअध्यात्मका स्वरूप सम्यकृप्रकारसे नहीं जानता; 
इसलिये. मूढ जीव न आणमी, न अध्यात्मी, निर्वेदकत्वात्‌ । 


[५ ] 
अब सूढ़ तथा ज्लानी जीवका विशेषपना ओर भी सुनो-- 


ज्ञाता तो मोक्षमार्ग साधना जानता है, मूढ मोक्षमार्गको साधना नही जानता, 
क्यो ?--इस लिये, सुनो-पमृढ् जीव आगमपद्धतिको व्यवहार कहता है, अध्यात्मपद्धति- 
को निश्चय कहता है इसलिये आगम-अगको एकान्तपने साधकर मोक्षमार्ग दिखलाता 
है, अध्यात्म-अगको व्यवहारसे नहीं जानता,--यह मूढ्हष्टिका स्वभाव है, उसे इसी- 
प्रकार सूझता है। क्यो ” इसलिये कि आग्म-अग वाह्यक्रियारूप प्रत्यक्ष प्रमाण है, 
उसका स्वरूप साथना सुगम । वह वाह्यत्रिया करता हुआ मूढ जीव अपनेको मोक्षका 
अधिकारी मानता है, अन्तगंभित जो अध्यात्मरूप क्रिया वह अन्तर्दृष्टिग्राह्म है, वह 
क्रिया मृढ़ जीव नही जानता । अन्त्दृष्टिके अभावसे अन्तरुक्रिया दृष्टिगोचर नही होती, 
इसलिये मिथ्याहृष्टि जीव मोक्षमार्ग साधनेमे असमर्थ है । 


अब सम्यग्दष्टिका विचार सुनो-- 


सम्यग्दृष्टि कौन है सो सुनो--सशय, विमोह, विश्रम--ये तीन भाव जिसमे 
नही सो सम्यग्हष्टि । सशय, विमोह, विश्रम क्‍या है ? उसका स्वरूप हंष्टान्त द्वारा 
दिखलाते हैं सो सुनो--जैसे चार पुरुष किसी एक स्थानमे खडे थे । उन चारोके पास 
आकर किसी और पुरुषने एक सीपका ठुकडा दिखाया और प्रत्येक प्रत्येकसे प्रश्न किया 
कि यह क्‍या है ?--सीप है या चाँदी है? प्रथम ही एक सशयवान पुरुष बोला--कुछ 
सुत्र (-समझ ) नही पडती कि यह सीप है या चाँदी है ” मेरी दृष्टिमे इसका निरधार नही 
होता | दूसरा विभोहवान पुरुष वोला-मुझे यह कुछ समझ नही है कि तुम सीप किससे 
कहते हो, चाँदी किससे कहते हो ? मेरी दृष्टिमे कुछ नहीं आता, इसलिये हम नही 
जानते कि तू क्या कहता है। अथवा चुप हो रहता है बोलता नहीं गहलूरूपसे । 
तीसरा विश्वमवाला पुरुष भी बोला कि- यह तो प्रत्यक्षप्रमाण चाँदी है, इसे सीप 
कौन कहेगा ? मेरी हृष्टिमे तो चाँदी सूझती है, इसलिये सर्वेथा प्रकार यह चाँदी है, --- 
इसप्रकार तीनो पुरुषोने तो उस सीपका स्वरूप जाना नहीं, इसलिये तीनो मिथ्यावादी 
हैं। अब चौथा पुरुष बोला कि यह तो प्रत्यक्षप्रमाण सीपका ठुकडा है, इसमे क्‍या 
धोखा ? सीप सीप सोप, निरधार सोप, इसको जो कोई मौर वस्तु कहे वह प्रत्यक्षप्रमाण 
अआमक अथवा अध। उसी प्रकार सम्य्दृष्टिको स्व-पर स्वरूपमे न सशय, न विमोह, 
न विभ्रम, यथार्थ दृष्टि है, इसलिये सम्पग्दृष्टि जीव अतहं छ्िसे मोक्षपद्धतिकों साधना 
जानता है। वाह्ममाव वाह्मनिमित्तहप मानता है, वह निर्मित्त मानारूप है, एकरूप 
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नहीं है । अंतहं ष्िके प्रमाणमें मोक्षमार्ग साबे और सम्यग्ज्ञान स्वरपाचरणकी कणिका 

जागनेपर मोक्षमार्ग सद्चा । मोक्षमार्गको साथना यह व्यवहार, शुद्धद्रव्य अक्रियारूप सो 
निश्चय । इसप्रकार निश्चय-व्यवहारका स्वरूप सम्यग्दृष्टि जानता है, मूृढ जीव न जानता - 
है, न मानता है। मूढ जीव वधपद्धतिको साधकर मोक्ष कहता है, वह वात ज्ञाता नहीं 
मानते। क्‍यों ? इसलिये कि वधके साथनेसे बंध सधता है, मोक्ष नही सघता । नाता 
जब कदाचित्‌ बधपद्धतिका विचार करता हैं तब जानता है कि इस पद्धतिसे मेरा 

द्रव्य अनादिका बन्धरूप चला आया है; अब इस पद्धतिसे मोह तोड़कर प्रवर्तं; इस 
पद्धतिका राग पूर्वकी भाँति हे नर ! किसलिये करते हो ? क्षणमात्र भी वन्धपद्धतिमें 
मग्त नहीं होता वह ज्ञाता अपने स्वरूपको विचारता है, अनुभव करता है, ध्याता 
है, गाता है, श्रवण करता है, नवधाभक्ति, तप, क्रिया, अपने शुद्धस्वरूपके सन्मुख 
होकर करता है। यह ज्ञाताका आचार, इसीका नाम मिश्रव्यवहार । 


अब हेय-ज्ञेय-उपादेयरूप ज्ञावाकी चार उसका विचार लिखते हैं 


हेय--त्यागरूप तो अपने द्रव्यकी अशुद्धता, ज्ञेय--- विचाररूप अन्य पदट्द्रब्योंका 
स्वडप, उपादेय--आचरणरूप अपने द्रव्यकी शुद्धता; उसका विवरण--गुणस्थान 
प्रमाण हेय-जैय-उपादेयरूप शक्ति ज्ञाताकी होती है। ज्यों ज्यों ज्ञाताकी हेय-ज्ञेय- 
उपादेयरूप शक्ति वर्घमान हो त्यों त्यो गुणस्थानकी वबढ्वारी कही है। गरुणस्थानप्रमाण 
ज्ञान, गुणस्थानप्रमाण क्रिया । उसमे विशेष इतना कि एक ग्रुणस्थानवर्ती अनेकजीव 
हों तो अनेकरूपका ज्ञान कहा जाता है, अनेकरूपकी क्रिया कही जाती है। भिन्न-भिन्न 
सत्ताके प्रमाणसे एकता नहीं मिलती। एक-एक जीवद्रव्यमें अन्य-अन्यरूप औदयिक 
भाव होते हैं, उन औदयिक भावानुसार ज्ञानकी अन्य-अन्यता जानना । परन्तु विशेष 
इतना कि किसी जातिका ज्ञान ऐसा नही होता कि परसत्तावलंबनशीली होकर मोक्ष- 
मार्ग साक्षात्‌ कहे। क्‍यों ? अवस्थाप्रमाण परसत्तावछ॒बक है ।(परन्तु) परसत्तावलरूुंबी 
ज्ञानको परमाथंता नही कहता । जो ज्ञान हो वह स्वसत्तावलंबनशील होता है, उसका 
नाम ज्ञान । उस ज्ञानको सहकारभूत निमित्तरूप नानाप्रकारके औदयिकभाव होते हैं, 
उन ओऔदयिकभावोका ज्ञाता तमाशगीर है, न कर्त्ता है, न भोक्ता है, न अवरूम्बी है, 
इसलिये कोई ऐसा कहे कि इसप्रकारके औदयिकभाव सर्वथा हों तो फलाना गुणस्थान 
कहा जाय तो झूठ है । उन्होने द्रव्यका स्वरूप सर्वथा प्रकार नहीं जाना है । क्‍यों ? 
इसलिये कि और ग्रुणस्थानोंकी कौन वात चलाये ? केवलीके भी औदयिकभावोंकी 
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नानाप्रकारता जानना । केवलोके भी औदणिकभाव एक-से नहीं होते । किसी केवछीको 
दण्डकृपाटरूप क्रियाका उदय होता है, किसी 'केवलीको नहीं होता ! जब केवलीमे भी 
उदयकी नानाप्रकारता है तव और गुणस््यानकी कौन वात चलाये ”? इसलिये औदयिक 
भावोके भरोसे ज्ञान नही है, ज्ञान स्वशक्तिप्रमाण हे। स्व-पर प्रकाशक ज्ञानकी 
शक्ति, ज्ञायकप्रमाण ज्ञान, स्वरूपाचरणरूप चारित्र यथानुभव प्रमाण-यह ज्ञाताका 
सामरथ्यंपना है। इन बातोका विवरण कहाँ तक लिखें, कहाँ तक कहें ? बचनातीत, 
इन्द्रियातीत, ज्ञानातीत है, इसलिये यह विचार बहुत क्या लिखे ? जो ज्ञाता होगा वह 
थोडा ही लिखा बहुत करके समझेगा, जो जज्ञानी होगा बह यह चिट्ठी सुनेगा सही 
परन्तु समझेगा नहीं। यह वचनिका ज्योकी त्यों सुमतिप्रमाण केवलीवचनानुसारी 
है। जो इसे सुनेगा, समझेगा, श्रद्धेगा उसे कल्याणकारी है--भाग्यप्रमाण। 


इति परमार्थवचनिका । 





कविवर पं० वनास्सीदासजी लिखित 
उपादान-निमित्तकी चिट्ठी 


प्रथम ही कोई पूछता है कि निमित्त क्या, उपादान क्या ? उसका विवरण- 
निमित्त तो संयोगरूप कारण, उपादान वस्तुकी सहजशक्ति । उसका विवरण-एक 
द्रव्याथिक निमित्त-उपादान, एक पर्यायाथिक निमित्त-उपादान | उसका विवरण-- 
द्रव्याथिक निमित्त-उपादान गुणनेदकल्पना, पर्यायाथिक निमित्त-उपादान परयोगकल्पना। 
उसकी चौभंगी। प्रथम ही गरुणभेदकल्पनाकी चौभंगीका विस्तार कहता हूँ। सो 
किसप्रकार ? इसप्रकार, सुनो-जीवद्रव्य, उसके अनंतगृण, सब गुण असहाय स्वाधीन 
सदाकाल । उनमें दो गुण प्रधान-मुख्य स्थापित किये; उसपर चौमंगीका विचार--- 


एक तो जीवका ज्ञानग्रुण, दूसरा जीवका चारित्रगुण | ये दोनों गुण शुद्ध वप 
भाव जानने, अशुद्धरूप भी जानने, यथायोग्य स्थानक मानने । उसका विवरण-इन 
दोनोंकी गति न्यारी-न्यारी, शक्ति न्यारी-न्यारी, जाति न्यारी-त्यारी, सत्ता न्यारी- 
न्‍्यारी । उसका विवरण-ज्ञानगुणकी तो ज्ञान-अज्ञानरूप गति, स्व-पर प्रकाशक शक्ति, 
ज्ञानरूप तथा मिथ्यात्वरूप जाति, द्रव्यप्रमाण सत्ता; परन्तु एक विशेष इतना कि- 
ज्ञानहप जातिका नाश नहों है, मिथ्यात्वहप जातिका नाश सम्यग्दशनकी उत्पत्ति होने 
पर;--यह तो ज्ञानगरुणका निर्णय हुआ। अब चारित्रगुणका विवरण कहते हैं-- 
संक्लेश विशुद्धल्प गति, थिरता-अस्थिरता शक्ति, मंद-तीव्रखूप जाति, द्रव्यप्रमाण सत्ता; 
परन्तु एक विशेष कि मन्दताकी स्थिति चौदहवें गुणस्थान पर्यत है, तीत्रताकी स्थिति 
पाँचवें गृणस्थान पर्यत है। यह तो दोनोंका ग्रुणभेद न्यारा-त्यारा किया। अब इनकी 
व्यवस्था--न ज्ञान चारित्रके आधीन है, न चारित्र ज्ञानके आधीन है; दोनों असहायरूप 
है। यह तो मर्यादाबंध है। 


अब, चोम॑गीका विचार--ज्ञान गुण निमित्त, चारित्रगुण उपादानरूप-उसका विवरण -- 


एक तो अशुद्ध निमित्त, अशुद्ध उपादान दूसरा अशुद्ध निमित्त, शुद्ध उपादान; 
तीसरा शुद्ध निमित्त, अशुद्ध उपादान; चौथा शुद्ध निमित्त, शुद्ध उपादान | उसका 
विवरण--सुक्ष्महष्टि देकर एक समयकी अवस्था द्वव्यकी छेना, समुच्चयरूप मिथ्यात्व- 
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सम्यकघफी वातरनहीं चलाना ॥नक़िसी समय-जीवकी अवस्था इस प्रकार होती है कि 
जानहूप ज्ञान, विशुद्ध चारित्र, ,किप्ती समय अजानरूप ज्ञान, विशुद्ध चारित्र, किसी समय 
जानरूप ज्ञान, सवलेशरूप चारित्र, किसी समय अजानरूप ज्ञान, सकलेश चारिभ । जिस 
समय अजानरूप गति ज्ञानकी, सक्लेशरूप गति चारित्रकी, उस समय निमित्त-उपादान 


दोनो ,अशुद्ध । किसी समय 'अजानरूप ज्ञान, विशुद्धलप चारिशत्र, उस समय अशुद्ध 
निमित्त, शुद्ध उपादान [किसी समय जांनरूप ज्ञान, सबलेशरूप चारित्र, उस समय शुद् 
निमित्त, अशु्दध उपादान। किसी समय जानरूप ज्ञान, विशुद्धरूप चारित्र, उस समय 
शुद्ध निमित्त, शुद्ध उपादीन । --#स अ्रकार जीवकी अन्य-अन्य दक्ा सदाकाल अनादिरूप 
है। उसका विवरण --जानरूप जानकी शुद्धता कही जाय, विशुद्धरप चारित्रकी शुद्धता 
माही जाय । अजोनरूप ज्ञानकी अशुद्धता कहीं जाय, सबलेशरूप चारिभ्रकी अशुद्धता कही 
जाय अर्थ उसका विचार सुनों--+ 

४प ४मिथ्यात्वाअवस्थामें किसी संभम जीवका ज्ञानगुण जानरूप होता है तव क्या 
जनता है? ऐसा जानता है किम्छक्ष्मी, पुत्र, कलभ इत्यादि मुझसे न्यारे हैं, प्रत्यक्षप्रमाण , 

मैं मलगएये यहाँ ही रहुंगेः--ऐसए जानेता है । अथवा ये जायेंगे, में रहेँगा, किसी काल 
इनसे मेरा. एक-दिन-वियोग है -ऐसा; ज़ानपना मिथ्याहृष्टिको होता है सो तो थुद्धता 
कही -जाय, परन्तु सम्प्रकू-शुद्धता;नही, | गरमित शुद्धता, जब वस्तुका स्वरूप जाने तव 
सस्पकणुद्धता, तह ग्रन्धिभ्ेदके बिज्ा।श्ही होती, परन्तु गर्भित शुद्धत सो भी अकाम- 
निर्जसा -है । उसी ज्ीवको-किसी सम्रय्‌ ज्ञानगुण,अजानरूप है गहलरूप, उससे केवल वध 
है? इसी<भुवार मिध्मात्व-अवस्थामे- विसी ,समय चारिश्रगुण विशुद्धरूप है, इसलिये 
चारिआावरण कर्म -मन्द है, |छम्त मन्दतासे निर्जेस है। किसी समय चारित्रगुण सकलेश- 
रूप है।-इसकिये फेवड़, तीव्रबुध है । इस प्रकार मिथ्या अवस्थामे जिस समय जानरूप 
ज्ञान है-झौर,विशुद्धतारूपर/घ्ारित है. उस समय निर्जंरा है। जिस समय भजानरूप ज्ञान 
है। सबलेदरूप खारिनर:है। उस, समग्र बध-है। उसमे विशेष इतना कि अल्प निर्जरा 
ब्रहुत बंघइसलिसे मिस्यए्व-अवम्थामे केवछ बंध कहा, अल्पकी अपेक्षा । जँसे किसी 
पुर्पषको नफा घोडा टोट। बहुत, उस -पुरपको-टोट़ावाछा ही यहा जाय। परन्तु बध- 
निजेराके बिना जीव किंसी:अवृस्थाम-नही है। हृष्टन्त यह“ कि--विशुद्धतासे निर्जरा 
न-होती तो-एकेन्द्रिय जीव-निगोद भयस्यासे व्यवहारराशिमे किसके वर आता रे 

बह तो शानयुण आअजानहप गहठुरुप, है--अवुद्धरूप है, इसलिये शानगुणका तो बल 


दर 
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नही हैं । विशद्धक्प चारित्रकें बलसे जीव व्यवहारराशिमें बढ़ता हैं, जीवद्रव्यमें 
कपायकी मन्दता होती हैं उससे निर्जरा होती है। उसी मन्दताके प्रमाणमें शुद्धता 
जानमा । अब और भी विस्तार सुनो:--- > 


जातपता ज्ञानका और विशृद्धता चारित्रकी दोनों मोक्षमार्गानुसारी हैं, इसलिये 

दोनोंमें विशुद्धता.मानता; परन्तु. विशेष इतना कि ग्ित शुद्धता प्रगट शुद्धता नहीं है। 
इन दोनो गणोंकी -ग्ित शुद्धता जबतक ग्रन्थभिद न हो तवतक मोक्षमार्ग नहीं 
साथती ; परन्तु ऊध्वेताको करे, अवश्य करे ही | इन दोनों गरुणींकी गरभित शुद्धता जब 
ग्रन्थिभेद - होता है. तब. इन. दोनोंकी शिखा फठती है, तब दोनों ग्रुण धाराप्रवाहरूपसे 
मोक्षमार्यकों चलते हैं; ज्ञानगुणकी शुद्धतासे श्ञानगुण निर्मेल होता है, चारित्रभुणकी 
शुद्धतासे चारित्रगुण निर्मल होता है। वह केवलज्ञानका अंकुर, वह बथाख्यातचारित्र- 
का अंकुर । 


> , यहाँ: कोई प्रइव करता है कि--तुमनें कहा कि--ज्ञानका जानपना और 
चारित्रकी विशुद्धता--दोनोंसे निर्जरा है; वहाँ ज्ञानका जानपनासे नि्जेरा, यह हमने 
माना; चारित्रकी- विशद्धंतासे निर्जरा कँसे ? यह हम नहीं समझे । उसका समाधाव:--- 


बन ४ 


सुन भैया ! विशुद्धता स्थिरतारूप परिणामसे कहते हैं; वह स्थिरता यथाख्यात- 
का अंश है; इसलिये विशुद्धतामें शुद्धता आयी । वह प्रन्‍्कार बोला--तुमने विशुद्धतासे 
निर्जगा कही हम॑ कहते' है कि:विंशुद्धतासे निर्जेरा वहीं है, शुभवंध है। उसका समा- 
धान:--सुन भैया.) यह तो तू सच्चा; विशुद्धतासे शुभवन्ध, संक्लेशतासे अंशुभवन्ध, यह 
तो हमने भी माता: परन्तु.और भेद इसमें है सो सुन--अशुभपद्धति अंधोगतिकां- परिं- 
णंमन है, शभपद्धति ऊध्वेगतिका परिणमन है; इसलिये अधोरखू्प संसार और ऊध्वेरूप - 
मोक्षेस्थान पकड़' (स्वीकार कर), शुद्धता ' उसमें आयी मान, मान, इसमें घोखा नहीं 
है; विशुद्धता सदाकाल मोक्षका मार्ग है, परन्तु ग्रन्थिभिद बिना शुद्धताका जोरः नहीं 
चुलता है ने? "जंसे---कोई” पुरुष नदीमें डुबकी मारे, फिर जब उछले तंब देवयोगसे 
उस 'पुरुंषके 'ऊपरं 'नौका आ जाये तो यंत्रपि वह तेराक पुरुष है तथापि किस भाँति 
मिकलें ? उसका जोर नहीं चलता; बहुत कलूवर करे परन्तु कुछ वश नहीं चलता; 

उसीप्रकार विश्युद्धताकी भी ऊध्वंता जाननी । इसलिये गभितशुद्धता कही है। -वहं 
गर्भितशुद्धता ग्रन्थिभेद होनेपर मोक्षमार्गको चली; अपने स्वभावसे वर्धमानरूप हुई तबं 
पूर्ण यंथाख्यात प्रगढ 'कंहा गया | विशुद्धता की जो हध्वेता वही उसकी शुद्धता । 


[७] "जाल 


और सुन, जहाँ मोक्षमार्ग साधा वहाँ कहा कि---/ सम्यग्दर्शनजानचारित्राणि 
माक्षमार्ग ” और ऐसा भी कहा कि--“ज्ञानक्रियाभ्या मोक्ष ” । उसका विचार-- 
चतुर्थ गुणस्थानसे छेकर चौदहवें ग्रुणस्थानप्ंत मोक्षमार्ग बहा, उसवा विवरण-- 
सम्यकरूप ज्ञानधारा, विशुद्धन्प चारित्रधारा-दोंनो धाराएँ मोक्षमागेंकों चलों, वहाँ 
जशानसे ज्ञानकी शुद्धता, क्रियासे क्रियाकी शुद्धता है। यदि विशुद्धतामें शुद्धता है तो 
यथाख्यातरूप होती है। यदि विशुद्धतामें वह नहीं होती तो केवलीमे ज्ञानंग्रुण शुद्ध 
होता, किया अशुद्ध रहती, परन्तु ऐसा तो नही है। उसमे शुद्धता थी उससे विश्वुद्धता 
हुई है। यहाँ कोई कहे कि- ज्ञानकी शुद्धतासे क्रिया शुद्ध हुई सो ऐसा नहीं है। कोई 
गुण किसी ग्रुणके सहारे नही है, सव असहायहूप हैं। और भी सुन-युदि . क्रियापद्धति 
सर्वधा अशुद्ध होती तो अशुद्धताकी इतनी शक्ति नही है कि मोक्षमार्गको चले, इसलिये 
विशुद्धतामे यथार्रयातका अश है इसलिये वह अशञ क्रम-क्रमसे पूर्ण हुआ ।. है भाई 
प्रइनवाले, तूने विशुद्धतामे शुद्धता मानी या नही ? यदि तूने वह मानी,, तो कुछ और 
कहनेका काम नहीं है, यदि तूने नही मानी तो तेरा द्रव्य इसीप्रकार: परिणत हुआ है 
हम यया करें ?े यदि मानो तो शावाद्य ! यह द्रव्याथिककी चौभूग़ी पूर्ण हुई । 


निमित्त-उपादान शुद्धाशुद्धरूप विचार+-- 


अब पर्यायाथिककी चोभगी सुनो--(१) एक तो वक्ता अज्ञानी, श्रोता भी 
अज्ञानी; वहाँ तो निमित्त भी मशुद्ध, उपादान भी अशुद्ध। (२) दूसरा, वक्ता -अज्ञानी, 
श्रोता ज्ञानी, वहाँ निमित्त अशुद्ध और उपादान शुद्ध। (३) तोसरा, वक्ता ज्ञानी, थ्रोत्ता 
अज्ञानी, वहाँ निमित्त शुद्ध, उपादान अशुद्ध। (४) चौथा, वक्ता ज्ञानी श्रोता भी ज्ञानी , 
वहाँ तो निमित्त भी शुद्ध, उपादान भी शुद्ध । यह पर्यायाथिककी -चौमगी सिद्ध की । 


इति निमित्त-उपादान शुद्धाशुद्धरप विचार वचनिका | 
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